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+ हू ॥ है १ 


( थ ) 
जिला बाराबंछौ  इत्तर ) 


... कानपुर नगर 
, इलाहाबार ऊॉसी नगर 


, आगरा-फरुंखाबादनइटावा नगर 
. ज़िला सहारनपुर (दक्षिण पश्चिम) 


.. मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर 

.- जिला लखनऊ द 

- टेहरी गढ़वाल (विल्लीन राज्य के नाम निर्दशित) 
.. जिला रायबरेली (उत्तर पूव) 


- जिला मुरादाबाद ( पूव ) 


. जिला जौनपुर ( पूर्व ) 


कक कि 


जिला बुत्न्द शहर (दक्षिण मश्चिस) 


.» जिला इटावा (पश्चिम) 


... सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून-मुज फ्फरमगर लगर 
» ज्ौनपुर-मिज्ञा पुर-गाजी पुर-गोर खपुर नगर 


» - जिला इटावा और कानपुर 


. क़ जाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर 
. जिला अलीगढ़ ( पूव ) 
. जिला सुल्तानपुर 


«» शेख नऊ नगर 


ज़िला मैनपुरी भर एटा 


जिला बदाय॑ ( पूव 
जिला सीतापुर ( उचर पश्चिम ) 
इलाहाबाद नगर 


हि जिला गोरखपुर (उत्तर) 


. जिला मेरठ (उत्तर) 
जिला सेरठ ( उत्तर) 
अवध का त्रिटिश इंडियन एसोसियेशन 


.... जिला शाह तहांपुर (पश्चिस) 
.... टेहरी गढ़वाल (विज्ञीन राज्य के नाम निर्देशित) 





जिला ज्ञॉनपुर ओर इलाहाबाद (5 
जिला शाहजहाँपुर  अक 
जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम) 
ज्ञिता सहारनपुर (दक्षिण पूष) 


र पूव) 


९९--वदन सिह 
४००--बनरसी दास 
१०१--बलदव प्रसाद 
६०२--बशी र अहमद हकीमस 
१०३-- बशी रअहमंद अन्सारों 
१०४--बाद शाह शुप्त 
१०५--बावू रास बरसों 
४०६--त्रजमोहन लाल शा्री 
१०७--बेचनराम गुप्त 
१०८-जजरानी देवी, श्रीमती 
१०९--भगवती प्रसाद दहुबं 
११०--भगवतती प्रसाद शुक्ल 
११६--भगवान दीन _ 
११२--भगवान दीन सित्र 
११३-भगवान सिंह 


१९४--भीम सेन 

११६-- मंगला प्रसाद 
११७--भ्रकसू द आंतलेम खां 
११८४-मभसुरियादीन 


११९--मह ,फू जुरहमभान हा 


(२०-महसूद अली खाँ 

१२१--महमूद अलोी खां 

१२२--समिज्ञाजी लाल... 
१२४--मुल्तार अहमद क्रिदृवाई 








१२६---मुहम्मद अदील अंच्यासी 
१२७--सुहम्मद अब्दुल मुईज खस्राँ 
१९८--मुहस्मद श्रसरार अहमद 
१९५९--मुहस्मद इ्होम 

माननीय श्री 
१३७०--मुहृम्बद इस्मा ः 
“१३१-मुहम्मद उबेदु रहमान खाँ 
शेरबानी 


( छ 9 


जिला बदायू (पश्चिम) 

ज़िला बुलन्दशहर (उत्तर) 

जिला गोंडा (उत्तर पूथ) 

ज्ञिला सीतापुर 

जिला त्रिजनोर (दक्षिण पू व) 
जिला मैनपुरी (उत्तर पूव) 

जिला एटा (उत्तर... 

जिला बरेली (दन्तिण पश्चिम) 
बनारस (विलोन राज्य के नाम निद शिव) 
जिला कानपुर (उतर पूव )... 
जिला गोरखपुर (दक्षिण पश्चिस) 
ज़िला प्रतापगढ़ (पश्चिम) 
कानपुर नंगर 

जिला बहरांइ्व (दक्षिण) 


.... ज्ञिज्ञा पीलीभीत (दक्षिण) 


११४--भारत सिंह , _४,,, » जिला मैनपुरी:(दक्षिण पश्चिम) 


ज़िला बुलन्दशहर (दक्षिण पश्चिम) 
ज़िला रायबरेली (दक्षिण परिचंम) 
बरेली पीलीभीत नगर 

इलाहाबाद नगर 

जिला .बहराश्च (दर्तिण) 


“««बृहरादू न-हरिद्वा र-सहारनपुर-सु अफ्रक्रनेंगेर 
.» रामपुर (विलीन राज्य के नाम. निर्देशित) 





जिला मैनपुरी (उत्तर वूष ) 
जिला पीलीभीत (उत्तर) 
जिल्ला फ़र ख़बाद. 
लखनऊ नगर 


.» जिला बस्ती (पश्चिम) 
.» ज़िला बस्ती (दक्षिण पूथे) 


जिला बुदायूं (पश्चिम) 


.... जिला गढ़वाल ओर विजनौर 


(उत्तर परश्चिस) 


नस जिला ग्ुरादाबाद (दक्षिण पूथ) 


»« जिला अलीगढ़ 


(६ ज ) 


ज्ञिज्ञा पीलीभीत 


१३१९--सुह स्मंद एवज की क्‍ 
१३३--मुहस्मद जनशेद अली स्लां जिला मेरठ (पश्चिम) 
११४--मुहम्मद नबी “” ज़िला मुज़फ़्कूर नगर (पूथे) 
१३५--मुहस्मद नज्ञीर “” जिला बनारस और मिजापुर 
१३६--मुहस्मद कारूक़ जिला गोरखपुर (पश्चिम) 
(३७--मुहमम्द क्रारुक विश्ती॑ .... जिला गोरखपुर (पृ) 
१३८--मसुहमस्मद याकूत ““ जिला गाजीपुर ओर बलिया 


जिला इलाहाबाद (दक्षिण पश्चिम) 
५५ ज्ञिला बरेली (पव, दक्षिण ओर पश्चिम) 
“” बनारस-मिरज्ञापुर नगर 
गाजीपुर-ज्ो नपुर-गो रखपुर नगर 
जिला घबुलन्दशहर (पश्चिम) 
जिला बहराइच (उत्तर) 
जिला बस्ती (उत्तर पर्व) 


१३५--मुहस्म ३ यूछुक 
१४०--मुहस्मद रज्ा सा 
१४१--मुद्वस्मद शकूर 
१४२--मुहम्मद शाहिद फ्रांखरी 
१४३--मुहस्मद शोकत अद्ी खां 
१४४--मुहस्मद सआदत अली खाँ ”“ 
१४५--मुहम्मद सुलेसान अधघमी 


१४६--यज्ञना रायण उपाध्याय. .«« जिला बनारस (पश्चिम ) 
१४७--रघुनाथ विनायक घुलेकर जिला मांसी (दर्षिण) 
४८०-रघुवं शा नारायण सिंह जिला मेरठ (पूछे) 


१४९--रघुबीर सहाय . जिला बुदायू (पूतर) 
१५०--राघव दास मा «»  फैजाबाद-बहराइच-सीवापुर नगर 
१६४१-- राजकु वार सिह गरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशर 


१०५२-- राजाराम सिश्र 
१७५३--राजा राम शा्री 
१७४--राघाकृष्ण अग्रवाल 
१०५--राघा मोहन सिंह 
१४६--राधेश्याम शमों 
१७७--रामकुमार शाज्नी 
१५८-नराम ऋृपाल सिंह 
१५६-- रामचन्द्र सेहरा 


१६०--रामचन्द्र पार वाल 


१६१--रामजी सहाय 


१६२०-रामधर सिश्र 


१६३--राम धारी पांडे 


१६४--रोमनन्दन सिंह... 


१६७५-- रास तारायणा 





$ 89 %86 


जिला फैजाबाद (पश्चिम) 
कानपुर ओद्योगिक श्रम 


... जिला हरदोई (मध्य)... 


जिला बलिया (दक्षिण) 
ज़िला बस्ती (प्रश्चिन्न) 
जिला बस्ती (उत्तर पूर्य) 


रह ह बुलन्द्शहूर मेरठ-हापुड़-छुनी-नगीमा सार 


आगरा नगर हा 
ज़िला आगरा (उत्तर पूब) 
जिला गोरखपुर (मध्य) 


»» इलाहाबाद,लखनऊतथा आगरा विश्व 


वि 
जिला गोरखपुर (उत्तर पू्े) 
बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित) 
अपर इंडिया चेम्बर आफ काससे 
जिला सुल्तानपुर (पृथे) 


१६४--राममूति 

१६८७- रास शंकर लाल 
१६६--राम शरण 
४७००-रामस्वरूप गुप्र 
१७१--रामेश्वर सहाय खिंह ७ 
(७२--रुकलुद्दीत खरा 
६७३--रोशन जमा खां 
:5४०-लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
१७०--लताक्षत हुसैन 
१७६-- लः/खनदास ज्ञाटब 
१७*&-लालबद्दादुर, माननीय श्री 
१७८--लाज़ बिहारी टंइन 
१७९ - लीलाधर अष्ठाता 
१८०--छुत्फक अब्ढी स्रा 
१८१--लोटन रास 

४८२--बंश गापाल 
(८३--वंशीवर भिश्र 
९८४--विज्ञयानन्द सिश्र 
६८५--विद्याधघर बाजपेयी 
१८६--विद्यावती राठोर, श्रीमती 
१८७--विनय कुप्तार मुकर्जी 


१८८--विश्वनाथ प्रसाद 
१८९--विश्वनाथ राय 
१९०--विश्वम्भर दयाल त्रिपाठो 
१९१--विष्णु शरण दुब्लिश 
९९६९--वी खत सह 
१९९३--वबार-द्र शाह 


१९४--व कटश नारायण तिवारी-- 


१९५--शकर दत्त शर्मा 
५९६-शान्ति प्रपन्त शममा 
१९७ -शित्रकुमार पाँडे 
१९८--शिवकुमार्‌ मिश्र. 
१९९--शिवदयाल उपाध्याय 
२००--शिवदान सिह 
२०१--शिवमंगल सिह 


( मे 9) 


6$४%४$ 


हद क 9१ 


ढडढ $ # 


जिला बरेली (उत्तर पूज) 

ज़िला बस्ती (५क्षिण पूथ) 
मरादाबाद-अमरोहा-सम्मल-चम्दीसी नगर 
ज्ञिला कानपुर (दक्षिण) 

ज़िला हरदोई (दक्षिण पृथ) 


. ज्िल्ला प्रतापगढ़ 


जिला गोंडा (दक्षिण पश्चिम) 
जिला फैज्ञाबाद ( पश्चिम) 
ज्ञिला मुरादाबाद ( उत्तर पश्चिम £ 
जिला बुदायूँ (वूव) 

ज्ञिज्ञा इलाहाबाद ( गंगापार ) 
जिला गोंडा (पश्चिम) 

जिला उन्नाव (पथ) 

जिला मेरठ (पूर्च) 

जिला जालौन 

जिला फतेहपूर (पू०). . . 
जिला खीरी (इकच्षिण पश्चिम) 

जिला मिरजापुर (उत्तर) 

ज्ञिता सुल्तानपुर (पश्चिम): .. 
जिला एटा (दक्षिण) क्‍ 
लखनऊ-आगरा:-अली गढ़ इलाइ/कबांद 


ओरद्यागिक मिल अश्रम 
जिला मिरजायुर (उत्तर) 


: जिला गाजीपुर (इंच) 


“* ज़ित्ला उन्‍नाव (पश्चिम) 


36 + के 


हइऊकेक रे 


जिला मेरठ (उत्तर)... 

जिला जोनपुर (पश्चिम) .. 
आगरा प्रान्त जमीदार एसोसियशन 
जिला कानपुर (उत्तर पूंब) 

जिला मुरादाबाद (पश्चिम) 

ज़िला देहरादन 


जिला शाहजहाँपुर (यू ) 
जिला फतेहपुर (पश्चिम) 
ज्ञिला अली गढ़ (पश्चिम) 


जिला मथुरा (पृ५) और जिला 
एटा (पश्चिम) 


२०२--शिवसंगन ग्रिड ऋप्र 





( हा ) 


अकाछक $ 


२०९--सम्पूछा नन्दू, खाननीय ० 


२१०--खरबत हुखेन 
२११--सज्नीम द्ामिद स्का 
३१२--साजिद हुसेत 
२१३--सालिग राम ज्ाग्रस्तवाज 
२१४--सिहासन सिद्द 
२१५--सीताराम अष्लाना 
२१६--म्ुदामा प्रसाद 
२१७- छुरेन्द्र बद्दादुर सिंह 
२१८- सल्ताज आानूमस रा 
क्र $--सूय प्रसाद आवस्थी 
२२०--सईब्‌ अहमद 











हक # कफ 


ज््क़के 


शर्करा क 


जिला आजमगढ़ (दक्षिण) 

जिला नेनीताल 

जिल्ला प्रतापगढ़ (पर) 

जिल्ला बांदा (उत्तर) 

जिला अलीगढ़ (मध्य) 

जिला हमीरपुर 

बनारस नगर 

बनारस नगर 

जिला मुगदाबाद (उत्तर सकी) 
ज्ञित्ा कांसी, जालोन और हमी रपुर 
अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 
ज़िला इलाहाबाद (यमुन्ापार) 

जिला मो रखपुर (दक्षिण पूरब) 
जिला आजम गढ़ (परिचमस) 

ज्ञिला गोरखपुर (उनर) 

जिज्ा रायबरेली (उत्तर पृ) 

जिला फरु खाबार 

जिला उन्नाव (दक्षिख) 

जिला नेवीताल अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर 
जिला लखनऊ तथा उन्नाव 

जिला खीरी 

ज़िला अल्मोड़ा 


, जिल्ला बाराबंकी (दत्तिस्) 


जिल्ना बाँदा (दत्षिख) 
कानपुर नगर 
जिल्ला बहराइच (उत्तर) 





( ८ ) 
उत्तर प्रदेश विधान सभा 


चञ, 
क्र 


पदाधिकारी 


भ्रध्यक्ष 
१. माननीय श्री नफ़ीसुल हसन, एम०४०, एल-ढल्ल० बी० 
उपाध्यक्ष 
२. रिक्त 
सचिव 
३. भी कैलासचन्द्र भटनागर, एम० एु० 
सहायक सचिय 
४. श्री कृष्ण बहादुर सकसेनां, बौ० ए० (प्रवकाश पर) 


५. श्री राधेरमण सक्सेना, एम०ए०,एल-पएल०बी०,डी एल०४सब्सीर 
(स्थानापन्न) 


म अधौक्षक 


६. भ्री रामप्रकाश, बी० कॉम०, दल-दल० दी० | 
७, ओ देवकी नम्दन सिल्यक्ष, एम० ए०, एल-एल० बी० (स्थानापन्न) 


उत्तर प्रदेश विधान समा 





मंगलवार, २६ दिखब्बर, सन्‌ १६५० ई० 


च 
अप, हथाा जसफपर परषणपहा उड वाी409 9 पायक बनाया 


विधान समा को बैठक सभा मंडप छखनऊ, में ११ बजे दिन में माननोय 
अध्यक्ष, श्री नफीसुल हखन, को अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 





उपस्थित सदस्यों को सखची (१६१) 


अचल सिह, श्री 

अजित प्रताप सिह, श्री 
अब्दुल गनी अच्सारी, श्री 
अब्दुल बाकी, श्री 
अब्दुल मजीद, श्री 
अब्दुल मुईज खां, 
अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
अब्दुल हमीद, श्री 
अलग राय शास्त्री, श्री 
अलीजर्रार जाफरोी, श्री 
अल्फूड घमंदास, श्री 
अक्षयबर सिंह, श्री 


आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री 
ः जगमोहन सिंह नेगी, श्री 


इतिजा हसन, श्री 

इच्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 

इनास हबीबुल्ला, श्रोमती 
उदयवीर सिह, श्री 

ऐजाज रसूल, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री 
करोम्रंजा खां, श्री 

. कालीचरण टंडन, श्रों 
किल्ननचंद पुरी, श्री 
कुशलानन्द गरोला, श्री 
कृपाशंकर, श्री द 
कृष्ण चन्द्र, श्री के 
खुझ्वक्त राय, श्री... 
खुझीराम, श्री... 
 गंयाघर, श्री 
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गंगा सहाय चौबे, श्री 

गजाधर प्रसाद, श्री 

गिरधारी हाल, मानतीय श्री 
गुरु नारायण, श्री #£ 

. गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द बललभ पंत, माननीय श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 

चनद्रभानु हरण सिंह, श्री 
चरण सिह, श्री 

' चेतराम, श्री 

छेदीलाल गप्त, श्री 

' जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 
। जगन्नाथ सिह, श्री 


जफर अहमद, श्री द 
 जमीलुरंहमान किदवाई, श्री 
जयपाल सिह, श्र 
जयराम वर्मा, श्री 
जवाहर लाल रोहतगी, श्री 
जहूर अहमद, श्री द 
जाहिद हसन, श्री 
जुगुल किशोर, 


ह त्रपन सिंह, श्री द 
. + दयारू दास भगत, श्री 
...  । द्वारिका प्रसाद मौयें, श्री - 
... & दीनदायरू अवस्थी, श्री... रः 
.  बीनदायालु हर्सा, श्री... 





२ विधान सभा 


दीनदयाल शास्त्री, श्री 
गीपनारायण वर्मा, श्री 
नवाजिश अली खां, श्री 
नवाब सिह चौहान, श्री 
नाजिम अली, श्री 
नारायण दास, श्री 
निसार अहमद शेरवानों, माननीय श्री 
परागी लाल, श्री 
पुणमासी, श्री 
पूृणिसा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रयाग तारायण , श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
प्रेमलाल बेच, श्री 
फतेह सिह राणा, श्री 
फूल सिह, श्री 
बदन सिह, श्री. 
बनारसी दास, श्री 
बलदेव प्रसाद, श्री 
बश्ञीर अहमद अन्सारी, श्री 
बादकाह गप्त, श्री 
ब्रजरानी देवी, श्रीमती 
बेचनरास ग्रप्त, श्रीं 
भगवान दौन, श्रीं 
भारत सिह यादवा वार्य, श्री 
भीमसेन, श्री 
क्सुद आलम खां, श्री 
मंगला प्रसाद, श्री 
प्रसुरियादीन , श्री 
. महम्‌द अली खां, श्री 
मिजाजी लाल, श्री 
सुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री 
मुख्तार अहमद किदवाई, ओऔी 
सुजफ्फर हसेन, शी 5 
मुहम्मद अदील अब्बासी, आओ 
मुहम्मद इश्ोहीस, माननीय श्री 
. सुहम्भद इस्माईल, दि कक 
सहम्मद उबदुरहमान खां, श्री... 
..मुहम्भद एवज, श्री 
.. महस्मद नबी, श्रो 
महम्मदद रजा खां, श्री 
भहम्मद झकर, श्री 
सहम्भद सुलेमान अघमों, श्री 
.. अज्ञनारायण उपाध्याय, थी 
रघुवंज नारायण सिह, श्री 
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रघुबीर सहाय, श्री 
राजाराम सिश्र, श्रो 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधामोंहन सिंह, श्री 
राधेश्याम वर्मा, श्री 

रामकुमार शास्त्री, श्री 

| रामकृपाल सिंह, श्री 
रामच-द्र पालीवाल, श्री 

| रामजी सहाय, श्री 
रामनन्दन सिह, श्री 

रामबली सिश्च, श्री 

। राममूर्ति, श्री 

| रामझंकर लाल, श्री 

। रुक्‍नुद्वीन खां, श्री. 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 

लताफत हुसन, श्री 

| छाखत दास जाठच, श्नी 

| हाल विहारी टंडन, श्री 

| लीलाघर अष्ठाना, श्री 

! लत्फ अली खां, श्री 

' लोटन राम, श्री 
बंशगोपाल, श्री 

बंशीधर सिश्र, श्री 

विद्याधर वाजपेयी, श्री . 
विद्यावतोी राठौर, श्रीमती 

विनय कुमार मसुकर्जी, श्री 
विद्वनाथ राय, श्री 
विद्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री 
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री... 
बीरबल सिह, श्री 


द वीरेचद्र शाह, श्री 


' बेंकटेश नारायण तिवारी, श्री 









आ शिव कुमार पांडे, श्ली... #. 

.... & ठिव कुमार सिशत्र, श्री 

| शिवदयाल उपाध्याय, श्री 
6 शिददान सिह, शी... 





हि द । इयाम छाल वर्मा, श्री 
ं | स्यामससुल्दर शुक्ल, 


उपस्थित संदं॑श्यों कौ सूची | 


साजिद हुसन, श्रीं : हुबीबुर॑हमान अन्सारी, श्री 
सीतारास अष्ठाना, श्री... हंरगोविन्द पंत, श्री 
सेयद जाकिर अली, . हरप्रसाद सत्यप्रेसी, श्री . 
सुदामा प्रसाद, श्री । हसरत मोहानी, श्री 
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री ; हकुस सिह माननीय, श्री 
सर्यप्रसाद अवस्थी, श्री होती लाल अग्रवाल, श्री 
सईद अहमद, श्रो 

प्रश्नोत्तर 


मंगलवार, २६ द्विससम्वर सन्‌ १६५० ई० 
[२१ दिसम्बर सन्‌ १९४५० ई० के रुथगित प्रइन] 


तारांकित प्रश्न 
+१-..३--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--[२७-१२-५० के लिए स्थगित किये गये।॥ 
5 .. $ .. के 
#२२--श्रो सुरेन्द्र बहादुर खिह--[२७-१२-५० के लिए स्थगित किया गया।|] 
कट . छ ध्छ ५० 


+७१-.-.७२--श्रो ३० एम्० फिछिप्स--] २७-१२-५० के लिए स्थगित किए गए || 


[२१ दिसम्बर सन्‌ १६५० ई० के शेष प्रश्न ] 





तारांकित प्रश्न 
विलोन रामपुर राज्य को अवक्रांत स्थुनिसिपैलियें के 
कमेचारियों के सम्बन्ध में पुछताछ 
* ८४--श्री कृष्ण शरण इअगय (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि विलीन रामपुर राज्य की सुपरसोड्डेड स्युनिश्िपिलिटी के किन-किन कर्मचारियों 


को सरकार द्वारा खपाया गया है तथा किन-किन को पृथक किया गया है ओर 
किस-किस कारण से ? 


माननोय श्री आत्मा रास गोविन्द खेर (स्वशासन संप्रो)--कुल ८८ व्यक्तियों 
को पृथक किया गया। नामों को [सूची जिसमें हर एक के पृथक किये जानें का भी 
.. विवरण हूँ, साननोय सदस्य को मेज पर रखी हे। सरकार के लिए म्युनिसिषेलिटी... के 
कर्मचारियों को खपाने का प्रइन पेदा नहीं होता।. 


सूची छापो नहों गई है।.. 
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विलौन रामपुर राज्य को भवक्कास्त स्युनिसिपेलिटों को सिगरेट तथा 
दियासलाई को चुड़ी से आय 


*८५--शओरौ कृष्ण शरण आय (अनुपस्थित )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
विलीन रामपुर राज्य को सुपरसीडेड स्युनिसिपेलिटों में ३० जून सन्‌ १९५० तक सिग- 
रेट तथा दियासलाई पर पृथक-पृथक चुंगी की दरें क्‍या थीं ? 


माननोय श्रो आत्माराम गं।विंद खेर--सिगरेठ पर चुंगी की दर ३० जून सन्‌ १९५० 
ई० तक ९ पाई प्रति रुपया मूल्यानुसार थी। ३१ जुलाई सन्‌ १९४९ ई० तक दियासलाई 
पर चुंगी ४ आना प्रति ग्रुस ४० सींकवाले बाक्स पर तथा ५ आना प्रति ग्रुत ५० सींकवाले 
बाक्स पर थी। राज्य के विलीनीकरण के बाद वहां १ अगस्त सन्‌ १९४९ ई० से यू० पी० 
स्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट लागू हैं और तभी से स्युनिसिपल एकाउन्ट कोड की धारा १३१ 
के अन्तर्गत दियासलाई पर से चुंगी उठा ली गयी हे। 


*८६--श्री कृष्ण हारण आगे (अनुपस्थित )--क्ष्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि विलीन रामपुर राज्य की सुपरसीडेड म्युनिसिपेलिटी में १ जून सन्‌ १९४९ ई० से ३० जून 
सन्‌ १९५० ई० तक की अवधि में सिगरेट तथा दियासलाई की चुंगी से पृुथक-पृथक कितनी 
आय हुई! 

माननोए श्री आत्माराम गेाविन्द खेर--१ जून सन्‌ १९४९ ई० से ३० जून 
सन्‌ १९५० ई० की अवधि में दियासलाई तथा सिगरेट पर से हुई आय इस प्रकार है :-- 

सिगरेट रे ** «- ३२,२२१ रु० १ आ० ९ पा०। 
दियासलाई  .«« ५ - » कुंछ नहीं। 


मिजापुर जिले के दक्षिणो भागदे लिए विकास येजना 


*८७--श्रो विजयानन्द मिश्र (अनुपस्थित)--मिर्जापुर जिले के कैम्र पर्वत के दक्षिणी 
भाग के विकास के लिए सरकार क्या योजना बना रही हे या कार्यान्वित कर रही है ? 


प्ताननोय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्रों )--मिर्जापुर जिले सें स्थित कंम्र पर्वत के 
दक्षिणी भाव के विकास के प्रदन पर दुद्धी जांच ससिति ने विचार किया था और सन्‌ १९४८ 
ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस समिति के प्रस्ताओं पर की गयी कार्यवाहियों का एक 
पुरा विवरण प्रस्तुत किया गया था और तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर में ३ अक्तूबर 
सन्‌ १९५० ई० को पेक्ष किया जाने वाला था। उस विवरण में दी गयी सूचना में आज तक 
को सूचना का फिर से समावेश कर दिया गया हैँ। यह |विवरण मेज पर रख दिया गया है। 

+ ८८--ओ बिजयानन्द मिश्र (अनुपस्थित )--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि सिर्जापुर के दक्षिणी कंम्र भाग का क्षेत्रफल तथा जाबादी क्‍या हे? 


माननोय ओरो हुकुम सिंह--क्षेत्रफल लममग १२,४८,८२७ एकड़ तथा आबादी सन्‌ 
१९४१ ई० की जन गणना के अनुसार १,९७,००० हूँ। 


#॑ ८२-छो विज्ञया नन्द प्रिश्र ( अनुपस्थित )--क््या सरकार कृपया बतायेंगी 
कि उसमें उपजाऊ, अनुपजाऊ तथा जंगल क्षेत्र कितना हे और इस क्षेत्र में खेती, सिचाई 
और पानी पीने के साधन क्या-क्या हूं? . 

माननोय श्रो हुकुम सिह--उपजाऊ क्षेत्रफल रममग १,५३,४१३ एकड़, अनउपजाऊ 
केत्र रपयमग ४,७४,३५२ एकड़ तथा जंगल क्षेत्र ऊमभम ७,३९,६५९ एकड़ है। उस क्षेत्र में 
सिचाई के साघनों का अति अभाव होने के कारण सरकार ने दुद्घी सरकारी रियासत की 
रुपया दान दिया हैँ । सरकार ने राजखोर बोडेर एवं डमूहांद 


'सपामाकी 




















विवरण छापा नहीं गया। 


प्रदनोत्तर प्‌ 


भग ग्यारह लाख रुपया स्वीकृत किया हैं। उस क्षेत्र में पीने के पाती का भी अति अभाव 
है। दुद्धी सरकारी रियासत सें पीने के पानी के कुंए बनाने के निमित्त सरकार नें आ्थिक 
वर्ष सन १९४९-५० ई० में १५,००० रुपया व्यय किया और इस काय के निमित्त चालू 
आध्धिक वर्ष के बजट में भी ११,००० रु० रख दिया गया हूं । 


मिन्नापुर जिले के दक्षियों कैमूर श्षत्र में पानो का अभाव 
* ९०--ओं विजयानन्द मिश्र (अनुपस्थित) --क्या सरकार को पता है कि दक्षिणी 
कमर क्षेत्र के अनेक स्थानों में मुख्यतः चघोयम दुद्धी के ३२ मील लम्बे पथ पर पीने के लिए 
पानी का कोई भी साधन नहीं हें ! 


माननीय थी केशवेदेव मालवीय (उद्यम मंत्री )--जी हां। वर्जा के एकत्र हुए 
पानी से ही लछोगों का काम चलता हूं । 


विक्‍ध विया पाके, लखनऊ का संस्यापन 


द #९१--ग्रो नवाजिश अलो सखा--[माननीय सदस्य के तारांकित प्रइन ८--१० 
जिनका अन्तःकालीन उत्तर ८ सितस्बर सन्‌ १९५० ई० को दिया गया था।| 

८--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विक्टोरिया पाक, लखनऊ को 
हंसेनाबाद दुस्ट ने स्थापित किया था ? यदि हां, तो कब ? 

९---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विक्टोरिया पाक सरकार के अधिकार सें 
कब और किस प्रकार आया 

१०--क्या सरकार कृपा करके बतायेंगी कि क्या सहारानी विक्टोरिया की मूति 
हँसेवाबाद टूटट के प्रबंध काल में स्थापित की गयी थी? 


श्रो लताझत हुसैन (माननोथ निर्माण मंत्री के समा-सचिव)--न्‌ माननीय सदस्य 
के तारांकित प्रन्‍न ८--१० के उत्तर मे ८ सितम्बर सन्‌ १९५० ई० को जंसा कहा गयात्रा 
एक लिंखत वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है। | 
८--हुसेनाबाद ट्ूस्ट ने विक्टोरिया पार्क को सन्‌ १८९० ई० से १८९३ ई० में 
सरकारी जमीन पर स्थापित किया था। 
९--सरकार ने सन्‌ १९०३ ई० में विक्टोरिया पाक को हुसेनाबाद दुृस्ट से 
इसलिए लिया था कि वह उसके निगरानी के खर्वे से बचाया जा सके और यह भी त॑ हुआ 
था कि खर्च नजूल फंड से दिया जाय न कि हुसेनाबाद ट्स्ट से। 
१०--जञी नहीं । द ५ 
श्रो नवाजिश अछो खां--क्या हुसेनाबाद ट्रस्ट में. यह छतें हे कि वक्‍फ के रुपये को 
सरकारों जमोन पर रूगा कर बाग तेयार किया करें ? 
श्री लताफत हुसैन--यह तो ट्रस्ट के बाई लाज से आप को मालूम होगा। 
यू० पी० ऐग्रो कऋढचरर उनेन्सछो पक्वोजोशन आफ प्रिविलेज्ञ ऐक्ट के अन्दगत 
रुपये को अदायगो 


# ९२--श्रोी मुहम्मद अ्रसरार बहमद (अनुपस्थित )--[ साननोय सदस्य के तारांकित 
अइन ५१---५७ जिनका अन्तः कालीन उत्तर ९ सितम्बर सन १९५० ई० को दिया गया 
था। 





। पे ५१--क्‍्या सरकार कृपया यहब॒तायेंगी कि ३१ जनवरी सन्‌ १९५० ई० तक 
किस (2 के अदायगी बहक जमोंदारान को. जिम्मेदारों य० पी० 
क्वीजीशन आफ प्रिविलेज ऐंक्ट के अन्तर्गत अपने ऊपर ले चुकी है ? 
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५२--क्ष्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जिम्मेदारी ली हुई रकम सें हे 
किस कदर रकस अब तक गवर्नमेंट जमींदारों को मालगज़ारी में खजरा दे चकी है 
और किस कदर रकम जमोंदारों को बराहरास्त अदा कर चुकी हे? 


७५३--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि पहली फरवरी से ३० जन 
सन्‌ १९५० ई तक कुल किस कदर रुपये की अदायगी बहक जमींदारान की जिम्मेदारो 
य० पी० ऐग्रीकल्चरर टेनेंसी एक्‍्वीजीशन आफ प्रिविलिज ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार अपने 
ऊपर ले च॒की हूँ? 


५४--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पिछलो खरीफ की सालगज़ारी की. 
वसुली का औसत कुल सूबे का किस कदर रहा ? (जिलेवार व्योरा दिया जाय ।) 


०५--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उपयुक्त ऐक्ट के अन्तर्गेत जो काइत- 
कार खरीफ में दस गुता अदा कर चुके उनका रबी का आधा लगान भी गवर्नेमेंट को 
जमींदारों को अदा करना हे या नहीं ? 


५६--(क ) जो रुपया अदा करना हु और जो अभी तक अदा नहीं हुआ है, क्‍ 
. क्‍या यह सही हैँ कि रबी को मालगुजारी की वसूली में उस रुपये को मुजरा देने का 

हुक्म गवर्नेंसेंट ने दिया हैँ या देने का इरादा किया हूँ? 
(ख) यदि दिया हूँ तो, क्या सरकार उस हुक्म की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा 
करेगी 

. ५७-क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उन जमींदारों की साली कठिनता को 

दूर करने के लिए उसने क्‍या योजना तेयार की हे जिनके ज्यादातर काइतकारों ने अपना _ 
दस गुना छगान अदा कर दिया हे और उतको आधा लगान गवर्नम्रेंट से नहीं मिला 
और जिन्होंने अपने जेब से मालगुजारी अदा कौ है? 


मानतनोय क्रो हुकपत सिह मानतीय सदस्य के तारांकित प्रइदन ५१--५७ 
के उत्तर में ९ सितम्बर स्तू १९७० ई० को जेसा कहा गया था । एक लिखित 
वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता हूं ।] 


न ५१७०-बअमीदररी विनाश कोष के सस्वस्घ सें ३१ जनवरी, १९५० को 
कोई विशेषत तक त। नहों हुँ, क्योंकि ३१ दिसम्बर, १९४९ तक रुपया जता करने वाले 

... किसानों को १३५७ फ० के जाधे बगान औ्ोर २८ फरवसोे, १९५० तक जप्ता करने वालों 
.. को चौथाई रूवान को छूट दी गई। २८ फरवरों, १९५० तक जो रुपया ज़मा हुआ 

. उसके कारण सरकार ३३,७३, २७५४ ₹० की देनदार हो 


५२--३ १ अगस्त, १९५० तक के प्राप्त आंकड़ों के अनसार सालगजारो में 
| जराई ह ढ्वारा २१,७३,९१४७ रु० तथा चक़द ५६६९,९५८ रु? दिये सयें। कुल योग 
२२,२९,९०५ रुण्हूं।.. 
+ज्मत्ता कि प्रदतत संख्या ५१ के उत्तर में कहा ज्ञः चुका है, जमोंदारों विनाश 
कोष के सम्बन्ध में ३१ जनवरी, १९५० को कोई विद्धेषता नहों है। १ मार्च, १९५० 
. ये ३० बन, १९५० तक जमा किये हुवे हषये के क्ररण सरकार ५०,१९,७७० रु० की 
देनदार हो गई। 





























_ छल । 





..... ४६-(क) सरकार ते वह आदेजा दिया था कि जो रकान्त बदा करनो गे हैं, 
-आज्युजारी में चुजराई द्ात्त ऋचा नकद अदा कर विधा ज़ाए।.. 
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(ख) आरेश को एक | प्रतिल्तिप मेज पर रक्खी हे। 

५७--जिडाघोशों को समयन्समय पर आदेश दिये गये कि अदायगी का काम शीघ्‌ 
समाप्त किया जाये और इपत कार्यकों करनेकेलिये उन्हें नये कर्मचारियों को नियुक्त 
करने को स्वीकृति भो दी गई था। 

*९३--श्री गुरू नारायण-न्‌ २७-१२-५० के लिये स्थगित किया गयाः।] : 

कं ४--भ्रो बादशाह गुप्त--[परानपोय पुलिपत मंत्री की अनुसस्थिति के कारण 
२ जनवरी सन्‌ १९५१ ई० के लिये स्थगित किया गया।] 

*+९ए--श्रो खुशवक्त राय-नवायस लिया गया।] 





[मगलवा[र, २६ दिखम्वर सन्‌ १५५० ई० के प्रइन] 


-अाचबब 29०७ :ाला, |गनाएजाहेअ साल हप शाजडजए फमकायांपह्ताससचमकय 


तारांकित प्रश्न 
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इलाहाबाद महिला ट्र निग कालेज का तोड़ा ज्ञाना 
+१--श्रो महम्मद अनरार अडमद (अनुपस्थित)--क््या सरकार कृपया बतलायेगी 
कि इंडाहाबाद की सहिलाओं का देनेग कालेज तोड़कर आगरा कब और क्यों ले 
जाया गया ? क्‍ | 
म-ननोय डाक्टर स॒ पूर्णानन्द (शिक्षा-संत्री )--राजकीय महिला शिक्षण विद्यालय, 
प्रयाग से जुडहाई, १९५० ई० में आगरे भेजा गया, क्योंकि उसको तथा उसी के 
अहाते भ॑ स्थित राजकोय महिला गह-शस्त्र विद्यालय को स्थान को बड़ी कमो थी 
ओर दोनों को पृयक्र स्वान दे देने से पर्याप्त स्थान तयासुविय्वा प्राप्त हो जातो थी। 
क्‍ आजनरा ट्रेनिंग काठेज का तंडा जाना... द 
+२--श्रों मुहस्पठ असरार अहमप्नद (अनुपस्थित ]--आगरे का पुरुषों के लिए ट्रेनिंग 
कालेज क्‍यों और कब से तोड़ दिया गया ? ह 
_ माननीय डाक्टर सापुर्णाननदू--आगरे का पुरुष शिक्षण विद्यालय जु छाई, १९५० ई० 
मतोड़ विधा गया, क्योंकि स्थावोय बलवंत राजपुत कालेज आदि से संबंधित शिक्षण संत्याओं 
में पर्याप्त स्थान रिक्‍त थे। क्‍ 
सोश> सर्विस स्क्रोम तथा फिजिकल पज्ुकैशन 
*+३--श्रो मुहम्मद ग्सरार अहमद (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि उप्को सोशल संविस स्कोम के अन्तर्गत फिजिकल एजुकेशन भो है और उमनमें 
क्या-क्या सिखाया जाता हे? क्‍ 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्दू--जो नहीं। प्रइव का दूसरा भाग नहीं उठता। 
#४--श्री मुहम्पद्‌ असरार प्रदमद (अनुगस्यित)--क्ष्या सरकार कृपया ब्रतायैगो कि 
सरकार को तोगज पतत्रत स्डोन में जब तक सालगार झितता कितना रुयया खर्च हुआ हैं? 
. माननोय डाक्टर सम्पूजोचन्द--........  -/- ः 


कर 


१९६४७४४८ में + १5... केरे१/१७० 
१९४८ल्‍व९ सं ' * ह... हेड हेणदे 
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7] प्रकिकिपि छापे कहीं यह।.। 
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तहसोल मोगांव, जिल्ना मैनपुरी के ताहांत जनोरश के बरसाती पानो को 
निकास सम्बन्धो रिपोट ._ 


#५--श्रो बादशाह गुप्त--क््या सरकार बताये की कृपा करेगी कि ताल जनौरा, तहसौढ 
भोगांव, जिला मेनपुरों का बरसातों पानों तिकालने के सार्ग सम्बन्धी अन्तित्र रियोर्ट जो 
जिलाबोश तथा एक्जोक्यूटिव इन्जोतिपर (नहर विभाग) जिला मेनपुरी से मांगी गयो थी, 

श्रो छताफत हु सैन--जनोरा ताक, तहसोल भोगांवं, जिला मेनंपुरी का बरसाती पानी 
निकालने के बारे में जो रिपोर्ट चोर इंजीनियर (नहर) और जिलाधीश, सेनपुरो 
ने सरकार के पाप्त भेजो है, उनको [कापियां मेज पर रखी हुई है। 

+#६--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार को लगभग दो सास पूर्व कोई प्रार्यता-पत्र 
जिला मंनपुरों के सब मेस्बरात एसेम्लों ने उक्त जवोर। ताह के कुड काग्र जात चोफ 
इंजीनियर, लखनऊ के यहां से मंगाने के लिए दिया था ? 

श्रो लताफत हुसेने--जी हां। क्‍ क्‍ 

श्री ब द्शाह गुप्त--क्या सरकार का ध्यात इप ओर गया हे कि चोह इंजीनियर 
ने अपनो रिपोर्ट केद्पर पेरा में जनौराताहू कायानों निकालते केलिएशे योजवाओं 
पर विचार किया हूँ ? की ३ द 

श्रो लताफत हुसैन--यह तो रिपोर्ट में भौजूइ हो ह। द 

श्रो बादशाद गुप्त--ववा सरकार बतडने को कया करेगो कि जो सिद्ारिश कडेक्टर 
महोदय ने अयनों रिपार्ड में को हू कि यह भूति विहूतलतरे के लिए कालों नदी को तरफ 
नाल। छावा दिया जावे, इत सम्बन्ध में जब सरकार क्या करे जा रहो हू ? 

श्री लताऊत हुसैन--द पका डे न बराते का सपला गव्ते नेंट के सामने पहले भी दो 
म्तबा आ चुका है। एक मर्तंबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेनपुरों ने डन खुदवाया जो 
जिल। फर्ु वाब.द से गुजर कर नहोंमें पड़ता या। इप पर फहे वाबाद के कल्टोवेट्स 
ने, जिनको जनोत खर,ब होतो यो, कोर्ट में जाकर इंजेश्शत आर ले छिपा । इसलिये 
गवर्वे वेंड कोइत्कों रिजेक्ट करता पड़ा। अड किए कणआात भंववायों हैँ और गव्जे्नेंट 
गौर कर रहो है कि चह इत विबय में क्या कर सकृतों है। न 

ओ बादश ह गुप्त--क््या सरकार यह बतत़ाते को कृपा करेगी क्रि फरंखाबाद के 
_ काहतकारों का किततोी भूसि इस ताले के बुद्धाते के लिये छेतों पड़ेगी? '€ 

श्रो लवाफत हुसेन--इस वक्‍त में इसके ठोक फोगर्त नहीं बतल्य सकता। 


१६४६-५० में कालेजों के लिये स्वोकृत घन का अपू् ससया में दिया जाना 
_ +७--श्री बादशाह गुप्त--क््या सरकार बताने को कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशोय राज्य 
में किपत-किस कललेज का कितता कितदा झतवा वर्ज काल १९४९-५० में स्वोकृत 


होने के कद दिया नहीं जा सका चारः़ हे 
. माननोय डाक्टर सम्पू्खोनन्‍्द--छुचना निम्बांकित 





हत रुप से है... 
2९२५ रु० का पुरह्त आदत बढ़त रजयूर ऋाज़ेज, अगर के होस्टल के 

लिये । २,४८४ रु० का आउाक्‍्त उपः्तार जे एृदान उक्त कालेज के लिये।. 
गत वष सरकारों सदायता न पाने वाले काछिजों को १६४०-५१ मे सहायता 
#८--औ बादशाह गन चाह यह भो बतयेो कि इत वर, अर्वाप्‌ चर १९५० 

५१ ई० में कितता-कितता रुपया किप कित्र ऐजें कालेज के लिए स्वोडृत हुआ. हँ ? 





द .. कक्रापियाँ छापो नहों गई। क्रापियां छापो नहों गई। 


प्रदनोत्तर डे 


जिनको गत वर्ब रुपया नहीं मिला था और यह रुपया कित-कित काम के लिये दवा 
जा रहा हूं? । । 
. माननोय डाक्टर सम्पूर्शानन्द--इस वर्ष (१९५०-५१) अभो तक ऐसे किस भी 
डिग्री कालेज के लिये अनुदान स्वाकृत नहीं हुआ हूं । द 
#९.....१ ०--श्रो गजाधर प्रस/द--[ माननोय युलितत मंत्री को अनुपस्थिति. के कारण 
२ जनवरी! सन्‌ १९५१ ई० के लिये स्वागत किये गयें।] 
११--१५--श्रो खुशवक्त राय--स्थम्रित किये गये।] . 
अदलपुरा जिला मिर्जापुर के काइतकारों ओर मजदुरों में सत्याप्रद-त्रान्दोलन 
+१६--श्रो_ विश्वनाथ प्रसाद (अनुपस्यित|--क्या सरकार को सालहूद हूं कि 
मि्जाघुर जिले में तहतीक चुतार के अइजयुरा के कइतकारों और मन्न॒रों में सत्वाग्रह 
का आन्दोलन चल रहा है ऑर बहुत से लोग जेल भेज दिये ये हैं ? 
#१७--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उनकी साँगें क्या हैं और उसको इस 
सम्बन्ध में क्‍या नीति हे? 
माननोय श्रो निमार अहमप्नद शेरवानों (कृषि संत्रो /--इन सवालों के जवाब 
किसी अगर्कं। तारीख को दिये जायंगे। दे 
किसानों की मांगें सरकार के विवाराबोज हें। 
राज्य के आदश यांव 
( 3 (८--ओ विश्वनाथ प्रसाद (अनुतस्थित]--क्या सरकार कृस करके यह बवलात्रेगी 
किजो आदर्श गांव सरकार ने बताये हें वे उत्तर प्रदेश के किन-कित जिलों में 
छसाय॑ ग्रे हूं? रे 
माननोय डाक्टर सम्पूण्ण[नन्‍्ट--उत्तर प्रदेश के बाढ़-पडित क्षेत्रों के मुर्नान माण 
के लिए निम्नलिखित ११ जिडों में आदर्श गांव बताने का प्रयत्र किया गया है 
._ इछाहाबाद, बनारस, बांजीयुर, बलिया, उन्नाव, कातवुर, बरेह, ब३६ यू, स्‌ रादाबएद, 
सातापुर और फर्रखाबाद । ु 
फर्देखाब:द जिला में अभो तक इपके जिये कोई एचित स्वाद जिश्चिक बढ हे 
सका हूँ । 


जुद्देशियल मैशजिस्ट्रेटों, रेचेन्यू आफिसरों व डिप्टी कल्ेक्टरों के वेतन में अन्तर 


| +१९-ओ सुरेन्द्र बहादुर कम सरकार यह बतड़ाने को कृण करेगी कि 
जुड(शियल मजिस्ट्रेटों, रेवेन्यू आकिपरों व डिप्टो कलेक्टरोंके वेतनों में अन्तर क्यों हे? 
_ अं चरण पिह (माननोय मुख्य मंत्री के सभा-लचिव )--डिप्डो कलेक्टरों व 
जुडावियल पजट्रेंयों, रेवेन्यू आफिपरों के कर्तव्य समान नहीं हैं। डिप्से कलेक्टरों हो 
अधिक कठित पर/ज्ञा के पास करने पर नियुक्त किया जता है और वे स्थायी कंमचारो हे। 
किन्तु जूडा/शियल मेजिस्ट्रेड व रेवेन्यू आफिप्तर केवल अस्यायों हैं। 
७. सुरेन्द्र बहादुर लिह--क्या सरकार यह घतलाते को कृपा करेगो कि जुडोशियठ 
मे जिस्टरेंट और रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट फिपने दिनों से अत्यायों चले का रहे है ?. 
श्री चरण सिंह--जब से तक़रुर हआ हे। कुछ सन्‌ १९४७-४८ से ४ छः 
स् ् . कुछ सन्‌ १९४७-४८ से और कुछ 
. उससे पहले से।.. हे ही क्‍ हर ः की 





नोट--छारांकित प्रदव १६-१८ शो रामकुनार शास्त्रों ने पुछे। 


१० . विवान सभा [२६ दिसम्बर, १९५७ 


श्री सुरेन्द्र बहा हुर सिंह--क्या सरकार कृपा करके यह घतायेगी कि कितने दिशों तक 

उन्हें और अस्थायों रहना पड़ेगा? द 

ओ्रो चरण सिंह--सरकार उनकी कंड्रीशंस आफ सर्विस पर विचार कर रहोहे। 

श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह--तो फिर संभावना क्‍या हे ? क्या वे स्पायो होंगे या 
इनके पद तोड़ छिपे जायेंगे ? । 

श्री चरण सिंह--यदि पहिले से यह चीज़ तथ हो गई होती तो विचाराधोव रहने 

का कोई सवाल हीनथा। | “$- | क्‍ 


रायबरेलो जिले में वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्र ट को रिपोर्ट 


.. *+२०--शरो सुरेन्द्र बहादुर खिह--क्या सरकार कृपया यह बतलायेगो कि जिला 
मजिस्ट्रेट, रायघ्रेली ने जिले में वर्षा से क्षति की क्या रिपोर्ट भेजो हे? . द 
. माननोय श्री हुकुम सिंदद--डिप्टी कसिइतर रायघरेलो को रिपोर्ट के अनुसार १३ 
ओर १४ अगस्त, १९५० ई० के बच से रायब्रेले! जिले में भारी वर्षा हुई जिंतके कारण 
रायबरेली, इलमऊ और सालौन तहसीलों के कुछ हिस्से में दुर-|दुर तकह्न नुक़वात 
हुआ। इन तीनों तहसोलों के १४ गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा। खा नुक्वान 
मकानों को पहुँचा जो पाना भर जाने से गिर पड़े। बहुत से लोग बेवर बार 
और असहाय हो गये। २व्यक्ति और १८ म्ेशों मरे। दो स्थावों पर रेलजे लाइन 
दूद गई। लखनऊ-बनारस और रायबरेली व महराजगंज सड़कें भें कट गयोीं। 
श्री सुरेन्द्र बहादुर खसिह--क्या सरकार यह बतडायेगी कि डिप्टी कमिश्नर रायबरेदो 
न अपनी रिपोर्ट में माली नुकसान कितना लिखा हे? 
माननीय श्री हुकुम सिंह--इसकी तादाद से इस वक्‍त नहीं बता सकता। 
*२१--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिह--क्ष्या सरकार घतलायेगी कि सरकारों सहायता 
क्या द॑। गये हूँ का 
मांननाय श्रो हुकुम खसिह--जिले में बाढ़-बीड़ित को तत्काल सुफ्त सहायता पहुंचाने के 
 हिये सरकार ने ३,००० छ्० को एक घतराशि स्वोकृत को। लोगों को फिर से मक्तान 


बनाने के लिये सहायता के रूप सें जंगलों से बललो और प्‌ ले इत्यादि दिये जाने की आज्ञायें 
जारी कर दो गई हे। द 


_ .शओ स्रेन्द्र बहादुर सिद--क््या सरकार यह बतलाने की कपा करेगी कि राय रेली .. 

मं जंगल कहां पर हैँ जहां से उनको लकड़ी मिल सकेगी ? द 
माननीय ओ हुकुम सिंह--रायबरेली जिडे में जंगल तहों हे। 

. ओ छुरेन्द्र बहादुर सिंद--मेरा सतरढब यह था जिस जंगल से लक़ही और पूले 


वर्ग रा मिल को बात कही गई हे वहां वह जंगल कहां पर हे जहां से राग्रबरेलो के लोगों 
को यह मिल्‍्ल सके ) ४9% 0 ४8 ब्रे क्‍ 


माननोय ओऔी इक खिह--यह जंगल विभाग को दिख दिया गया है और वह 
डिस्टक्ट बेजिस्ट ढ॒ से कट कट करके जहां से आसानी पड़े वहां से उनको ताई जार ः | 
रायबरेली जिले के कुछ हाईस्कूलों में इन्टरमो डिएट ब्छासेज खोलने को मनाहों 
+२२-ओ सुरेन्द्र बदादुर सिह--क्या यह सच है कि इस साछ रायबरेलो में कई 
हाई स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा इन्टरमौडियेट के दर्ज तहों खोलने दिये गये १ का 
_ मानतोय डाक्टर सम्पूर्जा नन्‍द-जो नहीं केक्ल एक स्कूल जिसने ग्यारहवों कक्षा 
8 में जुलाई १९५० मे खोलने के लिये आवेदन पत्र दिया था उसको ऐसा करने की आज्ञा 


भ्रदनोत्तर ११ 


*#२३--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिह--यदि हां तो क्‍यों? 

माननोय डाक्टर सम्पुणानन्द--कारण निम्नलिखित हूँ :-- 

(१) समृचित स्थायी कोष का अभाव जिससे प्रब॒न्धकारिणी अपने व्यय पर उया रहवीं 
कक्षा खोल सके । 


(२) विद्यार्थियों की संख्या बहुत कमर केवल दस के लगभग होती। निर्धारित संख्या 
ैं८ह। 


(३) सम्ृचित इसारत का न होना 


थ्री सरेन्द्र वहादर सिद--क््या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कित-कित 
स्कलों को ११ वां दर्जा खोलने की इजाजत दी गई ? 


माननोय दाक्‍टर सम्पू्णानन्द--इसकी बाबत तो प्रदव नहों पूछा गया था, लेकिन 
फिर भी में बतऊाने की कोशिश करता हुं। एक तो बरखंडो विद्यालय है और दूसरा गार 
विद्यालय और वछरावां हैं और एक नेशनल हावर से क्रेन्डरी स्कूल हु । यह म॑ अन्दाज से कहता हुं 
इसकी बाबत सवाल नहीं पुछा गया था। 


+२४--२७--श्री बेचनराम गुप्त--[२७-१२-५० के लिये स्थगित किये गये ।] 
म्युनिसिपल बोढों' में वेतन के सम्बन्ध में आडिट पार्टा को नियुक्ति 


*+२८--अ्री फन्न दल इस्नॉम--(अनपस्थित )--कक्‍्या सरकार कपा करके बतलायेगी 
कि पे कमेटों के सरकारो रेजुल्यूशन के उद्देश्यों को पुति के लिये वह प्रत्येक 
म्यू निसिपल बोड् में स्पेशल आफिसर के बजाय कोई आइईिट पार्टी नियुक्त करने का विचार 
करती हू ! 


माननीय श्री आत्माराम गंविन्द खेर--ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराबोद 
नहीं हैँ । 
सेक्रेटरो यु: पो० स्युनिसिपल सविस पससियेशन का माननोय 
स्वशासन मंत्रों का मेमोरियल 
*२९---श्रो फलहन इस्लाम (अनुपस्थित )--कया यह सही हू कि सेक्रेटरी, यू० पी० 
स्यनिसिपलछ सर्विस एसोसिएशन, कानपुर में विभाग के सम्बन्धित साननीय मंत्री से सिलते के 


बाद पत्र संस्या ३९/एसम० एस० ए०, ता० ८ दिसम्बर, १९४९ ई० के साथ एक सेमोरियल 
भी भेजा जिसमें स्यनिशसिपल बोड के अमले को ओर से शिकायतें लिखी गयी थीं ? 


_ माननीय श्रो आत्माराम ग विद खेर--जी हां। उल्लिखित मेमोरियल में शिका- 
यत नहीं बल्कि वेतन की नई दरों के संपादत एवं संबंधित विषयों पर कुछ सुझाव दिये गये थे । 


#२०---श्रो फरुल इस्लाम (अनुपस्थित )--क््या इस मेसोरियल के सम्बन्ध सें कोई 
काययवाही की गयी 


माननोय भ्रो आत्माराम ग तरिंद खेर--कुछ सुझावों में उल्लिखित विषयों पर 


सरकार ने अपने निर्गेय दे दिये है । शंष सुझाव अधिकतर ऐसे हू जो आर्थिक दृष्टि 
से गहन हूँ। उन पर सरकार अभी विचार कर रही है। 


#२१--ओऔ फश्लरुल इस्लाम (अनुपस्थित )--क्या यह सही है कि यू० पी० सर्प नि-- 
सिपल सर्विस एसोसिएशन के सेक्रटरी एक डेयूटेशन के साथ २० फरवरी, १९५० ई० को 
लोकल सेल्फ गवर्नम न्‍ट के सेक्रटरी से मिले? 


माननीय श्रो भात्माराम गौविद सख्रेर--जी हां 


श्र विधान सभा [२६ दिसम्बर, १९५० 


प्रांतीय न्यायालयों में कौंसित ओर असेस्बडो के चुनाव 
के सम्बन्ध में परलेक्शन पेटोशन्स 


*+३ए--प्रो गुर नारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करगी कि किस-किस 
के और किस-किस के विरुद्ध एलेक्शन पेठ.शन प्रान्तोय अप्तेम्बली तथा कौंसिल से सम्बन्धित 
इस प्रान्त में न्‍्यायालयों में पेश हें! 

श्री चरण भिह--उत्तर प्रदेश की अतेम्बली व कौंसिल के निर्वाचनों से सम्बन्धित 
कोई भी ए लेक्शन पेटीशन इस समय इस राज्य के न्‍्यायारूय में पेश नहीं हे । 


१३४६, १३५७ फसलो में कट आफ वाइस की आय का प्रतिशत 


+३३--श्रों गुरुनारायण--क््या सरकार कोर्ट आफ वाड्ड के कलेक्शन को परसेंटेज 
(प्रश्िद्ात) १३५६, १३५७ फसली की हर साल अलग-अलग बतलाने की कूपा करेगी? 

माननीय श्री हुकुम सिह--कोर्ट आफ वाडस का वाषिक हिसाब साली साल के 
आधार पर तेयार किया जाता हैँ । फसली साल १३५६ और १३५७ ऋम॒शः माली साल 
१९४८-४९ तथा १९४९-५० से संवादित हू । माली साल १९४८-४९ में सम्पूर्ण आय की 
वस ली का प्रतिशत ९९.४७ था। साली साल १९४९-५० के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए 
ह, परन्तु सम्भवतः वसुली पूर्व वर्ष के बराबर ही होगी । 


कोट आफ वाइ से के प्रस्तत त रियासत 


#औ३४---थ्रो गुह ना «॥ ख--क््या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी ओर 
कौन-कौन सौ रियासत इस भ्रान्त की कोर्ट आफ वार्डंस में है ? और किन-किन कारणों से 
सरकार ने उन्हे कोट आफ वार्डस के प्रबन्ध में लिया है ? 

माननोय ओ हुकुम खिंह--उत्तर प्रदेश को १८३ रियासतें कोर्ट आफ वार्डस 
के प्रबन्ध में हें। [सूचना सम्बद्ध सूचो में दी हुई हैँ । 
श्री शुद् नारायण--क्या सरकार कया करके बतलायेगी कि इन तमाम कोर्ट आफ 
वाड स पे की रियासतों के वाइस को जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यव॒स्था 5 की 
वेलिडिटो को चेलें / करना चाहते हूँ गउनेमेन्ट क्‍या सहुडियत देगी ? 

पताननोय छ्ोो हुकुम सिह--जो कानूनी सहुलिघत दो जा सकेगी वह दी जायगी । 

श्री गुरू नारायख---अयर कोर्ट आफ वाड स विभाग इस बात को इजा उत दे दे कि बह 
जमींदारी बिल की वेलेडिटी चेंकेंज कर सके तो उत्में सरकार कुछ हस्तक्षेप तो नहीं करेगी ? 

मानाय थ्रो हुकुधप सिह--सरकार हस्तश्लेय करे या न करे, लेकिन कानत इस की 
इजाजत नहीं देता । ये 

श्र ३रू नारा यस्य--क्या सरकार यह बतछूाते को कुपा करेगी कि यह जो रियाततें 

लिख कक अपनन्‍्तोष ह सानों टन जे पत 
। गई हे उनसें किस प्रकार कर असन्तोष किसानों को था और क्या कृप्रबन्ध वहां था 
ओर उसकी क्‍या कोई जांच को गई ? 

माननीय श्री हुकुम निह--जी हां, जरंच को गई और वहां बदइंतजामो थी और 
किसानों को हेरेस किया जाता था और दोबारा लूगरान वसुछ किया जाता था। यही 
कारण थे । । 


श्री ऐेजोज रसूल--जांच कैसे हुई और किसने जांच को ? 





कै हू डर 


हि्य्रि 


माननोय ओ हुक म लिहू--कोर्ट आफ वाड्ड्स के जरिय्रे से हुई और डिस्टिक्ट 
मेजिस्ट्रेट के जरिये से हुई। मे हुई और हर 


सूचना छायी नहीं गई | 






; फ्ः डा 


प्रडनोत्तर * ह १३- 


कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कस्पनों से सरकार को लाभ 
क#३े५--अओ गुरु नारायणख--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई 


कम्पनी, कानपुर से जब से वह्‌ सरकार के हाथ में आयी कोई फायदा हुआ ? 
श्रो लताफत हुसैन--सरकारी प्रबन्ध में आने के बाद कानपुर बिजली घर को प्रति 
वर्ष जो लाभ हुए उनके आंकड़ इस प्रकार हे: 


अरिशकिनन-ननतत नानक». 





न्‍अनगनयपनयनमण-, 


जा 


ब्ष॑ लाभ 
१६-९-४७ से ३१-३-४८ तक न २११४ लाख रुपया 
सन्‌ १९४८ से १९४९ तक कर ३-२६ लाख रुपये 
सन्‌ १९४९ से १९५० तक कद ४-३० लाख रुपये 








#३६--३७--ओ्रोमती विद्यावतों राठोर--स्थगित किये गये ।] 
अत्मेड़ा में श्रो बद श्वर के स्थान पर रामलोला का बन्द होना. 

*+३२८--श्री जिकोलो लिह--क्ष्या सरकार यह बतलान की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा 
में श्री बद्रेश्वर के स्थान पर कुछ समय से रासलीला होतो रही ? 

श्री चरण लिह--जी हां। 

“३९--श्रो तिलो की सिह--दया २ वर्ष से श्री बद्रेश्वर की भूमि पर रामलीला नहीं 
हो रही है ? क्‍ 

श्री चरण शिह--सन्‌ १९४९ से श्री बद्रेइवर के स्थान पर रामलोला नहीं हुई । 

श्री खुशबक्त राय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि रामलोला का होना 
क्यों बन्द हो गया ? क्‍ 
.__ श्रीचरण विंह--क्योंकि ८ जुलाई, १९४९ को अल्मोड़ा की हिन्दू पब्लिक के खिलाफ 
अदालत दीवानी की एक डिगरो हो गई और उसके बाद जो रामहोछा को गई और एक सज्जन 
पर जिन्होंने उसमें प्रमुख हिस्सा लिया था उनको डिस्टिक्ट जज के यहां से एक महीने का 
सिम्पिल इस्प्रिजनसेन्ट हुआ । यह ४९ को बात है और उसके बाद पब्लिक ने कोई कोशिज्ञ नहीं 
की कि वहां रामलीला हो । ््््ि ः 


#ड४ड०--४१-- श्र तिल को सिह-- माननीय पुलिस मंत्री की अन पस्थित के कारण 


ता० २ जनवरी सन्‌ १९५१ ई० के लिये स्थग्रित किये गये।] क्‍ 

बहराइच जिले में विधान सभा के मतदाताप्रों को सूचो छप ने में विलम्ब 

| ४२--ओ भगवानदीन सिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि विधान 

सभ; के मतदाताओं की सूची बहराइच जिले में पिछले अप्रैल में छप कर तैयार हो गई थी ? 

माननोय श्रो केशवदेव मालवीय--जी हां। रा 
.  अई-ओ भगवानदोन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है उसकी पूरी छपाई 
भस सालिकों को अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है? 

माननोय श्रो केशवदेव मालवोय--जी हां। गति 

“डढ--श्रों भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित )--क्या यह भी सत्य है, प्रेस मालिकीं ने 
आशिक संकट के कारण जिलाघीश, बहराइच को नोटिस भी दे रखा हा 5 


१४ विधान सभ: [२६ दिप्तम्बर, १९५० 


माननोय श्रों केशवदेव मालवोय--जी हाँ। 

केंडप+-अ्री भमगवानटीन सिश्र (अनुपस्थित )--यदि हां, तो अब तेक॑ उनको छपाई न 
मिलने का कारण क्या है ? 

माननोय श्रो केशवदेव मालत्रोय--बहराइच जिले में प्रेसों के बिलीं के फौरन न 
स्वीकत होने के कारण यह थे कि नियमों के अतुसार यह आवश्यक था कि बिलों को जांच 
सुपरिन्टेडेन्ट प्रिन्टिग तथा स्टेशनरी से कराई जावे। वह कराई गयो। बहुत जगह कौ रोल्स 
की आवश्यक प्रतियां पुरी न थी तथ। छपाई में बहुत अशुद्धियां थों और जो कागज प्रेत्तों को 
छपाई के लिये दिया गया था उसका ठीक हिसाब प्रेसों ने नहीं दिया था फिर भी प्रेस को 
असुविधा का ध्यान रखते हुये प्रत्येक को एक एक बिल के रुपया के अहावा जो उनकी रजा- 
मन्दी से रोक लिया गया है बाकी सब रुपया उनको दिया जाचुकाहै। जांच समाप्त हो 
जाने के बाद शेष रुपयों भी बहराइच के प्रेत मालिकान को दे दिया जावेगा। 

#४६--श्रो भगवानटीन मिश्र (अनुपस्थित )--क्या यह भी सत्य है कि सूबे के 
आ्रायः सभी जिलों में यह घन प्रेस सालिकों को दिया जा चुका है ? 

माननोय श्रो केशवदेव मालवीय--जी नहीं, २० जिलों को सारी प्रेसों क। पूरी 
छपाई दी जा चुको हैं शैष ३१ जिलों में प्रेसों को कूछ रुपया दिया गया है और कछ बाको 
हैं जांच समाप्त होने पर दिया जावेगा। 


मेनपुरों जिल्ला केाआपरेटिव अकसर का स्थानानतरण 


क४७--श्री इ्याम लान बमा--क्या सरकार बतायेगी कि मैनपुरी, जिला कोआपरेटिव 
बंक के बोर्ड की ओर से जिला कोआपरेटिव आफिसर को स्थानान्तर करने की 
सांग किन कारणों से ओर कब की गयी थी? 


माननोय डाक्टर सम्पूर्ण नन्द--इस सम्बन्ध में जिला सहकारी बंक सेनपुरी के 

१ दिसम्बर, १९४९ के प्रस्ताव नम्बर १ की प्रतिलिपि प्रस्तुत है। 
(देखियें नत्यी “क” आगे पृष्ठ ७६ पर) 

#४८--श्रो श्यामल्लाल वर्मा--उक्‍्त आफिसर को स्थानान्तर करते के लिये आदेश 
कब दिया गया ओर किस प्रकार वह कार्यरूप में परिणत हुआ ? 

न्‍्रीननोय डाक्टर सम्यृजोनन्द--उक्‍त आफिसर को स्थानान्तर करने का आदेश 
३ जुलाई सन्‌ १९५० ई० को दिया गया और उसने २० जुलाई को कार्यभार 
साँष दिया ४४ किन्तु कुछ कारणों से उत्तकों मेनपुरी सें पुत: रोक लिया गया। 
अतः उन्होंने फिर रेड जुलाई, १९५० को कार्यभार ग्रहम कियाँ। 


श्टी जगमोंहन सिंद नेगो--सरकारं ने कह कं हूँ कि कुछ कारणों से, तो क्‍या 
सरकार बतलायेगी कि दे कौन से करण थे? 28 3 


माननोय डाक्टर सम्पूजीनन्द--एक तो बेंक के मैनेजर ने तार दिया था कि 
वह काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसलिये उनको रहने दिया जाय और' दूसरे 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वायरलेस कफ को कहां था कि उंतके चले जाने से 
बंक को बड़ा नुकसान होगा इसलिये, उन्हें रहने दियां जाये? ' 

+४९---शओरी श्यामछाल वो--उकत जाफिसर से दूसरे कॉआवरेटिव ऑफिसर ने 
कितने दिन के लिए चार्ज छे लियां को द ै द 

म्ाननोय डाक्टर सम्पूखो नन्‍्द--चार दिनेके लिये... + ,: 

आओ जममाहन सिद्द नेशों--चार दिलों के लिये जो दूसरे अफ॑दर नि्ुषत | 
थे उनके आने-जानें का भत्ता किसने दिया था? ५ 















प्रशनोत्तरें १५ 


माननीय डाक्टर सम्पूर्यानन्‍द--कायदें के मुताबिक गवर्नमेंट ही देंती है और 
उसी ने दिया होगा। 

*५०--थ्रो अ्यामलठाल बमो--क्ष्या यह्‌ सही हे कि केवल ४ दिन के उपरान्त इस 
दूसरे आफिसर को पुनः स्थानान्‍्तर कर दिया ओर उन्हों पुराने आफिसर को 
सनपुरी में रोक लिया? 

माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। 

#७५१--श्री श्यामलाल वर्मा--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इन मैनपुरी स्थित 
कोआपरेटिव आफिसर के विरुद्ध क्याआरोप थे और उनपर क्या कारेवाई को गयी ? 

माननोव डावटर सम्पूर्णानन्द--आरोप जिला सहकारी बेंक ने प्रस्ताव नं० १ 
में लिखे हें। आरोपों की पृष्ठि न होने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं 
समझी गई। 


श्री जगमों टन सिंह नेगी--इन आरोपों की जो जांच की गयी वह किस अधिकारी 
ने कौर ह 
माननीय डाक्टर सस्पृण[नन्‍्द--जिला मेजिस्ट्रेट ने की और कुछ विभाग ने भी को। 


श्री इन्द्रदेव त्रिपाठों--क्या सरकार को किसी विशेष परिस्थिति में अपने सरकारी 
अफसरों की शान का भी खयाल रखना पड़ता हू ? 


माननीय डाक्टर सम्पूर्णोनन्‍्द--जी हां, अगर वह सरकारी काम अच्छा कर रहे हों 
तो उनकी दान का ख्याल करना ही चाहिये. और उनकी ज्ञान सरकार की शान है। 


जोनपुर जिले में उद्यगा के लिये बित्ली का वितरण 


#५२--श्रो द्वा रिका प्रसाद मौय --जौनपुर जिले सें किस-किस उद्योग के लिये, किस- 
किस को, कितती-कितनी बिजली दी गयी हे? 


श्रो लवाफत हुसेन--मांगी हुई सूचना के इकट्ठा करने में जो मेहनत सर्फ होगी 
वह उससे हासिल होने वाले नफे से बहुत ज्यादा होगी। इसलिये यह सूचना 
नहीं दी जा सकती हूँ। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय--क््या सरकार यह बतला सकती है कि कितने आदमियों 
को दी गयी होगी? द 


श्रो लनताफत हुसैन--इस वक्‍त तो मेरे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं हे कि में आपको 
यह बतला सक्‌ कि कितने आदमियों को दी गयी थी। 


रामपुर के विज्ञल्ञों घर के सम्बन्ध में पूछताछ 


#५३--श्रो कृष्णदशरण अगय' (अनुपस्थित )---क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि 
सन्‌ १९४६ से १९४९ तक, प्रत्येक वर्द पृथक-पुथक, रामपुर के बिजली घर की 
उत्पादन शक्ति कितनी थी तथा इस समय कितनी है? 


श्रो नताफत हुसैन--रामपुर पावर हाउस (बिजलो घर) को जनरेंटिंग कैपेसिटी 
( उत्पादन शक्ति) सन्‌ १९४६ से सन्‌ १९४९ तक प्रत्येक वर्ष २,००० किलोवाट रही और इस 
समय भी २,००० किलोबाट है। अप 
द #पूड--यो | कुष्स् डा सम झाय ( अनुपस्थित ) “कया सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि रामपुर के बिजली घर को पीक लोड सन्‌ १९४६ से १९४९ तक प्रत्येक वर्ष पथक- 
पृथक कितना रहा ओर वह किस-किस तारीख को? ्््््््र्रः 


रह विधान सभा द [२६ दिसम्बर, १९:०७ 


श्री लताफत हुसेन--वार्षिक पीक लोड सन्‌ १९४६ से १९४९ तक की तफसील यह है :-... 








वर्ष _ ... वाधिक पीक लोड तिथि और सास जब पीक छोड हुआ 
१९४६. -« १,९०० किलोबाद द ५ २ भाई 

१५९४७ कह २,० जे + गन १, २ अप्रेल 
१९४८ "न र००० #.. जे २९ सई 

१९४९ रा «*«. २,००० है द * ० १९ भई 








ऋणएएु--श्री क़ष्ण ठारश अगय (अनुर्पा थ्त)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
रामपुर के बिजली घर में जनवरी सन्‌ १९५० से जुलाई सन्‌ १९५० तक प्रत्येक समाप्त क 
पुृथक-पृथक पीक लोड कितना रह और बह किस-किस तारीख को? 


श्री लताफत हुसन--मासिक पीक लोड जनवरी, १९५० से जलाई १९५० तक की 
तफसील यह है-- 





दि 





मास मासिक पीक लोड तिथि जब पीक 
५ हुआ 

जनवरी १९७० .. १,७०० किलोवाट की १३ और १४ 
फरवरी ,, -- १,६७० हे न १० और २२ 
मा #. --«- १,६५० ; 25% हे द 
अप्रेल 79... «»». ११८०७ ग श्प्‌ 
मई 7. »«»  १:९७० कर ु । की ६ 
जन 7 55 7०० ४छ *« १९ 


जुलाई »+ --« १/८८० |? - « १ पहली 


नलल्ल्व्ललल्ल्ल्ल्ललल्लललकफजणिा+_ इनकी न कली तन नमक»... 
+०५६---अरी क्रष्ण दारस्ख आये (अनुपस्थित )--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि 

रामपुर के बिजलोघर से दिसम्बर सन्‌ १९४९ के बाद, घरेंकू कामों तथा औद्योगिक 

कासों के लिये पक हे ऐसे और कितने--व अलोकाट के कनेक्शन 

दिये गये हूँ वहां की पिछली सरकार द्वारा 

कनेक्शन विये नहों जा सके थे? 3४००७: 





प्रशनोत्तर १७ 


श्रो लताफत हुसे न--ऐसे दिये गये कनेक्शनों को तफस्तील यह हे :-- 


सन -स+५२५०++-कमणकाक '०रूम, 





विषय नं० भार किलोबाट में 
रोशनी और पंखा (6.70८5880) -«- २२१ «० ११०.५ 
पावर जिन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं. -. १९ .. ६३.७५ 


पावर आफ पीक (67 0£७/; ) क्‍ 
के आधार पर जिनपर प्रतिबन्ध हु... २८ »« १७३.६ 


. ७७--श्रो कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित )--क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि 
सन्‌ १९४६ से १९५० की ३० जन तक, प्रत्येक वर्ष पृथक २ रामपुर के बिजली घर से 
किस-किस औद्योगिक कारखाने के लिये ४० हार्सलपावर से अधिक तथा किस-किस 
के छिए ४० हार्स पावर से कम बिजली दी गई ? 


श्रो लताफत हुसैन--इस काल में केवल एक कनेक्शन ५५ हार्स पावर का आफ 
पीक (८र्गी ४६५३४) में भारत मेंठल वर्कस के लिए स्वीकार किया गया था। उक्त 
ग्राहक ने इस स्वीकृति का उपयोग शुरू से ही नहीं किया, इसलिये इस स्वीकृति 
की अवधि समाप्त हो गई। 


(देखिये नत्यी 'ख आगे पृष्ठ ७७ पर) 
+ए८--६१--श्रो ज्गमोहन सिंह देगी-- स्थगित किये गये।] 
लखनऊ रेजोडेन्सो (बेलो गाड' ) के सम्बन्ध में पूछताछ 


*६२--श्री बादशाह गुप्त--क्य/ सरकार को ज्ञात है कि कौंसिल हाउस, लखनऊ से 

रे गभ एक ४६ ५ २ १7 7 लखनउ: 

पूत्र और, लगभग एक सील टूर गोमतों न॒दी के तट पर “ बेलो गा ” या “लखनऊ 
रेजीडेंसी _ नाम की इमारतें हें जहां एक विस्तृत पार्क भी है? 


क्‍ *+६३--क्या सरकार को क्लात हूँ कि उक्त इमारतों को छतें अधिडांश में गिर 
चुकी है परन्तु उनकी दीवारें आदि सुदृढ़ अवस्था में वतंमान हें ? 

#६४---वपा सरकार बतहछाने को कृपा करेगी कि उक्त पार्क तथा इमारतों के 
सुप्रदन्ध तथा रखरखाव के निमित्त सरकार ने वर्षकाल १९४९-५० में कुल कितना 
व्यय किस-किस मद में किया हैं। 

कह ए--क्या सरकार ने १९५०-५१ में उक्त व्यय में कोई कमी को है? यदि 
हां, तो कितनी और किस मद में ? 

# ६ ६--क्य। सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भवनों में से कोई भवन किसी 
प्रयोग में भो आ रहे है या नहीं? यदिहां, तो कौन भवन और किस काम में? 

माननोय डाक्टर सम्पूर्णो नन्‍्दू--चूंकि लखनऊ रेजिडेस्सी भारत-सरकार के रक्षा- 
संत्री के अधीन हैं ओर उसको देखभाल गेरिज्नन इंजीनियर (एस० ई० एस०) 
लखनऊ करता हैं, में उनप्रइनों का उत्तर देने सें असमथ हू।..... 


१८ द विधान सभा [२६ दिसम्बर, १९५७ 


झअस्थायों सभापति समिति का निर्माण 


पाननीय ग्रध्यक्ष--४इस अधिवेशन को अस्थायी सभापति समिति के हिये मै 
सर्वश्री मकन्दलाल अग्रवाल, रघुवीर सहाय, अब्दुड गनी अच्प्तारी, खुग़वकत राय और 
ओमती पूणिता बनर्जी को नामज्ञद करता हूँ। | 


सन्‌ १६५० ई० के उत्तर प्रदेश के शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग 
अश्रप्तिक कल्याण ओर विकास नि!त्र विधेयक 


साननोय डाक्टर सम्पू्णाननन्‍्द--भीवान्‌ में प्रस्तत्व करता हूँ कि सन्‌ १९५० ई० 
के उत्तर प्रदेश शक्‍करे और चालक मझसार उद्योग श्रम्तिक कल्ताण ओर विकास 
निधि विवेयक पर प्रव॒र समिति को रिपोर्ट को विधान सभा में भ्रस्तुत करने को 
अवधि १३ दिवम्बर, १९५० ई० से २६ दिपस्वर, १९५० ई० तक बढ़ाई जाथ। 


पाननोय अध्यक्ष--अइन यह है कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश शकर और 
चालक मछसार उद्योग श्रमिह कल्याण और विश्वास तिथि विवेडक्त ये प्रवर 
समिति की रिपोर्ट को विवान सभा में प्रस्तुत करने को अवधि १३ दिउम्बर, 
१९५० ई० से २६ दिसम्बर, १९५० ई० तक बढ़ाई जाप। 


(प्रघत उपस्थित किया गया और स्त्रीकृत हुआ।) 
. माननोय डाक्टर खूस्पू्यो नन्द--शरीमन्‌ में १९५० ई० के उत्तर प्रदेशेय शक्‍्हर और 


चालक सवसार उद्योग अ्षमिक कज्यणण और विकृस निधि विधेषक पर प्रत॒र सर्मिति 
. की रिपोर्ट उपस्थित करता हूँ। 


. (देखिये नत्यी “गा आगे. पृष्ठ.७८पर) 
वित्तीय बष १६५०-२१ के पूरक अठुदाना के लिये मांगे 


माननोय डाक्टर सम्पुयोनन्द--श्रोमारू, में वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के पूरक 
 अनदानों के लिए मांगें उपस्थित करता हें 





अनुदानों के के हैँ + जता कि इत पुस्तिकाओं से प्रकट है, यह 
१,११,४३;८०० २० को स्वीकृति के लिय है । जक्क कि हमेशा होता है, कुछ जहरों खर्च 
सामने आये जोकि उत्त वक्त सोचे नहीं जा सकते थे उन्हीं के सम्बन्ध में यह मांग है। 
ये सभो मांगें फाइनेंस कम्रेटो के सामने जा चुकी हैँ। उनसें से कुछ काम ऐसे ज़रूरो थे 
कि जो रोके नहीं जा सकते थे और उन पर कंटिजेंपों फंड सें से रुपथरा खर्द किया 
गया। में आज्ञा करता हूँ कि सदत इन सं संवीकार . 


कक २।|॥ हूँ, रे 
० 0 8 गशि। /.' 'ाताओ का फंजफयय करेगा ० बे 
का] को हे 7 ४ है ली ह 
4५ ५ 3॥ 3 4 क 
भ्क है 




















नगर पालिका-दमनकाढु-विस्ताए-साबन्चो अध्यादेश के विषय में प्रस्ताव 
ओ श्री चन्द्र सिघ न--भोगान्‌ स्वीक र साहेब, मेरा प्रश्वाव है कि 
ही के अध्यादेश के प्रस्याउन का अनुशप्नोच करता हूँ: सरकार को 





यह सदत हाल 
“को नगर पालिका 
इस का अनुवोदत 
करता है। 


के दमकल के विस्तार का अविकार दिया हें ओर 
करता है. क्योंकि यह स्वश्नातन के उिद्धान्त-- का : 











श्री द्वारिका प्रसाद औय--आत ए प्वाइंट आफ 
' जी ओवर जिघल ने पेश किया हैँ कि इस. स 


कि जिन स्थुनिःसपेलिटोौज का एक विवेवक इस सत्नके स 


नंगरपा 5+का-दमनका ल-विस्तार-सम्यन्धी अध्यादेश के वियय दें प्रस्याव १२ 


उन्हीं का इस आईडनेंत से सम्बन्ध हु। जिवका यह ज्रह्ताव हे। उत्त पर भवन को 
विचार करतनें का मौका होगा। अगर बढ़ जिवेवक उच्यित सलहोंवा तो एंटी सूरत 
में ऐसे आडिलेंत पर इस प्रह्दर का ब्रज्ताबव होकर विवार हो सहया था। 

केकित जब विधेयक उपस्थित हो गया है तो जियेवक पर विचार ऋरते का भवन को 
मोक़ा होगा ऑर भवन को यह अधिकार होगा झि इस विधेषक को स्वीकार करे अथवा 
अधीक'र करें! चुंकि विवेषक उपस्यित हो चुहा है, इपलिये यह प्रस्ताव नहीं आ 
सकता है । 

श्री श्रोचन्द्र सिघ 5--हांस्टीट्यूशन के मुगबिक हर ए 5 सदस्य को ऐसा हो प्रस्ताव 
वेश करने का अधिकार हे और उसी अजिकार के सुताजिक में ग्रढ्ठ प्रस्तव पेश 

माननोय श्रो ग॑विन्द वल्लम पन्‍त (मुख्य संत्रो )--इस सम्बन्ध में तीन अल्ताव हैं। 
एकतो वह है जिसे अनों पेत किया गयाहे औऑरबाको जोदो और हूं वह भो 
मे समझता हूँ कि शायद इतनी सम्बन्ध में हें। 
,. मातनोव अध्यक्ष-+इ सके महावा एक और म्यू ततियेजिटीज के आइनेंत के मुताहेजक 
हैं और एक और अछग हूं । 

माननीय भ्रो गोविन्द वढ्ड़स पन्‍त--होे और रिज्ोल्यशन हे । 

माननोय ऋध्यक्ष--तम्बर एक और दो पर जे प्रस्ताव श्री श्रीवनद विघद और श्रो 
खुझवक्त राय के हैं, इत दो में से एह हो पेश हो सकता है, क्योंकि दोनों का 
सशनन एह ही हूं, लेकन जोतोपरा प्रल॒द हे वहु दूधरे आिनेंत के सम्िझातल 
नह क्‍ ।3 | 
माननीय आय गादिनद वह्छम पन्त--जता चाहें बेता करें। 


माननोय अध्यक्ष--जो आपत्ति श्री ह्ारिका प्रव्राद मौर्य जी ने उठाई है, में सनझवा 
कि खालो विधेयक का सदन सें आ जाया काफी नहीं हे। इत्र सझत को यह सोका 
है आर इस सदत को पुरा अहियार हें कि आड लेंस के मुताल्डिक् अपनों राय 
जाहिर करे कि उसे नाउतरद करता हे और उसे सामंजूर करता है और उत्हे 
बाद वहां चोज्ञ क़ानन के जरिये संजूर कर सकता ह। अभो बहु उपस्थित हुआ हैं, 
अगर बहु इस सदत से पात हो गया होता तब यह हो सकता था ऊफ्ि इस 
समझे पर बहस हो चुहीं है, इम्नजियिं इस पर सोका नहीं दिया जाना चाहिये। 
में यह समझता हूँ कि यह प्रध्ताव हमारे संविधान का लिहाज रखते हुये अनिव- 
जित नहीं है ओर में इसको इजाजत देता हूँ। 
थ्रो श्रोचन्द लिघ>--अमल्‌ जो, सब से पह़के मुझे यह कहना डे कि यह 
आइवेंसः ज जे रे किया गया हे यह बिठकुज गे क़ावतों है। दोएों हाउतेज़ के 
प्रोरंगेशन के बाद अडिनेंस निकल सकता है। जब कहॉौंसिल काम कर रहो थी और 
अप्तेस्बर्ढश! सेशन में नहीं थीं, तो फिर प्रोरागेशन आईर का जारो करना बिल्कुड 
गकानूई। था। इंगहुेण्ड में जब प्रोरंगेशन होता है तो किंग हाउत जक 
लाडइस में दोजों भवतों को प्ररंश करता है। जब एक हाउत कान कर रहा 
हो तो प्रोररंगेशन आर्डर का जारो करना ग्रेन्‍कायूरों है, इतलियें में समझतः हूँ 
कियह आडित भो ग्रेद्कावूरं है। इतके वियजे में अबबरों में काफ़ी च्वा 
निकल चुह। है। मुन्ते महुतोत हे कि गवर्ववेंट ने उत्‌ पर अबतों कोई रफ्य 
अकेट नहीं क। में ऋशा करता हूँ कि गर्रनिंद आज जय देगो। शोवन्‌ जो, 
सुपरसेशन खुद को बात नहीं है और में समझता हूँ कि सुतत्केशन को हारा 
सरकर भा पतन्‍नन्‍द नहीं करतो होगा और सुतरतेशव को मिवंद बढ़ाया और भी 
तक्रडोफरेह कात होतो है। चुवाव के सबय में बुरे से बुरे आइनी हारे के बल पर 
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और बिरादरी के नाझ पर इलेक्शन जीत जाते हें। अच्छे जआादाभवां की, काम करने 
वालों को, योग्य पुरुषों को वहाँ तक पहुँचने का मौक्ता नहीं निलत (, इसलिये यह 
सब टिक्‍्क़तें हें। लेकित अफसोस यह है कि लूखनऊ जेता शहर ओर वहां 
की चुंग। अपना इस्तजासम नकर रुके। यह शहर अपना कलूचर बह लि विद्यात 
है, चीफ कोर्ट भी रही है, शिक्षा का केन्द्र है, गवर्ममेंट का सेंटर भो है। हमारे 
मंत्री गण भी यहां पर रहते हूँ, अपेस्कर्ड! के हल भी यहां बबतते हैं। जद 
यहां की चुंगग। के नुमाइन्दे के ऐसे बड़े आदमियों के सम्पक रहने पर भी बपतो 
चुंग। का इन्तजार नकर सकें तोयह बहुत ही शक पंद्य करने की बात हु। कार 
डेमोक्रेती लखनऊ शहर में असफल होती है तो शक दिलातो हे के वह पूरे देश से 
असफल न हो जाय, उसको सफल होने का कोई तरोक़ा नहीं दीखता हूँ। हि जो क्षिः 
यहां प्र चुंग। के प्रतिनिधि जदता ने भेजें. वह तो चुंग। का काम नहीं चला 
सके, लेकिन जो प्रतिनिधि छखनऊ शहर ने असेम्बडी को भेजे वह इतने बड़े योष 
पुरुष हैं। अपन योग्यता से एक बड़े मंत्री! हो गये हें। चह यहाँ के गवनमेंट को हो 
कंद्रोल नहीं कर रहे हैँ। बल्कि प्रान्त को पूर्र कांग्रेत को हरे कंट्रोल किये हुए हें और 
उनका इरादा तो पूरे इंडिया की राजनीतिको कंट्रोल करने का हें। वे डिक्ट्रो 
के विरुद्ध हें। मुझे अफसोस है कि वह यहां के चुंगी। के सदस्यों को कंट्रोल वहीं 
कर्‌ रुके और उनका चुंगी! को सुपरसोड करके चुंगी को कंट्रोल करना उतके 
लिये कोई गोरव को बात नहीं है। में तो चाहता हुं। कि चह यहां की चुंगी के सदस्यों को 
ठीक तरह से कंट्रोल करते और उनसे उनके कतंब्यों को पूरा कराते तो बह बहुत षड 
साभाग्य की बत्त होती। चुंगियों का कुअबन्ध होना घड़े! बुरीबात है। हैलथ और 
एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य चुंगियों के अवीन रहते हें। अगर चुंगी इतम 
लापरचाहू। करें तो हजारों आदकियों को जान सुर्ततक्त में आ सकतो हैँ, लिहाजा ऐवा 
बदइन्तजासी को रोकना हर गवर्नेमेंट का कर्तेव्य हे, लेकिन सुपरसेशन उसका कोई 
साकूल इलाज नहींहुं। ओर भें बहुत से इलाज हेँ। जिनसे वह रोकों जा सकतो 
है। इंयलेण्ड एक सब से बड़ा डिमाक्रेटिक मुल्क है। अगर चयहां के चुंगो के: 
 ऐक्ट को देखिये तो चहां पर सुपरसेशन के मुताल्लिक़ कोई भो क्लोज या दका नहीं 
मिलेगी। मेरे पास एक किताब हे जिसका नाम“ स्थुनिसिपल सेल्फ गवर्मेमेंद इन 
ब्िटेस / हें। इससे झालूझ होता हैँ वहां पर भी. किसो-किस। चुंगी में भ्रष्टाचार है 
में उसमें से एक पेरा पढ़ कर सुनाये देता हें। उतमें लिखा है कि-- 
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(गृह-दिर्माण विधेयक के द्विताय पठन के वाद-विवाद के समय बर्ल पिन्दरटन ने 

कहा था के यह कुख्यात का विषय हे कि स्थानीय गृह-निर्माण प्रब्ध से. ध्रष्ठाचार 
का प्रदेश हो रहा हैं। उन्होंने एक ऐसे उदाहरण का उल्लेख किया, जिधमें बहुमत 
वाले राजर्नतक दल के सम्थकों, प्राबंशें तथा उनके मित्रों का एक स्थानीय 
परिषद्‌ के सम्पूर्ण २०० रकानों पर अधिकार चाहत] 5. || 
ऊेकेन यहां पर करप्शन को रोकते का इन्तजास यहा है कि बरे प्रतिनिधियों को 
सरकार पूरा दंड देकर निकाल देती हुं। अगर चुंग के बारे में शिकायत हो तो 
जांच बंठार्त: है, इन्कचायरी करते हें कि किस सदस्य ने भष्टाचार किया और कौत 
उसका जिम्मेद।र हें। जो जिम्मेदार हो उस झच्छ को बहु कहो से कडो 


बल को बहू कहो से कड़ो सजरः 








नगरवालिका-दसपक्ाछ-वित्तपर-सस्बन्धी अध्यादेश के विबय थे प्रस्ताव २१ 


देते हें, निकल देते हुँ, केकित चुंगों को सुररवोड करके बह ज.हिर नहोंक त्ते 
कि यहां के लोग शहर का इस्तन:म खुद नहीं क सकृते। चहां पर अ।?₹ हेज्य डिप्रार्टबेंड 
में कोई करप्शन हे, तो बह का हेल्‍थ सितिस्टर उतकी ग्रांठ बन्द कर देत:है। अगर 
शिक्षा विनण में कोई गढबड़ी डे तो बढहां का शिन्वा-पंत्रों एज्हेवद डबस्इ कर 
देता हें। ये सुधारने के तरीके हैं। घुपरचेशन से बहुत से अाष्टचार फेवते 
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(इस बबर से केंद्राव सतकर के सनसत अवबत्थ का यायज्त राजवातह दुष्ट 
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से अत्यस्त महत्वव॒ग हे, क्यक्ष एड बअवेकईनत सरकार सुभमतायवंह् वध की रक्षा 
अये अ ला 
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फेरन के अकररवत अन्य कारण: में ऋवषकझार का उपदाग छत के 
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हो सकते! हू। स्थार्च:य निर्वाचतल को निरस्स करने, अभ्यधियों की झूची को 


रेयच रिकताओं के आधार एर निर्वाचकों के नान वंज: से के 
शत्मक न्‍्यायात्त के सन्‍क्ष तदर्य कार्येतहु प्रारम्भ 


थ 
7 अर हा... के "है पथ कर प्रा हा ककाककक +2& भय गा ध्क का कक ७ अल तह ह्न्ण जनक ट्नुडल कक 
शाकत के उदय खसरधार द्वारा स्थानाय प्राधकछूरा। के दांछत सचरा का ग्राप्द 
फरन 3: जं थ्ू है का, बे के कारक कराकी.. लगना 2 जा के न '#नच्छुक़। अल ०+र ला, ० 7 04 धन (स्क तान्यछ ... ध्पान्‍य टन! जइ च् ् 
तू जअवबबा इचदन से उच व्यक्त के पृथक करन के छगब॑ करना जे. सकता हूं 
का हे ककया ॥ पलक को अर श्ू हनन इस पु न्‍्य च्ण जज स्कन््क अटसमसीी, (3, “अत ००, रॉ ्ज्‌ नं -््े बे... क] ० पाता लक छ हक 
द जव/ तक सन्त, राष्ड दल अयबः जात कक्ष अर पर जवाछदाय 


भी 


तो इसका पररगान यह हो सकता है। बुझे जया नहीं हे कि हमारे मंत्रों 
इस तरह अजत को घिरा देगे। हमारे मंत्री जो छोकऊ सेल्क गव सेंड के हैं, चह 
सत्य के पुजारो हूं। में छत एर पूर्ण विश्वास रखत हैँ। लेकित जनता का कोई 
मुह नह। पकड़ सकता। एक सितस्टर का ईमानदार होना ही काझो नहीं है। 
इससे जधक अावइयक यह हें कि मिनिस्टर जपने को जाहिर करे कि बह 
इमानदार हूं, कोई पार्ी का अहर पद पर नहीं है और कितों पार्टो के इस्टरेस्ट 
मे उन्होंन एसाकामनहों किया हे। एक बात यह भ! है कि ऐसे कानूतों का रहना 
5.क नहा हैं। आज जो रूल कर रहे हें प्न पर कल रूज़ किया जा सकता है। 
आज जो ट्रेजर। बेज्चों पर हैं, कल वे अयोजीज्न की बेऊवों पर अ। सकते हैं। अगर 
उन्होंने एस देडसशन कायम कर दिवा तो जागे के लिये उतको पछताना पड़ेया। 


क़ानून उसा होना चाहिय कि अगर गवर्ममेंट अयोजीश्षन में आ जाय तो उनको 


भा 


कानूनों के बताने पर पछताना ने पड़े। 


हि 8 है, 


जो बरर 
अहयर और 
मन हे | 


रह 


दूसरा हमार स्थुनिसिपल ऐक्ट्स में भी काफी धार एं ऐव॑। 
सुपरसेश्न के भी काम चला सफतों हैं। घारा ३२ के अधीन क 
कलेक्टर इजभाल कर सकता हुँ कि चुंग। में कोई योलमाल तो नहीं 
चारा कहती हँ-- 
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श्री श्रोचन्दर तिघल 

(8) 7080600, 07 6809० ६0 08 087960660 80ए 7 ७770790]6 070.0०76ए ६४80 
07 060पए९४ ऊैए 8 90870 07 ]078 00987000९8 07 80 ए श्ष07४ ॥8 (0709870०88 पर/१७७ 
96 7९ 6 8 70क7प0 07 ०६ घघए0 ७०7070१85868४०; 

(9) ०ए ० पैह १9 जाए 0७) 007 &0त [0598660 & 500६ 67 000 7७९7६ [॥ 
॥68 9088888090 07 प्रणपेश ४86 ७00४0 64 8 00970 07 0० 8000 ७0ए०७7॥7088 ; 

(8) 09 0व७/ शा जाणंगाएु एत्वृपाए2ट & 90ब्त 0" 880 ७0०70॥988 ६0 
घि"ए8॥ 8प्दी) 30६687360508, 8000 प्रगराह , ए80073 07 8४0.89 ०0 000 प्रशणांउ, एछ& 
धाट्ट ६0 806 970088077923 07 ऐप98 04 806 00874 07 00छ76088, 388 99७ ६0४६8 
98 50 (8) 407; &70वपे 

(6) #80000 9 कछत79, 07 096 06009ं0878007 07 8 90970 07 ०0 550॥ 
९0795 66, 80ए 008९7ए8४0708 96 6#7 88 09700867 १70 २62&7"0 00 098 (9703680- 
028 07 दंप्रणं&8 छ 06 72087व 07 ९०७) ॥7॥6९8 

[का्इनरः तथा जिलार्थलों दारा निर्रक्षण-कॉमिश्तर अथवा जिलाधीश जब कि बहु 
बोर्ड का सदस्य न हो, अपने! कमिदनरी अथवा अपने जिले को सीना में यथास्थिति--- 


(क) किर्सः बोर्ड अथवा संयुक्त सयितिद्वारा अधिकृत अयबा प्रयुक्त कित्नो भो 
अचल सम्पत्ति अयबबा किसी कारये का, जो बोर्ड अबबा ऐसी सभ्ित्ति के निशा दास 
हो रहा हो, निरीक्षण कर अथवा फरवा सकता है; 


(ख) किसी बोर्ड अयजा ऐसे! सलिति के अधिकार अबचा नियंत्रण में किलो पंजो 
अयबा अभिलेख को लिखित आज्ञा हारा मंगवा अबववा निरोक्षण क्र सकता है; 
(गम) कितो बोर्ड अबबा ऐसी स्िति से लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे वकक्‍तत, 


हिसाब, अभिलेलों को प्रति अयना प्रतिवेदन जो बोर्ड यासशिति के कर्तव्य या क्ार्यचार 
से सम्बद्ध हो पूतं करने के लिये मांग कर सकता है; 


(घ]) किसी बोर्ड अवबबा ऐसी सिति के विचारार्थ कोई विवरण, जिल्‍्हें चह बो् 
 अथबा समित्त को कार्पवाहियों तथा कर्तव्यों के संबंध में उचित समझता हो, ले 
बद्ध कर सकता हू] 


.. से मंत्री सहोदय से पुछूंगा कि किसी कशिदनर या से जिस्टेट ने चंगी की देख माल को है और 
रिपोर्ट दी है? फ हे 
दफा ३४ में इसमें हुँ--- 


४ 20587 0 (0 फाउथ006793 07 90705 ]8०१8॥786९8 0 8प्र[0878808 07 
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(बोर्ड के दोष के लिए कमिइनर अआववबा डिस्ट्रिंक्ट सेजिस्टेट का अवक्पण 
का अधिकार । | हा 


यह दफा भी बहुत कार्फी बड़ी हे और बहुत काफी ताक़त हँ। इप दफा से तो 
कलेक्टर व कंसिइतर हर वक्‍त बोर्ड को हर बात को रोहू सकता हैँ जितवहो बह 
समझता हो कि वहु कानून के खिलाफ हो रहो है। दऊू। ३३ में भो :-- 


न एक्ज्टण ता (09779506087 067 >िडा छंक 4 827867&68 0 97000700 #४7०६४८7 








- €ड९0007070 छा #€३४० पा] 06 एएपर6४ ७ ए८छ7त, 


“ब्रोड के संकल्प अथवा आदेश को क्रियान्वित 
कृमिइनर अयवबा जिलाधीश का अविकार।]) 


इसी तरह से दका ४० भी है जिसमें-- जप जल ला 
“(९70008: 0 >धशाा०7०४ (सदस्थों का पृथकोकरण]) दिया हैं; 










के के जिद कल के 


नगरप लिका-द्म्तकाल-विस्तार-सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में प्रस्ताव २३ 


पआछ रिए0श0043: (ि०0ए870)7978 ॥9 ६8 8898 06 8 82॥9ए, दाते #08 (ए०7एग8% 
800९0, 0 दाए ठ067 ए३56९, ए॥ए 7९00ए8 #0फए 60096 फचछ०ते ६09 ए 00 फर३7 -... 
(संगर के मालनले में प्रास्तीय सरकार तथा अन्य मामलों में कम्छितिर किती सदस्य 
को बोर से हटा सकता हुँ...) 
अगर प्रर्धनदिवल गवर्षमेंट समझे कि क़ानन के खिलाफ चुंगेर का कोई सदस्य 
कार्य करता डे या भ्रष्टाचार में फंसा हुआ हे या कोई गोलकल कर रहा है, तो 
सरक्षार उस सदस्य को मेम्बरी पे हुठा सकती है और तोब साल के लिये उत्को 
डिसक्वलिक,ई कर स.ती है। में मिन्स्टिर साहब से पुछंगा (5 इसके सुताबि 
क्या उन्होंने किती मेम्बर को हटठायः या किसी के खिलफ ज्षोई कार्यत्रही को? 
ओर रूघ से बड़ं। बात तो यह हैं कि गजनेमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की दका ९३ में भ 
जो कत डे घह सिर्फ ६ महोंने लनियाद थो। छठ्के बाद आर गवनमेंट सुपरतेशन 
को बढ़ना चाहती थी तो उसे पालछियामेंट को रिफर करना पड़ता था और उसके 
बादर्ड। एकाटेंशन होसकातः थ।। लेखन मुझे अरुररीत हैँ कि लवतऊ स्युनासयल 
'डई को सुपरसड हुवे दो साल हो गये और अगरा स्युनिसियल बोर्ड को चार 
साल हो गये, केकर विनिस्टर साहब ने एक दका भी उनकी प्रोग्रेतत रिपोर्ट इस 
हाउस के सामने नहीं रखो। यह नहीं दिखाया क्ति वहां केतवा सुचार हुआ और 
वहाँ को--कहान से; खराबयां थीं जोदूर हो गईं। यहनभी में जानना चाहता हूं का 
इहरों के जनता से सरकार से क्या-क्या सहयोग लिया और कफित तरह से चहां 


/ जनता को उज्के लिये शिक्षित किया। अगर अप चाहते हे क्िडेरोक्रेतों चले 
तो सुबसा पहले यह चाहिये कि हुकरे भिनिस्टदर साहकान खुद्ठोक तरह से चजे। 
हु देवते हूँ के हुनार। गवर्जयेंट के सामने जो-जो सभ्स्यायें अन्न, कपड़े, मान और 
रोहगाश के हे, उनमें से एक हो भ तो वह खुद सुडझा नहीं सके है, तर कैसे 
बच्या की अतः हे कि चुंबियों के इस्तजामों में सझल दाव!। मेरः मंत्रों चडोदय से 
यह प्रधंना हे का सुपरसंदन को हटाइये। अपपके पाक्ष काफी तक्कषतत हु और छउस 
ताक़त से चुंथियों मेंसे खराब! दूर कर सकते हें। सुररतेशन अच्छः तरोंक़ा नहीं हु । 


जो सदस्य गोलअ.ल कर रहे है, आप उन्हीं को हुद।इयगे। यह कोई इंसार नहीं हूँ कि 
आफ सुपरस/ड करके अच्छे और बरे दोनों को निकाल रहे ली की सज| 
दे रहे ३$। चाहिये तो यह थ८ कि सज्जनों को उत्ताह जिले और बरों को. सजा 
द। जय। लेकिन यह इंसाफ नहीं है कि आप दोनों को एक ही लकर्ड। से हांक रहे 


माननोथ 5६: क्ष-- खुशवदब्त राय के नाम से जो प्रस्ताव है चह और अं अीचन्द 
सिघल ने ज॑ंप्रस्त.न अर्भ पेश किया है उन दोनों का मतलब एक ही है। श्री खुगचक्त 
राय ने नज्ञ यह लिखकर भेजा हैँ कि वे उस प्रस्तव को उपस्यित्त ऋरत का 
अख्तयार अं त्रकोर्का सह को देते हैं। चूक जो प्रस्ताव पेश हो चुका हे उस की 
तरह यह भ। ३, इसलय में पेश करनो को इजजत नहीं दे सकता। अगर श्री 
त्रिल्ञो्क। सिह का अपने शब्द ज्याद अच्छे रूगते हों, बनिस्वत एस प्रस्ताव के 
दाहएों के जी श्र श्राच्चन्द पिंघल ने पेश किय हु तो वे इतो तरनीम के सूरत 
मे उपफ्स्थत कर सकते डे लेकिन दूसरे प्रस्ताव की सूरत सें पेश करने की 
इजाजत भा नहीं दे सकता। 


श्री तलोकी सिह--अध्यक्ष महोदय, तरमीस की हकक्‍ल तो टीक नहीं है, इसलिये 
मे श्री श्रीचच्ध विघल के प्रस्तःव का अनुमोदन करने की इजाजत चाहता हूं। 


मानने ये अध्यक्ष--मेंने तो सिर्फ कानूनी हैसियत बता दी है कि जो कानूनी सुरत 
हो सकती हैं वह यह हैं। माननीय संदस्य को अछ्तियार हैँ कि वह जो चाहें करें। 
समथन करे या विरोध करें। यह प्रस्ताव सदन के सामने आगया है, इसलिये उस तरह का 
इसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता हैं। 
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थ्रो उिलोकी शिह-- औमन्‌, यह अडिवेंस महामान्य राज्यपाल ने कॉस्टीट्यशन 
के आदिक्िल २१३ के अनुपरर विकाला है। श्रीमतू, आपको इजाजत से आदिकि 
२१३ में पढ़े देता" हूं :-- द 
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(उत्त समय को छो ड़क ९ जबकि राज्य को विधाव सभा तथा विधान परबद बाड़े राज्य 
सें विव्ान मंडरू के तोतों सदन, सन्न नें हूँ, यदि क्रिसी समय राज्यपाल का समाधान हो 
जाये #ि तुसत कार्यरांहों करने के लिये उत्ते बाधित करने वालों परिष्यतियां बर्तेमान 
हैँ तो बह ऐसे अध्यादेशों का प्रद्यापन कर सकेगा ज्यो उते परिस्यितियों से अपेज्ञित प्रतीत 
हों। ) 

महामास्य राज्यवाल ने इतर अ्डियेंत्त को, जितके डिय्े प्रस्ताव हैं कि यह अवेम्व॒ल्ो 
डिसएत्रव करतो है, आदिक्रिल २१३ के अनुवार तिकाला। आप देखें कि इतर आर्टिकल 
२१३ के सानने उक साॉजिरह नोट साजिव 5 नोट में यह जिया है :-- 

़ ए9->ज़छः ता पि32ए20७0707 5 09030 72552 ००3]03338 पैघ-[ए0२ 7 2९७५४ 70 
4,6 28]9 07२ 
द (विधान-संडल के जिश्रान्तिकाल नें राज्यवाह को अब्यादेश-प्र व्याउर्-शक्षित ) 

मं लपप रोपेत पर खास जोर देता चाहता हूं और यह भाजिवड नोड जो ड्राउड 
कॉस्टोटबुशन था उसमें भो था। इसको दफ्तर के बाजुओं ने ऐद नहीं कर शिया हैं। 
माजिनल नोट्स दो तरह के होते हें, एक तो वे होते हैं जो लेजिस्केवर के सामने आते हें 
और एक वें जो कि आफिप में ऐड कर दिये जाते हें। जब ड्राक्‍्ट कांस्टोटयगन पेज हुआ 
था तो उसके अटिकि १८७, पेज ८३ में यहो माजिनड नोट था, जो कि अब मौजद 
 हैं। ओमन्‌, में यह निवेदन करन चछता हूं कि जब कोई ऐपा डिकरेंस आफ ओपोनियन 





किसी अर्भटकिल के इंटरप्रिठेश्नव के बारे में होता हैँ, तो साजिनल नोदत से सहायता 
लेते हैँ और इस सम्बन्ध में यह प्रथा हे कि-- |. 


...  उैदाएमरडों ॥णल्ः एछ02 79387%60 पाते ३7 की3 #प्रीतापए 6 9 762758- 
ऊकंप्चाए/8 एड्चा। छ3 #टटि/|एशस्‍ गं।8 प08०ए७७४77 ४8 इ8%573 0 506 6 66 
- & जहा दाएचा फुल 8 ० कछिछ, | 


(विधाद-मंडल के प्राधिहार के अवीव अंकित होने के कारण पाइईर्वा क्रित डिप्यणियरों 
का उल्डेख अधिनियम के खंडों को व्याख्या करते समय किय्रा जा सहृता हैं, यह विधि 
का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त हैं। ]. 
.. हाँ, जहां पर माजिवक चोट कोई देझ्तर बाड़े बता देते हें वहाँ उपको सरइ लहीं लो 
. जातो। श्रोपन्‌, जाप यह देखें हि इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद चड रह. है ओर डिफरेंस 
आफओरोनियर हे। सरझारकायहु कहता है कि वहोडों को राप ले ही है। किए बकौल 
को राय ले ले हैं, यह आज तक उहों खजूर हु या 4 क्या ह ते अवेखलों के जिस 
नहीं हैं कि जात सके कि क्रिव वकोड़ को राव हो मई है 
ने क्‍या जिशा हूँ। जहां तक चकोहों को राव का सआयल हूँ, 
हूं कि हुर मुझे में एह पत्न हारता हैँ और एक पशञ्न जो 
वफीड साहब अपिरर होते हें ओर जो भो बढह़ोंठ जियो 
लाता हैं और ऐवो राय देता हूँ कि उत्तो का पञ्न सब से : 
इप सम्बख में कार्लाइड 3, जो हि इंग्डिघ्तान में एक बड़े मारों राज 


 ॥8 [$ 
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हो गये हैं जो कहा था बह मुप्ते बाद आता हैं। इत्त सदत के बहुत से मानतोय सदस्य 
चकरोल हैं, वहु सुझे साफ करेंगे, सदत के साननोय सदस्य सुझे साक करंगं। उनका 
कहना था कि :-- 

८ 8. ब्यएछए उ 8 [उद्कोश्वे एाप्रावेएए)छ53, 7 ए०प ए9१ए की ए ॥8 छं।। 00च् 
0पक ए०पचा 0एएभ- शक फिडाएड, एव एउप्ए 03.97329: 08ए3 0 ॥8 पा] 0|0 कर 
00६ एठ07 ऐ/क:5. 

(वकीड तो भाड़े का टट॒द होता हैं। यदि तुत्र उत्ते रुत़ा दोने तो वह तुन्हारे बिरोजों 
का सर फोड़ेया, यदि तुम्हारा विरोधों उसको रुयया देगा तो बह तुम्हारा सर फोड़ेगा ) 


मेंते देवा हे फि एहडो जहहतये में एठयतज्ञ को वरद्ध से केट पंडित मोजी ठाड सेहुह 
हैँ और दूपरे के पन्न में लेट एत० एव० सरक्षार थे ओर दोनों अउने-पयते पक्ष के लिये 
पुरा जो ₹ हगाये हुते ये। दोनों ने राव रो है कि उतके शुवकेकत् का केत्र स्ट्रॉगेट्ट हैं। 
यह सही है क्रि हवारे वकहोड़ों को राव हमारे लिये बायसे मदद है, लेकिन बढ़ कभो भरी 
बायसे पाइन्दों नहों हो सकृतो हे। अगर होती तो जहां दोतों तरफ से वर्नेड आते हैं 
वहां अदाठत कुछ कंत्झा नहों कर सहतो ढ। लेकित कड़ा जाता हें कि बरह्ोर्डों का राय 
लेली गईठ। में जलता बाहवा हें कि हित्र बकोड को राव है और उन्होंरे क्या कहा 
ह। 

श्रोमन, आप देखेंगे फ्ि रिप्रेज के क्या साने हें, इत्रहे मानते रकछलों में इंटरवेड 
के हे, केकित पॉजियानेंटरों सेत में इतकहे क्या माने हूं. उत्हे जिले ओव आपको 
इजाज्ञर से में आवयफोर्ड डिक्ञातरों, जो अंग्रेजों भावजा के सम्बन्ध में एफ अवारेठों 
सानो जानो है, पेश कहंगा। उत्तमें लिखा है कि-- 

४ ०. > ई॥ हए74] ॥205 827 ईछ0० 86उ9ंगाव ता एक बाग्रए 5 $90768प #208837 

(संपद के दो सत्रों के सध्य अबध्रि विज्रान्तिकाह़ कहठुहाताहें। ) द 

में की वाजियानेंटरी प्रत्ठसो जो इत मामले में अयारिरों है उत्तके पेज २६१ 

सें दिया हुआ हे :-- 

लु0. कृर्णंणवे. 98 प९७॥ 6 फः0'02%्रींठ्व णए शरिबशीद्रया0ग7. घधवे 468 
78 885९ 7090[ए [ै & छह 8283707 73 परत & 780835; छग]8 $#6 0०7४ ०पे 
ह०0घ४२१:० 2 छ)]उप्राप्रवा805 ७ ढरावए पिउपचछ कवते 03 ए8डप्रवाए0 030 रण उ58 
अपार 3 2९७६४०७।ए 236' बा बतठ]०प्राप 09806, ? 

(संतद्‌ के सत्रावतान तथा लंबी सत्र के युतदः सरवेत होते के सब्य का सजय 
विश्ञान्ति-काल कहुझायेता, जबकि हिप्तो सदन के स्थगत्र तथा इपके उयवेशवर के पुनः 
आरम्भ होने के मध्य का सब्रय प्रायः स्यगवक्ााल कहुहाणेंगा। ) 


श्रीमव आप दे वेंग क्ि--- 


अत फुरापरत 9कणरशा 86 एछाए-०2कााएणच ता शिबलीध्िमछशा0क छागते 468 
7९-१38 870 0ए ह॥ 8 86% 8-90] 33 कश"094 7€0258३ , । 


(संपद्‌ के सत्राउतान तथा तबोन सत्र हे युतः सततजेव होते के नध्य का सतत विआन्ति- 
काल कहलायेगा। ) 


हंस यह देखते हें कि-- 

#वव8 0०९7 छा पे -ए0लाएक 63 ए/0्पाप हुक: 0ल्‍प 4०08१ वैंधापंपए ॥96 780255 
छा ४76 4->एउद्वाघए2, 705 & एए७ 33 06 ॥४088 / ३5७७ ए ७8078, ह०७७28३ » 9१६ 
अपश्ट्ठांड'कपी8 4 499 [3 छाप07670 व #9 एक] 259,.. ४85 0 ,७ - ]3243 
4860078 उच्छा। ? 


(विधान-मंडल के विरतम-क/ल में न केवल सभा के विराम-काल में राज्यपाड का 


अध्यादेश प्रख्यपित करने का अधिकार विधाद-मंडल का विश्वान्ति-क्ाल वह हू जो 
पाठ कित टिप्पणी में लिखा है। विधान-प्रंडल का क्‍या अर्थ है? ) द 


२६ विधान सभा [२६ दिसस्बर, १९५० 


[श्री त्रिछोकी सिंह | 

लेजिस्डेचर के माने आ्टिकिल १६८ कांस्टीद्युशन में दिये हुपे हैं :-- 

४900 8ए९7ए 80866 676 808]| 90७ 7,6६229|80078 चतए। 5॥9]] 000979॥ 0 
508 (70५8770॥', ७00 

(8). य॥ 006 908689 ० जिया, 30794, ०0788, 7प0]७), #06 एं8]080: 
श0जणा668४ वे ०३४ छिश28), 890० नि0प३९७.' 

(प्रत्येक राज्य के लिये एक विधार-भंडल होगा, जो राज्यपाल तथा (क) पंजाब, 


पदिचसों बंगाल; बिहार, बम्बई और उत्तर प्रदेश के राज्यों में दो सदनों से मिलकर 
बनेगा ।) 


गवर्नर साहब ने आइईंर प्रोमलगेद किया हस प्रक्ार-- । 
... /[छ0 पिणाइट8 ०007-00 ७6 [,९९2४]६६ए००७ परणत७" 37]008 438 ०॥४॥७ 
(0ान्न प्राण 0 +॥73 88॥6 


(संविधान के अनुच्छेद १६८ के अधीन इस राज्य में दोनों सदनों से विधान-पंडल 
बनतः है । क्‍ 


गवनर साहब ने खुद प्रोमलगेंट किया। जाहिर सी बात हे कि वो जुज बचते थे, 
वह लेजिस्लेटिव असेम्बलो और लेजिस्लेटिव कौंसिल हें। उनमें से एफ सेशन में है 
ओर यह आर्डनेंस जारी कर दिया गया। श्रोमा*, सरकार के पापत्त बड़े-बड़े वकील 
हैं और उत्तके साथ-प्राथ पूरा ला डिपार्टमेंट है, जिससें हिन्दुस्तान के इमोमेंट लायर श्री 
प्यारेखाल बनरजी हैं। और कहः यह जाता है कि गवरनंद आफ इंडिया के लाइयवर्स 
से राय हासिल कर ली गई है। बावजूर इत सबके में गुजारिश कहाँगा क्वि सहामात्य 
राज्यपाल को इत आर्डोनेंस निकालने का अधिकार आर्टोकिल २१३ के अनुप्तार नहीं 
था। मे यह अज कहंगा कि २१३ आर्टोकिल को जर। पड़ा जाय। इप्तते बड़े-अड़े पाने 
लगाये गये है, बड़ी कंट्रोवरसी हुई है। एक रूलछ आफ इंडरपेटेशन यह है कि सासे हमेशा 


ग्रसेटिकल लगाने चाहिये, माने हमेशा लिदरल लगान चाहिय और जो यनोफारमिदों 
लाये बह लगाने चाहिये। द 


अगर कोई एम्बिगुइटी हो तो कांटेक्स्ट से सहायता लेनी चाडहिये। साजितल चोट 
. की हेल्प ले लीजिये। किसी बिल के बारे में हो तो प्रिएम्बिल की हेल्प ले लो जाय। 
 श्रीसानू, आर्टिक्लि २१३ का एक जज पढ़ता है! हर एक्र जातता हें कि हमारे देश में 
दो तरह के प्रदेश हूँ। एक यूनिक्रेशरल जहां एह ही हाउत्त है यानी अभ्रेश्बलो, दप्तरा 
बाईकेसरल जहां असेम्बली ओर कौंसिक दोनों हे। जहां-जहां स्टेंट का जिक्र आया हे, 
. पूरे संविधान मे बहां-वहां जो यूनिकेमरल है उसके लिये पहला फिकरा है और जो बाई 
. कैमरल हूँ उसके लिये दूसरा फिक्रा है। चुनान्वे इसमें मो-- 


“[ 860 87ए 786 ९४०९ए४ जैं।टा (6 ],00१9&/7ए७ 23.8580)0]ए 07 & 909: 
 ईड 2) 8/.880]7 


(उस समय को छोड़ कर जबकि राज्य की विधान सभा सत्र में है। ) 
मान लोजिये हमारा वह सु होता जहां कौंसिड नहों होतो तो क्या पोजोशन 
हीती। पोजीशन वह होतो कि आगर अवेम्बली सेदान है, लेजिस्लेचर सेशन ; 
तो गवनर साहब आड्डिनेंस नहीं निकाले सकृते। एक्सेप्ट शब्द के दो मानी एक ही 
घारा मे नहीं लगाये जा सकते। लपज्ञ एक्सेप्ट जो हुं---.... 


४ &0 &0ए धं08 650९७ जया 09 *,९एक्रैंडए ए& . 2:388 फ १ ए: ७६ ७ 86560 78 
0 8655 0[॥ हे एम 


(उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा सब्र न्चें है।). 5 2 आस 
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हां आड्डिनेंस निकाल सकते हेँ अगर असेम्बली सेशन सें न हो। बीच का फिक्रा 
हटा दीजिये। एक्सेप्ट के एक जगह एक मानी छूगाये जाते हैं कि असेम्बली सेशन में 
न हो और दूसरी जगह उसके मानो दूसरे लूगाये जाते हैँ कि दोनों सें से एक सेशन 
में न हो। मोस्ट इनकंसिस्टेंड मानों लगाय जाते हें जिसे कहता चाहिये हनन किया 
जा रहा हें रूलस एंड अब्जेक्ट्स का। उसी धारा ने, उसी आ्दिकिल नें ऐक्सेप्ट 
के एक मानी एक लाइन में कुछ और दूसरों लाइन में दूसरे मानी । म बहुत अदब के साथ 

हु गुजारिश करना चाहता हूं कि [006/[0700/0607 (निर्वाचत्)एक हो बेल नोन 

अथारियशे मक्‍्सवेल हें। उनकी सुग्रीम कोर्ट, प्रिवी कॉंसिल अमेरिका के इग्लन्ड में यहो| 
हे 

ध. 78868 &00 58॥87263 78 00 08 ९075670860व 80007वै॥79४ 580 ॥06 70९8: 
ता टुए्च0070987 &0ते &6007077)2 ॥0 पशंकए हां000]6 800 ।॥॥९78]| 77९87770 2 .** 


(वाक्यांशों तथा वाक्‍यों का आशय व्याकरण के नियमों तथा उनके सरल और 
दधाब्दिक अर्थों के अनुसार रूूगाया जायगा। ) 


क्या सानो ह। किसी स्कूलब्ताय को दे दीजिये, किसी अच्छे से अच्छे वर्काल 
को दे दो'जिये, कफिसो को भी दे दीजिये कि वह इसका तजु मा कर दे ह्िग्दी भाषा में । 
मानी अपने को सूद करन के लिये नहीं लगाय जाते। इसलिये श्रोघानू, मेरा निवेदन यह हें 
कि इसको अगर नेचुरल जीनिंग और दकनीफामिटों आफ कॉस्ट्क्शर में ले तो आप देखेंगे 
कि गवर्नर महोदय की जब कौंसिल सेशन में थी, लेजिस्लेशन का एक अंग, तब आडिनेस 
लनिकालन का अधिकार नहीं था। श्रोमनू क्‍या यही स्प्रिट आफ कांस्टीट्यशन ह। 
हमारे संदि प्रिएम्बिल में लिखा गया है :-- 
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( यह एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्यक् गणराज्य हे। ) 

क्या सावरेन डेमोओरेटिक रिपब्लिक इसी तरह से कायम होगी कवि जब लेजिस्लेचर 
चल रहा हो तो आडडडिनेंस के जरिये से कानून बना कर काम करें। हिन्दुस्तान में शायद यह 
अनोखा ओर कांस्टिट्यूशन (संविधान) बनाया गया हें जो हमारी भाषा हैँ, जिससे 
हमने लिया हैँ, जित सिद्धान्तों से हमने फायदा उठाया है, वे सबके सब इस नृतल्क के बाहर 
से लिये गये हैं। बहुत शी सेक्शंत जारोड है। कितमी ही धारायें तो पुराने गवरन 
आफ इंडिया ऐक्ट के लफ्ज़ रिप्रोड्यस्ड है। संसार के किसी वम्क यें साधरेम डेथोक्रेटिक 
रिपब्लिक्त के यह सानी नहीं लगाये जा सकते कि एक हाउस सेद्ान में हो तो 
आडिनेंघ वहां जारी कर दिया जाय, इप्तऊिये श्रीमात, आप देखेंगे कि एसा अधिकार 
इंस कांस्डिद्यशन के अंडर नहीं 


एक बात ओर आप देखें कि प्रोरोग करने का अधिकार संविधान के अवप्तार धारा 
२७४ वो में दिया हुआ है। वहां यह भो दिया हुआ है प्रोरेगेग्न आफ हाउस आर 
हाउप्तेज! हाउस एप्लाई करता ह जहां [,७28]90प7७ यूवीकेमरल है और हाउसेज- 


एप्लाई करता <$ जहां ,623]980प7/8 बाईकेमरल 


ध्क्ा 
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( सदन अथवा सदतों का सत्रावसान करना। ) 


ओर प्रोरोग करने के सिलसिले में दुनिया का रिवाज हे श्रीमान्‌ प्रोरोग हमेशा 
दोनों हाउसेज़ का होता है । द 
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 (सत्रावसान का अधिकार एक सदन के संबंध में प्रयोज्य नहीं है। ). 


विधान सभा [२६ दिसम्बर, १९५० 


२८ 
[श्री तिलकी सिह | हे का है हि 
में बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कर मेज पालजियामेंटरी प्रेक्टिस के पेज 


२६३ पर यदि आप देखेंगे तो आपको साहूम होगा कि-- ु 
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(सत्र की सत्राप्ति पर सातात्य प्रक्या के अबुतार संवद्‌ का सत्रावसान 
हाउस आह छाई जमेंदोतों सइनों के तमत्न एक राजकीय आयोगको हँसियत से कमिलनरों 
में से एक के द्वारो राजाज्ञा को घोषणा से संत्न होता है। ) 

प्रोरोगेशन कहीं संप्रार में एह हाउत का नहीं छोता। .हां, हमको हवाला दिया जाता 
है. हमें याद दिलाई जाती है उत्त काले जवानें, की जय कि हवारा देश गुलाम था। 
कह जाता है कि उस वक्त गबर्जनेंट आफ इंडिया ऐड, १९३५ मे भो यह प्रथा थो। 
उसमें भी दफा ६२ नें ओरोगेशन की जो पात्र्स गवर्नेर को दो गई ह जिया है कि दू बो 
ऐक्परसाइज्ड इत हिन्न डिस्कोशनत। लेकित आज के दित गवनर को डिस्कोशन 
की कोई पादर्स नहीं है। यह अब लाजिमोी रक्‍ला गया ६ हि साड में दो सेशस्त होंगे। 

एक हाउस प्रोरोग नहों किय्रा जा सहता कोस्डोद्यूडल के अनुसार दोनों हो 
'हाउसेज्ञ .प्रोरोग होता चाहिबे। इतके साथ ही साथ हक एक बात और हे 
'कि वह प्रोरोगेशन भी इन्कंस्पलोट है. उसमें इत बात का कहीं भी हवाहू: नहीं है कि 
आइन्दा सेशन ऋब होगा। पालियामेटरी प्रेक्टिस और प्रोत्तीजर यही है कि जब कभो 
लेजिस्लेचर प्रोरोग किया जाता है यह भी कहा जाता है कि फिर कब्र सिद्धेशता। जब 
पालियामेंट डिजाल्व कित्रा जाता है. तो नेक्त्ट इलेक्शव को डेट भी फिक्ज्ञ कर दी 
जाती है कि फर्चा तारीव को नेक्त्ट इकेक्शत होंगे और लेजिस्हेबर फर्जा तररोद् को 
मोड करेग।। है रा ु 

इतको भी जाने दीजिये, संत्र के इतिहाव में ऐवों भो 'रयाल दे बने को न मभिलेगो कि 
प्रोरोगेग़न तो २२ तारीख को हो और २३ तारीव को हो आइडिनेंस तिकल जाये यत्नी 
महज आडिवतरेंप्त निकालने के लिये हो लेजिस्हेवर को ओरोग किय्रा गया हो। संवार में 
ऐसी मिसाल मिलना सुद्दिकिछ ही है। भुरिकह हो नहों, नामुपकित है। 

. सुझे बड़ा अचं भा हुआ जब मेंने उत दिन, साननोय मुख्य मंत्री जो एक कुशगछू राजनीतिज्ञ 
हैं। एक दिन थां कि उनकी बड़ी झोहरत थी, एक जमाना था कि उतको सुल्क 
के अन्दर शा व थी सुझे उन दिलों उनके साथ कास करने का गोरव प्राप्त था उनके 

हने के अनु तार हो चहज़ने को कोशिय करता था। उनते यह सुत्रा कि लखनऊ शहर का 
इंतज्ञाम बहुत हो. अच्छा है। इससे किसको इन्हार है वे तो बह़ाँं तक कहते चले गये 
कि प्लेबोपाइट करा लिया जाय लेकित में आज चुनौती देता हूं कि प्लेबीसतताइड होने दीजिये 
और बहाना न कौजिये कि एडेक्‍्ट्रोलर रोल तैयार नहों है उनके मुंह से ऐंती बातें सुन कर 
से हेरान रह गया, में सोचता था कि में क्या सुत्र रहा हूं कहां सुन रहा हूं। इत आदरगोय 
सदन में या और कोई जगह है, कहीं में गलनों पर तो नहीं हूं।... पा 
... इस सुपरसेशन के उतहू को मुब्नाहिफत तो माववोब श्रो आत्माराम गोविन्द खेर से 
उच्च समत्र, जब-कि वे पालियामेंटरों सेक्रेटरी थे और लोकरू सेल्क गजर्तेमेंट को कप्ेटी 


शृकग03 ० रिया 


के चेयरबैन थे, की है।.....ः पक) 
इसको रिकमेस्डेशनन में यह लिख्ला हुआ है और खेरे साहब के भी इसके ऊपर 
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नगरपालिका-इसनकाल-वि स्तार-सम्बन्धी अध्यादेश के दिषय में प्रस्ताव २९. 
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(हम किसो भी परिस्थिति में किसी तगरपालिका अथवा ज़िला बोर्ड के अवक्रमण 
के प्रवछ विरोधी हें । किन्तु हमें सरकार हारा किसी दो को विघटित किये जानें 
में कोई आयत्ति नहों है, जबकि यह अपने मौलिक कत्तव्यों का पालच करने में स्थायी 
रूप से उपेज्ञा करता है, अपने अधिकारों का दुरुष्योग सोमोल्लंघत अथवा संकट उपस्थित 
करता है, किन्त॒ शर्त यह है कि पत्र चेतावनों प्रचलित को जाचुफी हो ।) 

यह पेज १७ पर एल० एप्त० जो० को रिपोर्ट सें हे-- 
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(जब एक्न बोर्ड अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में स्थायी रूप से उपेक्षा करता हैँ 
अथवा आपने अधिकारों कर सोमोह्लंबत अथव्र दुस्पपोग करता है तो सरकार को प्रक्रिया 
निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिये :-- 

गवनर को चाहिये कि पहिछे बोर्ड से स्पष्टोकरण मांगें, और 

(ग) किसी भो परिस्थिति में बोर्ड के अवक्रमण की अनुमति न हीनी चाहिय्रे।) 

यह राय थी और यह राय दुनिया भर की राय हैं। जो बड़े मुल्क हें उनकी शी यही' 
राय हे। खेर साहब सर हिला रहे हें कि यह बात नहीं है। इंगलेन्ड की कोई लोकल 
अथारिटी अगर डिफाल्द करती है तो उसको गदनेंमेंट वहां की रोकती है। मेने इस 
हाउस में पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं, क्योंकि उसका दोहराना उचित 
समझता हूं, इसलिये कि जहां पर दिन को रत समझा जायें वहां पर बार-बार समझाना 
ज़रूरी है। श्रीमान्‌ जी, उस दिन यह कहा गथा कि अगर किसी प्रदेश में कोई गड़बड़ी 
हो तो संविधान के अनुसार उसमें दखल दिया जा सकता है। क्‍या यह उसमें लिखा हुआ है 
कि सेन्ट्रल गवर्नेर्ेंट हमारा बजट पास कर सकती हैँ या अगर हमारे किसी इन्तजाम में 
गड़बड़ी हो या किसी इंतिजाम में कोताही हो तो क्या वह दखल दे सकती है, हरगिज नहीं।. 
क्या यह इमरजेंसो थी कि लखनऊ म्पूनिसिणेलिटी को सुपरसोड कर लिया जाय 
और आज अगर अग्गरा, गोरखपुर और बहराइच की म्पुनिसिपेलिटी जब्त हैं 
तो वहां पर क्या इमजेंन्सी है, किस कदर वहां पर नादिरशाही हो रही हूँ। श्रीमान,. 
में यह अर्ज कहूंगा बड़े अदब के साथ कि पुराने ऐक्ट में भी डिस्सालश रखा 
गया है, सुपरसोड करने के पहिले डिज्ाल्व करना चाहिये । लेकिन अब अगर गवर्नमेंट 
की कोई गलती बतलाई जाती हैं, जो कि उसने की, तो उसके लिये गवर्नमेंट यह 
कहती है कि अब तक जितनी गलती हुईं वह सब सही समझी जाय॑, ताकि वह आइन्दा 
भी गलती करती जाय। बजाय इसके कि अगर कोई गरूती किसी वजह से हो गई 
है तो उसको दुरुस्त किया जाय, गवर्नभेंट कहती है कि पिछली भी सही और आगे भो वह 
ऐसा करती जायगी और जब तक्र चाहे मियाद जब्ती को बढ़ाती जायगी। श्रोवान, सें 
गुजारिश करूंगा कि यहु स्थानीय स्वायत्त का हनन है। इसलिये मैं इस आदरणोय 
सदन से बहुत अदब के साथ अर्ज कहंगा कि जो प्रत्ताव इस आड्डिनेंस को डिसएश्रव 
करने के छिये पेश किया गया हे उत्तको स्वोकार करेगा।.. का 

माननोय भ्रो आत्माराम गोविन्द खेर--श्रीसान्‌ अध्यक्ष सहोदय, श्री सिंघल जी. 
ने इस भवन के सामने जो प्रस्ताव पेश किया है और जिसका अनुमोदन हमारे भाई जिलोकी सिह 
जी ने किया है, उसका विरोध करने के लिए में खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के समर्थन में मुख्यतः 
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[सानतीय श्री! आत्मारास गोविंद खेर! 

दो तीन बातें कही गई हें। एक तो कानूनी बात पेश के को गई है और उस कानूवी बात पर 
सब से ज्यादा जोर श्या गया है। यद्यवि प्रस्ताव दो केवल एक ही बात बतलाता है शनि 
इस आ्डिनेंत के पास करने से और सरकार के सुयरसेशन के अधिकार को बढ़ाने से प्रजातंत्र 
का सिद्धांत नष्द हो जाता है। इस दृष्टि से तो ब्रस्ताव पेश किया! गया, लेकिन साथ- 
साय जब बहुत हुई उसमें दुसरा एतराज यह भी हुआ कि आडवेंस पास करने का अधिकार 
गवर्नर को तह था जब कि एक हाउस कम से कम्त सेशन नें था और इसी के ऊपर सब से 
ज्यादा जोर दिया गया है। में इन दोनों पहलुओं पर अपने विद्यार पेश करना चाहता हूं। भाई 
ब्रिलोकी सिह ने वकीलों के संबंध में बह कहा कि अगर उनको दूसरी पार्दी की तरफ से 
पैसा मिल जाय तो बह दुम्हारे ब्रेंस को ब्लोकर सकते हें और अगर उनको तुम्हारी तरफ 
से पैसा मिल जाय तो वह दूसरी पार्टी की तरफ से ब्लो कर सकते हें मे समझता हूं कि शायद 
वह इस बात को नाजते हें तभी उन्होंने इस बात को पेश क्रिया ओर अगर बह इस चीज 
को न मानते होते तो वह ऐसी चीज पेश ही न करते। उन्होंने जो कुछ बहस पेश की है वह 
भी वकीछों की तरह से पेश की है जिस तरह से वकील लोग नजीरें पेश करते हेँ उत्ती तरह 
से उन्होंने भी इंगलून्ड की नजीर पेश की और वहांकाहवालादिया। में उतसे यही कहना 
चाहता हूं कि नकरू करने का जो वकीलों का धंधा है बडी काम उन्हों ने क्रिया । और 
वह वकीलों के खिलाफ चाहें कितना ही कहें, लेकिन वहु भी वकीलों की इज्जत अपने दिल में 
रखते हैं। में समझता हूँ कि वह चाहे मुहई मुद्दलेह के दिसागों को ब्लो कर सकें, लेकिन 
जिनको कानूनी सिद्धांतों का ज्ञान नहों और जो ज्ञाद दग्ल हैं उन्होंने यह अनुमान किया 
कि वह उसी वकीलों वाली नकल के घरिए से भवन के दिल्ायों को भी ब्लों कर सकते हैं। (एक 
आवाज--आयप पर असर हुआ तो) असर तो दिखलदाई पड़ता है। इस तरीके से कानूनी 
पेतरेबाजी चाहे जेशे की जाथ और वाजिब या गैरवाजिब तरीके से जब कोई कानून 
समझने को ही तेवयार न हो तो जो जेसे चाहे पेश करे । 


यह कहा गया कि इंगलेन्ड से ऐसा नहीं होता। में उनसे यह कहूँगा कि आज हम 
इंगलेन्ड की हुकूमत में नहीं है। हमने इंगलेन्ड की तमाम तवारीख को देखा, हमने इंगलैन्ड 
के कानून को देखा वहां के कनवेंशन्‍्स को देखा। और साथ ही तमाम दुनियां के कानून 
और कनवेन्शन्स को देखा, और इतिहास को देखा और उसके बाद हमने सब के तजुओं को देख 
कर हमारे देश के लिए जो सुविधाजनक तरीका हो सकता था और हमारे योग्य से योग्य 
आदर्मियों नें उस तरीके को अपने संविधान में रखा। और अगर हमने इंगलैन्ड के कानून 
से फर्क किया हे तो वह भी हमारी अक्लमन्दी की निश्ञानी है । लेकित उसके बाद भी लोग 
ऐसा समझते हैं और पुराने इंगलेस्ड की गाथा गाते हैं और वहां की बातों को यहां लाना चाहते 
हें तो में उन लोगों को क्या कहूं यह तो उनके हाईकोर्ट या दकियानूसी होने को निश्ञानी 
हूं। हमने अपने हाछात को और दूसरे मुल्कों और इंगलैड के तजुर्बों को देख कर अपने सं- 
विवान की दफात को रखा है। दफा २१३ में स्पष्ट हैं कि जहां पर एक लेजिस्लेचर 
असेम्बली हो और वहां वह सेशन में हो तो आर्डिनेंस नहीं निकल सकता। जहां दो हो 
वहां दोनों अगर सेशन में हों तो गवर्नर आर्डिनिंस नहीं निकाल सकता है। 

.. रिसेस का भो बहुत कुछ जिक्र किया गया। उसके बसे तो माने ठीक लगाए गए। एक तो 
ऐ डजेसेंट होता है और एक रिसेस होता है। रिसेस का मतलब यह है कि जो प्रोरोगेशन 
का समय हैं उसको रिसेस कहते हें। लेकिन जब कंटेकस्ट से सतलब लगाना- होता है, 

तो जो माजिनल नोठ है वह कंटेक्‍्स्ट नहीं है। कंटेक्स्ट का अर्थ रूगानें का सतलब यह, 
हैं कि साजिनल नोट को अगर स्पष्ट करना हो तो कंटेक्स्ट में देख कर साजिनल नोट का 
स्पष्टीकरण हो सकता है। अगर माजिनल नोट में कुछ गरूती हो गयी है, तो वह कोई कानन 
का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे शब्द आ गए हों जों कंटेक्स्ट में लिखे हुए हों कि 
लेजिस्लेचर्स रिसेस में न हों, तो लेजिस्लेचर्स का मतलब गवनेर आऔ र हाउस दोनों है। 
तो अगर ऐसा सतलब लगाएं और कानून को बिलकुल भूल जाय॑ तो माने यह निकलेंगे कि गवर्भर 


नगरया लिक्ता-द मत को ल- वस्तार-पख्बन्धी अध्यादेश के विव्य में प्रस्ताव ३१ 


भी रिसेस में हों। तो यह तो एक अजीब बात हो गयी । इसलिए कंटेवस्ट देखने से जो 
नतीजा निल्वलता है बह सही बात हुँ और उसमें साफ यह लिखा हुआ है कि दो हाउसेस जब 
सेशन में हों उस वक्त गवनर आ्डनेंस नहीं लिक्ाल सकता हूँ। लेकिन अगर रनों 
हाउमेज सेशव में न हों तो वह विक्राल सक्कता है। यह #टेक्‍स्ट हु। तो कंडेक्स्ट 
से तो स्पष्ठीकरण होता हे। जब उंदेकत्ड स्पष्ट हुँ दो माजिनल नोट, जिसमें कवि शंकित 
बात हो सकतो है, कंटेकस्ट में मिलाना में समझता हूं कि किसी कानून के अनुसार नहीं है। 
तो में इतना ही इस विषय में कानून के संबंध में कहना चाहता हूं कि मश्ले कोई इंगरैन्ड 
की दलील देने की आवश्यकता नहीं हें। हमारे यहां जो कादून बना है बह इंगलेन्ड का जो 
तरीका है. उसको समझ हछेते के बाद और हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार बनाया 
गया है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है ओर यह प्रथा पहुले भी कायम थी। हुसारे 
देश के लिए यहु आवद्यक हे कि अगर एक लेजिस्लेंचर सेशन में न हो उस वक्‍त भी 
आडडिनेंस नहीं निकाला जा सकता हूँ । यह स्पष्ट करने के लिए इस दा सें गबनर को यह 
अधिकार दिया गया है कि जहां दो हाउसेज हों और उनमें से एक भी अगर सेशन में न हो 
तो वह आड्डिनेंसः निकाल सकता है । 

एक दूसरी तरह से भी मतलूब लगाया जा सकता है कवि आड्डिनेंस निकाले क्यों जाते 
हैं। वे निकाले इसलिए जाते हैं कि जब कानूत जल्दी बनने की कोई गुंजायश न हो 
तो इस दफा में स्पष्ठ दिया हुआ है कि 
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(गवर्नर को विश्वास है कि ऐसी परिस्थि'ते विद्यमान है कि जिपसे उसके लिए त्रम्त 
कार्यवाही करना आवश्यक हूँ।) | 


में इस भवन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि अगर एक भवन सेशन हें न ही 
और भ्रोरोग हो गया हो तो उस वक्‍त अगर इमोडिएट ऐक्शन लेता हो तो क्या यह मसकिन 
हो सकता है कि दूसरे भवन में उसको पास कराए जाने से इमीडिएट ऐक्शन लिया जा 
सकता है? यह स्पष्ट हैं कि दोनों भवनों से कानून पास होना चाहिए, हब वह 
कानून बदता हें। अगर जल्दी ऐक्शन लेना है, तो उसका शी तरीका हो सकता है कि 
एक भवम भी अगर सेशन में न हो तो उस वक्‍त आड्डिनेंस निकाला जाय? तो जेसी बहस 
श्री त्विलोकी सिह ने उठायी कि एक ही भवन में क्यों न पेश कर दिया जाय, वह न उठ 
सके इसीलिए इसमें दोनों भवनों का जि किया गया है। जब दोनों भवन सेशन में हो 
तब तो गवर्नर आड्डिनेंस नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर एक भी न हो तो उसकी वजह 
से देर हो सकती है, और कानून का सारा परपज डिफौट हो सकता है। इसीलिए 
कि कादून का परपज डिफोट न हो उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कर दिया, कि 
जहां एक भी भवन सेशन में नहो वहां आड्डिनेंस निकाल सकता है । इस तरह से स्पष्ठी- 
करण के लिए यह कानून बचाया गया है। सेंने इस कानून का स्पष्टीकरण कर दिया है। 
में समझता हूं कि इस भवन की इस कानून के संबंध में एक राय होगी। में आवश्यकता 
भी बता देना चाहता हैं। जब से सन्‌ १९१६ का कानून पास हुआ तब से दफा ३० के 
हिसाब से गवर्नेमेंट को सुपरसेशन का अधिकार था, और कई स्युनिसिपेलिटीज का 
सु परसेशन हुआ और उनका एक्सटेंशन भीहुआ। में २, ४ के नाम आपके सामने 
पेश कर दंना चाहता हूं । खुर्जा, हापुड़, हरदोई और गाजीपुर हैं। इर्नका पहले 
२, ३ साल के लिए सुपरसेशन हुआ और फिर बढ़ा दिया गया। खर्जे का तोन साल के लिए 
किर बढ़ा दिया गया | इसी तरह से पहले हापुड़ का २ साल के लिए हुआ और छ्षिर 
दो साल के लिए बड़ा 33 गया। वहीं कानून अभी जारी है । बराबर इसी तरह से 
में ८, १० म्युनिसिपे का जिक्र कर सकता हूं। सुपरसेशन बरी चीज हैं। 
सगर जब सुपरसेशन के बाद देखा कि कार्य अभी प्रा नहीं हुआ पा 


ह ड के तो वह फिर ज्यादा बड़ा दिया 
'गया। इसी तरह से यह समझा जाता रहा है कि कानून के अन्दर सुपरसेशन बढ़ाने. 


३२ | विधान' सभा [ २६ दिममप्रर, २ ९५७- 


[सतननीय श्री जात्मारान गोविन्द खेर] 

की गुंजायश है। जब कोई एमजेंन्सी पैदा होती है तो उसका सासना करने के लिए आडि- 
नेंस बनाया जाता है, और जारी किया जाता है। और में आशा करता हूं कि भवन यह 
समझेगा कि गृड़ फेथ सें वह कानून बनाया गया और आई्डिनेंस का इस्तेमाल किया 
गया और यह कि कठिनाइयों को दूर करने के छिए आ्डिनेंस निकालने की जरूरत पड़ी। मेने 
उसके इमीडिएट ऐक्शन की आवश्यकता आपके सामने रक्खी। जब हम यह 
समझते हें कि मुकदहमेबाजी बढ़ सकती है और जनता का नुकसान हो सकता है तो 
ऐसा स्टेप लिया जाता है। जहां तक यह कहा जाता है कि सुपरसेशन का सिद्धांत 
गलत है, में उन लोगों में से हुं जो इसे ठीक नहीं समझते हें। में भी यह मानता: 
हूं कि यह सिद्धांत गलत है और अगर सुपरसेशन कानून न हो तो जच्छा हे। 

मे डिसोल्यूससन को प्रीफर करता हूं। अगर में अपनी राय को जनता के 
ऊपर रूाद देता हूं तो में समझता हूं कि वह डिक्टेटरशिप हो जाती हैँ । कमेटी की 
राय, जिसका कि अभी त्रिलोकी सिह जी ने जिक्र किया, बराबर जनता के 
सामने रहो। उसके बाद जब सन्‌ ४९ में स्युनिसिपेलिटीज के सुधार का कानून 
यहां पेश हुआ तो दफा ३० कुछ सुधार के साथ पेश की गई और उससें सुपरसेशन का 
कानून रक्‍खा जाताहे। मेरे साथी यह समझते हें कि जब अंग्रेज था तब उसे सुपरसेशन 
की चाहे जितनी आवश्यकता रही हो, मगर अब वह नहीं हे। जब यह भवन यहां स्वतंत्र 
हो गया, जब इसके हाथ में प्रा अधिकार है, और जब जिम्मेदार सरकार कायम 
हो गयी तो उसके इस तरीके से गेरजिम्मेदार तरीकें पर सुपरसेशन करने की जरूरत नहीं 
मालम होती क्योंकि जनता के राय के अनुसार ही सरकार कार्य करेगी। 

लोगों ने यह कहा कि सुपरसेशन की बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जो' 
पुराने बोर्ड बनें उसका चुनाव नए ढंग से नहीं हुआ। वह सीमित इलेक्टोरेट की बेसिस 
पर चुनाव हुआ, इसलिए भी लोगों ने यह समझा कि जब तक यह बोड्ड कायम हैँ तब तक 

सुपरसेशन का अधिकार रहना चाहिए। पृथक निर्वाचन के अनुसार यह बोर्ड नए बने 

हुए हैं, उनसें पार्टीबन्दी हे, और कम्युनलिज्म उनसें भरा हुआ है, वे शायद आपस में 
लड़-लड़ कर कार्य बिगाड़ दें, इसलिए सपरसेशन का अधिकार रहना आवश्यक है। जब 
लोगों ने यह बातें कहीं, तो डिसोजक्रेट होते हुए मेंनें इस चीज को स्वीकार किया कि 
अगर सुपरसेशन की बात रह जाय तो कोई बुरी चीज नहीं हें। इस के अलावा इस बात 

का विरोध न इस हाउस में हुआ ओर न कॉसिल सें हुआ। अभी यह बहुँत , जोरों 
से कहा गया कि साननीय मुख्य मंत्री को डेंसोक्रेसी की कल्पना नहीं है। माननीय सुख्य 
मंत्री नें आपसे यह कहा था कि इस भवन में जब यह कानून पहले पेश किया गया 
तो किसी ने सुखालिफत नहीं की थी। इसके जवाब में पालन जी कहते हें कि हमारा 
गला घोंट दिया गया था। गला घोंठने का तरीका व्हिप का हो सकता है, लेकिन सिलेक्ट 

कमेटी में नहीं हो सकता है। सिलेक्ट कमेटी में सब लोग बहुत जोर से बोलते हें। जिस 
समय पार्टी सीटिंग होती हें उस ससय भी सब लोग एक दूसरे पर खूब हमला करते हें। 
उनसें तो मेने कभी किसी का गला घुटते नहीं देखा हैं। सें यह पूछना चाहता हूं कि 
सिलेक्ट कमेटी से जब यह बिल मौजूद था तब क्या किसी ने इस बात का विरोध 
किया कि सुपरसेशन का कानून नहीं होना चाहिए। किसी ने नहीं विरोध किया। इसी 
प्रकार पार्टो मीटिंग में भी किसी ने इस चीज को कभी नहीं उठाया। आज जबकि 
गवनेसेंट थे सुपरसेशन किया, सुपरसेशन नहीं बल्कि केवल सुपरसेशन का टाइम बढाया, 
और कोई नया सुपरसेशन नहीं किया, तो इसके सब सिद्धांत सूति रूप में उनके सासने खड़े 
हो गए कि यह भ्रजातंत्र सिद्धांत के खिलाफ हैं। में यह कहता हूं कि यदि यह प्र- 
जातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, तो यह भवन को तौहीन है। हमारे संविध/न की घारा ३५६ 
- में दिय। हुआ है कि यदि इसजें सी उपस्थित हो तो वह हमारी स्टेट गवर्नमेंट को सुपर- 
सीड कर सकते हें। उन्होंने सुपरसेशन का दाब्द नही इस्तेमाल किया, बल्कि दूसरा 
दाब्द इस्तेमाल किया है। प्रेसीडेंट का पुरा अधिकार हुँ कि वह यहां की स्टेट गवर्ससेंट को 
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सुपरसीड कर सकता है, फिर भी इस देश की गवर्नेमेंट का ताम सावरिन डेंमोक्रेटिक 
रिपब्लिक रक्‍्खा गया है, आशथोक्रेटिक रिपब्लिक या डिक्टेटोरियल रिपब्लिक नहीं 
रक्‍खा गया है । वह डेमोक्रंसी का मतलब समझते थे फिर भी उन्होंने सुपरसेशन को बात 
संवित्वान - मे रकक्‍्खी। हमारे सिवरल जी, और त्रिलोको सिह जो का ऊंचा ख्याल हो 
सकता है और इसीलिए उन्होंने सुपरसेशन को प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ बतलाया। 
लेकिन में समझता हूं कि यह हमारे इस सदन और हमारे संविधान की तौहीन हैं। 
हमारे यहां जिम्मेदार सरकार मौजूद है जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों के हिसाब से बनी हुई 
है। उसने यह समझा कि ऐसी परिस्थितियां पेदा हो सकती हूँ कि कोई म्युनिसिषैलिटी अच्छा 
काम न करे या अपना इंतजाम ठीक तरह से-न कर सके, तो उसको कुछ अर्से के लिए 
अपने हाथ में लेना सरकार के लिए आवश्यक हो सकता है। प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत 
यह है कि प्रजा के हित में प्रजा की मर्जी से काम किया जाय। खेर के सिद्धांत के अनुसार 
या बत्रिलोकी सिह जी के सिद्धांत के अनुसार काम नहीं हो सकता हें बल्कि इस सदन 
के सिद्धांत के अनुसार काम होना चाहिए। इस भवन ने जो निश्चय किया था उसी के 
अनुसार मेने काम्त किया। जब जब पहले सुपरसेशन हुआ, कभी बिरोध नहीं हुआ, 
जब जब पहले सुपरसेशन का इक्सटे्शन हुआ कभी विरोध नहीं हुआ, परन्तु अब केबल 
विरोधी पार्टी में बठ जाने की उजह से विरोध होता है। तो मेने दोनों तरह से आपको 
बतला दिया कि यह प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ भी नहीं और कानून के खिलाफ 
भी नहीं हे। अब यहां पर एक और चीज में आपसे कहना चाहता हूं। हम जो 
कानून ला रहे हैं उसमें सुपरसेशन का अधिकार देने के लिए हम एक कानून नहीं ला 
रहे हैं बल्कि वह अधिकार मौजूद है, हम केबल स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस बात का 
इस कानन के अन्तर्गत अगर गवर्ममेंट को किसी वक्‍त सुपरसीड करने का अधिकार 
है किसी तरह का तो उसके मृताबिक यह भी उसको अधिकार हो कि उसकी मियाद 
भी वह बढ़ा सके। यह स्पष्टीकरण किया जिसका कि अम्ल हम करते चले आए 
हैं। में तो समझता हूं कि .पहुले भी अधिकार था मगर उसके बारे सें दंका की गई 
तो हमने उसके बारे सें एक स्पष्टीकरण सांगा हैं। सरकार के पास तो अधिकार 
था और उसके अनुसार सरकार की कार्यवाही चलती आ रही हैं। यह तो बिल्कुल भी 
प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हो सकता। में आपसे पुछना चाहता हूँ कि पहले 
हो गवर्नमेंट सुपरसीड (अवकांत) करते वक्‍त अगर १० बर्ष के लिए कर दे तो क्या 
वह कानून के अनुसार न होगा ? मगर हंस चाहते हूँ कि एक साल के लिए सुपरसोड 
कर. क्योंकि कम से कम सुपरसेशन का पीरियड हो, उसके बाद अगर ६ महीने 
के लिए ओर बढ़ाते हें और वह॒ डेढ़ साल हो जाता है तो वह गेर-काननी है। यह 
किस त्तरह से प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है या गर-कानूनी हो सकता हे? 
कोई भी टाइम स्पेसिफाई करने का गवर्ननेंट को अधिकार है आप यह मानते हूं। 
अब उसकी मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं हे ऐसा लोग कहेंगे । इस वास्तें हमने यह 
स्पष्टीकरण कर दिया हैँ कि अगर उसका इस्तेमाल वाजिबी करना हैं तो सरकार 
के हाथ में यह अधिकार होना चाहिए कि वह थोड़े समथ के लिए सुपरसीड करे और 
जितनी जरूरत समझे उतने समय के लिए मियाद बढ़ावे। अगर यह अधिकार नहीं 
मिलता है तो जो गवर्नेमेंट होगी वह टेम्टेड. होगी कि अगर सुपरसीड करने की जरूरत 
समझे तो एक्र साथ ५ साल के लिए सुपरसीड कर दे। तो उस अधिकार का दुरु- 
पयोग हो सकता है। इसलिए यह अधिकार . एक आवदयक अधिकार है कि एक्सट्शन 
करने का अधिकार. गवर्नेमेंट के पास हो। में इन दाब्दों के साथ भवन से प्रार्थना 
करूंगा कि न कानूनी दृष्टि से यह आ्डिनेंस गेरवाजिब है और उसकी जरूरत भी 
मेने भवन के सामने रकखी, ओर प्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुसार भी है, क्योंकि आजकल 
की परिस्थिति में जो जनता चाहती हे कि यह अधिकार होना चाहिए उसी के अनुसार 
ही उसका उपयोग करने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसलिए यह प्रजातंत्र 
के सिद्धांत के खिलाक हों हें, क्योंकि अजा चाहती है कि यह अधिकार होना चाहिए ६ . 


. की राय ली ? अगर आपने चुनाव करवाया होता, जनता से किसी 
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[माननीय श्रो आत्माराम गोविन्द खर] 
जोकि प्रजा चाहती है वही इस भवन ने पास किया हैं। इसलिए में समझता हूं कि 
भवन इसका विरोध करेगा और इसको पास न करेगा। 


श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री 
श्रीचन्द सिंघल जी ने पेश किया है में उसका हृदय से समर्थन करता हूं ओर उसके लिए 
उन्हें बधाई देता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस भवन को उन्होंने सोका दिया 
कि वह अपना निर्णय दे सके। अक्सर यहां एंसा होता है कि &ह बड़े-बड़े मसले पेश होते हें 
और हम लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न.देकर उनको यों ही पास होजाने देते हें। 
आज इस मौके पर उन्होंने ध्यान दिलाया है और यह एक ऐसा विषय है कि में 
चाहता हूँ कि इस पर काफी गंभीरता के के विचार हो। इस भ्रस्ताव में इस 
बात का जोर विया गया है कि जिस तरह का स॒॒ पास किया गया वह प्रजातंत्रवाद 
के सिद्धांत के विरद्ध है । यह ठीक हैं कि बहस ज्यादातर इसो बात पर हुई कि इस 
वक्‍त का जो कानून है उसके मुताबिक यह न्‍्यायोचित था या नहीं। उसपर तो जेसा 
श्री त्रिलोकी सिंह ने कहा कि जब वकीलों को बहस होती हे तो दोनों ही पक्ष इस बात को 
साबित करने की चेष्टा करते हें कि उनका हो पक्ष न्यायपूर्ण हे। लेकिन अक्सर ऐसा 
भी होता है कि चाहे कितनी कोशिश और मेहनत से वकोल लोग बहस करें, जनता 
के हितों की तरफध्यान न दें, सिर्फ कानून की ही तरफ ध्यात दें तो यह भी कोई अक्ल- 
मंदी की बात नहीं है। में यह समझता हूं कि आजकल अक्सर ऐसा होता है कि कानून 
की आप भले ही रक्षा कर ले लेकिन जनता के हितों की हत्या हो जाती हं। यह चीज 
तो हम रोज की अदालतों में देखते हें? ऐसी हालत में जहां ऐसे कानूनी प्वाइंट का 
सवाल है कि कानून के मुताबिक था या नहीं इसके संबंध में कुछ ज्यादा कहना मुझे नहीं 


है। मेंतो सिर्फ यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव की भावना है कि हुकूमत की यह जो आदत 


होती जाती हे कि जब मौका देखा आडिनेंस पास कर दिया ओर फिर यह दलील कि 
जनता ही चाहती है कि उसके अधिकार उससे छीन लिए जायं। इसके मानी य हैं 
कि यह हुकूमत जो भी इस वक्‍त तक काम कर रही है चाहे कितनी ही आड्डिनेंस रोज 
चास क्यों न कर दे लेकिन हमारे सामने यह दलील पेश को जायगी कि चूंकि हम जनता 
द्वारा चुनकर आए हें हम जिस्मेंदार सरकार हें। इसलिए जो कुछ करते हैँ सब जनता 
के हिंत में हे। में पूछता हूं कि क्‍या ऐसा दुनियां में नहीं होता कि चुनी हुई सरकारें 


गैरजिस्मेदाराता काम करती हें । ऐसी हालत में केवल यह कह देना कि चूंकि जनता 





द्वारा चुत कर आए हें इसलिए जो काम करते हैं सही करते हैं में ऐसा नहीं मानता । 
... में खासतौर से इस विषय पर ज्यादा जोर देता हूं कि जब कभी इस भवन के 
अन्दर म्युनिसिपेलिटियों के दमन का सवाल आया तो माननीय सुख्य मंत्री जो ने बड़े 
गये के साथ यह बात कही । एक बार नहों कई बार यह बात दुहराई कि आज लखनऊ 
के कोने कोनें में जाइए हर गली कूचे में छखनऊ का बच्चा-बच्चा पुकार कर कहता है कि 
जो दसन किया गया नगर-पालिका का बिलकुल सही हुआ और ऐडसिनिस्ट्रेशन के राज्य 
में सर्वत्र सुख और चेन है। में सिरे इतना ही जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यह बात कही 
जासकती हैं हुकूमत की तरफ से उसी अधिकार के साथ दूसरे पक्षके लोग यहभी कह सकते हें कि 
आज लखनऊ की जनता का बच्चा-बच्चा यह चाहता हे कि सौ दा ऐंडमिनिस्ट्रेशन को तुरन्त 











खत्म कर दिया जाय और जनता के हाथ में अधिकार दिया जाय। आपने किस मौके पर जनता 
बात की राय मांगी. 





है। लेकिन केवल यह कह देने से कि बड़े बड़े लोग कहते हें इसोलिए 
लो जाय, में इसको बड़ा खतरा समझता हू। का आज हुु 
में है। जनता के हित का ख्याल रखते हें। लेकिन से कहता 


होतो और जनता ने इसको पसंद किया होता तो में मान सकता था कि यह बात सही 


लिए जनता की राय मान 
हैं, इस 
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लिए तानाशाही हुकूमत ज्यादा अच्छी है, एक व्यक्ति की हुकूमत ज्यादा अच्छी है, 
तो बहुत हानि होगी। दुनियां के इतिहास में हजारों वर्षों से लड़ाई होती आ रही हे कि एक 
व्यक्ति की हुकूमत अच्छी है या जनता की हुकूमत अच्छी है। तानाशाह हमेशा यह कहते 
रहे कि जनता पर राज्य करने का गुण परमात्मा ने हमको दिया हैं। हम अच्छा राज्य कर सकते 
है। लेकिन इतिहास ने साबित कर दिया कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है । अगर 
जनता को वक्‍त दिया जाय. तो जनता अपना राज्य ज्यादा अच्छी प्रकार चला सकती हूँ । 
आज तक कांग्रेस का बुनियादी वसूल यह रहा, जब कभी अंग्रेजों ने यह कहा कि हमने 
अच्छा शासन किया, तो कांग्रेस का हमेशा यह वसुरू रहा कि अच्छे शासन को जगह 
पर हम अपना स्वराज्य चाहते हें। गांधी जी ने यह कहा कि अराजकता हमें मंजर हे 
न कि हमें अंग्रेजी राज्य मंजर हे। चाहे अंग्रेजों ने कितने ही अच्छे कानन बनाए हों 
अपनी दृष्टि से उन्होंने चाहे जितना अच्छा शासन किया हो लेकिन हम अच्छे शासन 
को जगह॒ पर अपने शासन के सिद्धांत को माना । में यह नहीं कहता कि अंग्रजों का शासन 
अच्छा था। हमने इस वसूल को माना कि सेल्फ गवर्नेमेंट ज्यादा अच्छी है । लेकिन 
आज हम देखते हें कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आयी है तो हम सोचने लगे और कहने लगे 
कि सेल्फ गवर्नेम्रेंट से गुड गवर्नेमेंट बेटर हु। बल्कि यहां तक कि चलते चलते यह तक लाया 
गया कि म्युनिसिषेलिटी के सेम्बरान आपस में लड़ते हें, काम ठीक नहों करते हैं 
और जनता के हित में नहीं करते हैं इसलिए इस उसूल को मान लिया कि 
स्युनिसिपल बो्ड को खत्म कर दिया जाय और अगर यह कहीं बीमारी एकाध जिले 
याशहर तक मह॒दुद होती तो यह भी कहा जा सकता है कि एकाध जगह ही यह खराबी 
हैँ, लेकिन यह वह सर्ज है जो बढ़ता चला जा रहा है और एक से दूसरे, दूसरे से 
तीसरे, तीसरे ओर चौथे डिस्ट्रिक्ट्स में फैलता जा रहा है। में समझता हूं कि 
भवन ने अगर इस ओर ध्यान न दिया और केवल माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों 
पर विश्वास करके उसने इस बात को मान लिया कि चूंकि किसी स्युनिसिपलू बोर्ड का 
इंतिजाम अच्छा नहीं हे इसलिए उसको खत्म कर दिया जाय और ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त 
कर दिया जाय तो मुझे खतरा है कि यह बीमारी बढ़ेगी और होते होते वह भी जमाना 
आ सकता हैँ कि जब हुकूमतों की दृष्टि यू० पी० में जितनी स्युनिसिपेलिटोज हें और 
जिनका इंतजास उनकी निगाह में अच्छा नहों है, उनको सुपरसीड कर दें और ऐडमिनिस्ट्रे- 
टर नियुक्त कर दे तब जरूर असनोअसान कायम होगा। तब तो डिसोक्रेसी बेकार 
की चीज है और यह तो बेकार को पब्लिक की बकवास है। ऐडमिनिस्ट्रेटर अपना शासन 
करता रहे, हुकूमत शासन करती रहे और सारे कर्मचारी चुपचाप रहें और उसकी हुकूमत को 
देवता की तरह पूजे, च/हे शैतान की तरह पुजें लेकिन जनता समझ सकती है कि उसके अधिकार 
को छीन लिया गया है। में इस मनोवृति के बहुत खिलाफ हूं। मुझे यह डर लगता हे 
कि अगर यही सनोवृति चली गयो तो आप कल्पना कीजिएं कि यदि करू माननीय 
पंत जी की. जयह पर दूसरा शासक यहां पर बेठ जाय और वह इसी सनोवृति का जो 
20208 में आज चलतो चली आ रही है, पालन करे या इसी सिद्धांत को चलाए 
कि चूंकि जनता के मेम्बर ठीक काम नहीं करते इसलिए प्रबंध एक ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ 
में दे दिया जाय तो मुझको लगता है कि यहां पर तानाश्ञाही का प्रभाव बढ़ेगा। यहां के 
इस राज्यसभा के सदस्य ही, कौन सा काम ठीक कर रहे हैं, इसे ही कौन जनता बड़ी भलाई 
का राज्य समझतो हे तो ऐसी हालत में क्या कल आप यह कहेंगे कि भवन को बंद कर. दें। 
साननीय सदस्य ठीक राज्य नहीं करते, माननोय मंत्री ठीक से राज्य नहीं करते, इसलिए 
इन सबको निकाल कर बाहर कर दिया जाय, आखिर यह सवाल उठ सकता हैं। 
अभी साननोय मंत्री जी ने कहा कि साहब इंडियत रिपब्लिक सावरिन रिपब्लिक हैं लेकिन 
उसके भ्रेसीडेंट को भो राइट है, अधिकार है कि वह असेस्‍्बली भंग कर सके, इमजेंसी 
डिक्लेयर कर सके, फिर भी इंडिया सावरेन है, में कहता हूं कि बेशक अधिकार 
' दिया या ह लेकिन किसलिए दिया गया हैं इसलिए कि उसका सदुपयोग हो; लेकिन 
अगर जनता समझती हू कि किसी सौके पर जो हुकूमत है वह उसका सदुपयोग नहीं 
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करती है तो क्या जनता को अधिकार नहीं हैँ कि वह उस अधिकार के खिलाफ आवाज: 
उठा सके और उसको वापिस कर सके ? वाकई तोर से हम लोग समझते थे कि ठीक 
है वह अधिकार हमने ऐक्ट के अन्दर आपको दिया कि आप सुप्रसीड कर सकते हैं। - 
लेकिन आपकी दाढ़ों में जो जनता के दमन का खून लगता जाताहे और आप जो इस तरीके 
से दमन करते चले जाते हें उसके खिलाफ अगर अपोजीशन की तरफ से आवाज उठायी 
गई कि जो अधिकार आपको दिए गए थे उनका आप गलत उपयोग कर रहे हैं वह ऐसी 
मसीबतों के वक्‍त के लिए दिए गए थे जब राछ्ट्र पर संकट पड़ता है। जब समाज पर संकट 
पड़ता है, तब जनता की रक्षा करने के लिए आपको वह॒ तलवार दी गई थी कि जनता के जो 
दुश्सन हों, जो जनता के विरोधों हों, जनता का जिनसे अहित होता हो, उनसे _उनकी 
रक्षा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आप उसको रोजमर्रा इस्तेमाल करें और 
जनता का ही गला काटने लगें और उसके बाद अगर कहा जाय तो आप कहे कि आपने 
तो हमें कानूनी अधिकार दिया है, हमें तलवार दी है, हम जितना चाहें उसका इस्तेमाल 
कर सकते हूं। लेकिन यह बात नहीं है, इंडियन रिपब्लिक के प्रेसीडेंट को भी कोई 
अधिकार जो दिए गए हें वे इसीलिए दिए गए हें कि उससे जनता का हित ही, लेकिन 
अगर किसी मौके पर॒उस सता का दुरुपयोग जनता महसूस करे तो जनता को अधिकार 
है कि वहकहें कि हम तुमको प्रेसीडेंट नहीं रखना चाहते या तुमको वह अधिकार नहीं 
देता चाहते । जनता सावरेन है, जनता जिसको अधिकार देती हैं और जो जो आग्रिकार 
देती है उससे वह अधिकार छीन भी सकती है अगर उसका दुरुपयोग हो। ऐसी हालत 
में अगर आज इस प्रस्ताव के जरिए से इस तरफ आंपका ध्यान दिलांया जा रहा 
है कि भ्रजातंत्र की हत्या की जा रही है तो में समझता हूं कि कोई नामुनासिब बात 
नहीं हं। एक बड़ी जोरदार दलील हमारे माननीय मंत्री जी ने यह दी कि यह उस जमाने 
की स्युनिसिपेलिटीज हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए से चुनो गयी थी इसलिए लोग 
जिम्मेंदार तरीकें से काम नहीं करते थे लेकिन में पूछता हैं कि आप जो माननीय 
मंत्री .जी बने बेठे हें या हम लोग -जो यहां सदस्य बने बेठे हैं, सारे के 
सारे ये किस ऐलोक्टोरेट के जरिए से आए हैं। स्युनिसिपेलिटियां तो आईं 
_सैपरेट एलोक्ट्रेट से, लेकिन आप किस एलोक्ट्रेट से आये हुये हैं अगर 
इस तक की बिना पर वह ठीक काम नहीं कर सकते तो जरा अपनी शक्ल 
_ देखिये, हंमारी हाक्ल देखिये और सारे भवन की दाक्ल देखिये, यह उसी एलोवटोरेट 
'से आया हुआ हं। यहां से लेकर हिन्दुस्तान की जो रिपब्लिक खड़ी हुई है, जिसकी आप 
इतनी दुहाई देते हे, सब के सब सेपरेट एलोक्टोरेट की बेसिस पर आये हुये हैं। 
तर्क ऐसा नहो कि दूसरों पर छाग करें तो एक चीज हो लेकिन जब अपने ऊपर लागू 
करें तो हम जिम्मेदार है, हमने ड्सोक्रेसी बरता है, जनतंत्रवाद बरता है। यह तो 
'बड़ी वेत्ती चीज है। व॑ जनवादी नहीं हे चूंकि सेपरेट एलोक्ट्रररेट से चुन कर आये हें, क्‍या 
बात कक ह। इस तरह की दलील देना ठीक नहीं है। में कहना चाहता हूँ कि अगर नगर- 
'पालिका के सदस्थगण 5क जिस्मेदारी.से काम नहीं करते तो उसका तरीका यहो है, 
'उसका इलाज कहे यही है कि चाहे वह नगर-पालिका के सदस्य हों, चाहे विधान सभा 
_ के सदस्य हों, चाहे संसद्‌ के सदस्प हों इन सबके बारे में जनता को यह अधिकार दिया... 
जाय कि जिस सदस्य को उसने चुन कर भेजा ', वह जनता के हित को रक्षा 
नहीं करता तो वह जनता जिसने कि चुन कर भेजा है उसे. वापस भो बुला ले 
ओर कहें कि वह जिम्मेदारी से काम नहीं करता है। जब यह सिस्टम हिन्दुस्तान 
में हो का हि के कम के साथ कह सकता हूँ कि मिनिस्टर साहबान भी जिम्मेदारी . 
उरी करेगें, और मेम्बरान को भो जिस्मेदारी से काम करना पड़ेगा। आज कह. 
के ओर हैं कि के जल 2 एक बार किसी . फरंब से वोट हासिल कर लिया... 
कस तरह से काम वर अल क / न, पर्ष के लिये निश्चिन्त हो जाते हैं और चेहे. 
जिस जस तरह से काम करें, * अआटोक़ेट होकर करें थो गैर-जिस्मेदारी से करें, कोई डर नहीं. 
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रहता है। यह समझा जाता है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक तो कुंछ 
हो नहीं सकता और जब चुनाव होगा तो देखा जायगा, पांच वर्ष के बाद जब मोका 
आयेगा तो दो एक रोज बोद लेने के लिये जिम्मेदार! की बात कर देंगे। आज यह 
हाल हैं कि किसी को यह फिक्र नहीं हें कि जनता क्‍या कह रही है, और 
हमारा निर्वाचन क्षेत्र क्या कह रहा हे लेकिन जिस दिन यह अधिकार जनता को होगा 
कि अगर कोई मेम्बर ठीक काम नहीं करता तो उसको निकाल कर बाहर कर सकती 
हैं, उसको वापस बुला सकतो हैँ तो अवश्य ही जिम्मेदारी की भावना पेंदा होगी। 
बड़ी मुश्किल बात है, आप चुताव करेंगे नहीं और लगातार यह कहते जाय॑ंगे कि 
जनता को यूरा अधिकार है कि जिस तरह से चाहे राज्य का काम चलावे, जिस तरह 
से चाहे काम करे, जिस तरह से चाहे प्रबन्ध करे। मंत्री महोदय अपने आप सारा 
व्याख्यान दे गये। बड़े गौर से में सुतता रहा लेकित आपने किसी जगह भी यह नहीं बताया 
कि कौन सी इसजेंसो आ गई हैँ जिसको वजह से फौरन आडिनेंस निकालना पड़ा। 
अपने आप सारे व्याख्यान केबाद आप कंह देते हें कि यह तो हमने बतला 
दिया कि बहुत बड़ी इमजेन्सी थी जिसकी वजह से बिना आ्डिनेंस के काम नहीं 
चल सकता था लेकिन आपने एक दब्द भी नहीं कहा कि कौन सी इसर्जन्सी थी। 
जिस इमजेंन्सी का जिऋ कांस्टीट्यूडन में किया जाता हे वह रोजमर्रा की इमजेन्सी 
नहीं हें। ढ़ लिया कांस्टीट्यूबान में इमर्जेस्सी का लफ्ज और रंगे आड्डिनेंस 
निकाहने। इस तरह को चीज करना पब्लिक सम पेनिक फैलाना है। अगर पब्लिक 
जरा भी होशियार होती, अगर पब्लिक जरा भी जागरुक होती तो जिस दिन यह 
ऐलान होता कि यू० पी० में बड़ी भारो इमर्जेन्सी आ गई हैं तो उसमें एक बड़ी 
पेनिक हो जाती। पब्लिक को पता नहीं है कि कोई इमजे न्‍्सो है लेकितर सिनिस्ठ: 
साहब सोते हुए स्वप्त देखते रहते हें कि बड़ी भारी इमरजेंसी आ गई है और जनत 
मरी जा रहो हे। इस तरह की बात करना कोई जिम्मेशरी की बात नहीं मालूम होती 
में यह समझता हूँ कि जो यह प्रस्ताव पेश किया गया है वह ऐसा प्र॒त्ताव है कि जिसक 
कि भवत के सब सहस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 
यह कह देता कि इमरजेंसी हैँ कुछ महत्व नहीं रखता, इतकों हम नहों मानेंगे 
आपका यह कह देता कि ऐंड्मिनिस्ट्रेर का राज्य बहुत अच्छा है, जवत इस 
राज्य. से बिल्कुल खुश है, इसको भी मानने के लिये में तयार नहीं हँ। यह बहु 
मनोवृत्ति हे जो कि जनवाद को तानाशाही की ओर ले जायगी। इसलिये में 
इस भावना को मुलालिफत जोरदार दाब्दों में करता हूँ। अगर यह ॒मनोवृत्ति 
यहां पर न रोकी गई तो यह मनोबृत्ति हमारे पूरे राज्य को अ्रष्ट कर देगी और 
जनता के अधिकारों को नष्ट कर देगी, कुचल देगी। इसलिये से चर [हता हूँ कि 
भ,वत जिस्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव को जरूर पास करे और जो यह मनोवत्ति 
जनता के राज्य में बढ़ रही है उसे दूर करे। ह 
उपाध्यक्ष के रिक्त पद के चुनाव के सम्बन्ध मे घोषणा 
माननीय अध्यक्ष--उठने से पहले में यह बताना चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष डिप्टी 
स्पीकर-के रिक्त पद के चुनाव के लिये में ४ जनवरी, १९५१, मुकर्र करता हैं) ' 
और जो कायदे हमारे दिये हुये हैं उनके हिसाब से नाम्मांकत्-पत्र याती नामजदगी 
के पच ३ जनवरी के १२ बजे तक आ जाने चाहिये। | 
.._ (इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३ मितरह पर अत्यथायी 
सभापति ससितिके सदस्य, श्री सुकुल्धलारू अग्रवाल को अध्यक्षता सें सइन की कार्यवाही 
पुनः आरम्भ हुई।) ््ि कर द 
नगरपालिका-दमन काल-विस्तार सस्बन्धों ग्रध्यादेश के विषय में प्रस्ताव 
_. ओर गोपाल नारायण सकक्‍्लेना--सभापति जी, जो प्रस्ताव श्रीचन्द सिंघल जी ने पेश 
किया है में उतरे ताईद करने के लिये. खड़ा हुआ हूँ। में उसके लीगल ऐस्पेक्ट्स 
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[ श्री गोपाल नारायण सक्सेना |. द लक 
के ऊपर तो कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता जो प्रोर से ताल्लक रखता 
ह। उसका विवाद काफी अखबारों में भी हो चुका ओर बराबर अभी तक जारी 
हु! हां, एक बात की तरफ जो आनरेबिल सिनिस्टर 0 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने 
फरमाई वह मुझे सुनकर जरूर ताज्जुब हुआ। उन्होंने यह कहा कि उधर के 
बेठने वाले बहुत हाउस आफ कासंस पे बात किया करते हैं और रिएक्शनरी द 
हैं। हाउस आफ कासंस की बात करना वह रिएऐक्शनरी समझते हूँ ओर यह भी उन्होंने 
फरमाया कि हमारे संविधान में तो बहुत समझ .बूझ कर कुछ बाते हट कर हमने 
बनाई हें । मगर वह शायद भूल जाते हे. अपनी तकरीर | पर्स सर कि ऐसी 
पोच दलीलें नपेश करें तो अच्छा हो क्योंकि उसका जवाब भी देने वाले मौजूद हें। 
खुद उसी संविधान सें दफा १९४ में लिखा हुआ हे कि “ पावर्स, प्रिविलेजेज_ एंड 
इम्युनिटीज (शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्समुक्तियां)” जरा सोचने की बात हे कि 
जिस संविधान की बड़ी तारीफ किया करते हैं वह तो हाउस आफ कामंस 
की प्रथा को रखना चाहता है और हमारे माननीय मंत्री जी साहब फरमाते 
हैं कि हाउस आफ कासंस को बात करके हम लोग रिएक्शनरी हूँ। एक 
नया प्रजातंत्र हमारे साननीय मंत्री कायम करना चाहते हूैं। में क्‍या 
बतलाऊं, मुझे आज अफसोस है कि मुख्य मंत्री इस वक्‍त अपने स्थान पर 
नहीं बेठे हुए हें और वह यहां मौजूद नहों रहते हैं। जवाब देने के लिये 
खड़े हो जाते हे और जो कुछ उनके साथी बतला देते हें वसा ही शायद वह जवाब 
देते हें। में तो चाहता था कि वह इस वक्‍त यहां मौजूद होते और कम से कम 
मेरी तकरीर सुनते और उसके बाद जवाब देते तो मसुनासिब होता। महामान्य 
राज्यपाल के एड्स के जवाब में मुख्य मंत्री साहब ने ऐसी ससती- और पोच, 
दलीले पेश को कि सुझे सुनकर बहुत हेरत हुई। इतना बड़ा पालियामेंटेरियन 
जिसके देश में झंडे गड़ें हुए थे आज वह इस .आदरणीय सदन में आकर इस तरह 
की पोच और सस्ती दलोलें पेश करता हे जिंससे सालूम होता है दायर किसी 
पब्लिक सीटिंग में वह व्याख्यान दे रहे हों। दो दलीलें उन्होंने इस सुपरसेशन 
के बारे में दी थीं। एक तो यह फरमाया कि इस लखनऊ में प्लेबीसाइट करा लिया 
जाय। सोचने की बात है कि प्लेबीसाइट को बात मुख्य मंत्री के मुख से सुनना 
सुझे कुछ हेरत हुई। मेंने भो कहा कि इस तरह की प्लेबीसाइड की दलील में 
भो दूं जसी उन्होंने दी कि एक प्लेंबीसाइट नहीं दो प्लेबीसाइट कराइये। एक 
अपनो सरकार का प्लेबीसाइट करा लें कि इस सरकार को लोग चाहते हैं या नहीं 
चाहते हें। इसका भो प्लेबीसाइट हो जाय। इस तरह की पोच दलीले पेश 
करना, प्लेबीसाइट की बात कहना मेरी समझ में नहीं आती हें कि कहां तक मुनासिब 
है। दूसरों दलील उन्होंने पेश को उसको हमारे माननीय मंत्री लोकल सेल्फ 
गवर्नमेंट ने ताईद को और बड़े जोर से कहा कि सन्‌ १९४९ में 
जब यह ॒अर्मेडिग बिल स्यूनिसिपलिटीज का आया था उस वक्‍त हम लोग सो रहे 
'थे, या कौंसिल वाले सो रहे थे। यह. तो इस आदरणीय सदन की बेइज्जती हैं 
जो इस बात को उठा रहे हैं। हमारे माननोय मंत्री जो को याद 
होगा कि सन्‌ २७ में और सन्‌ ३७-३८ में जब वे पालियामेंटरी सेक्रेटरी थे 
उस वक्‍त एक ऐक्सपर्ट कमेटी बैठी थी जिसकी प्रेसीडेंटशिप सांननीय मंत्री जी 
करते थें। की उस वक्‍त मेने सुपरसेशन के सवार को उठाया था। अगर आप 
ऐक्सपर्ट कसेटी की रिपोर्ट देखें तो आपको मालम होगा कि सुपरसेशन के खिलाफ 
कितनो फोलिंग थी उस कमेटी में, जिसको रिपोर्ट मेरी पार्टी के नेता श्री त्रिलोकी- 
सिह ने पढ़ कर सुनायी, केवल माननीय मंत्री हो नहीं थे इस वक्‍त जो मंत्रीगण 
बढठे हे उनके ३-३ सदस्य उसमें थे, माननीय श्री चन्द्रभानु ग॒प्त, माननीय श्री केशव देव 
मालवीय ओर साननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर थे, उनकी जो रिपोर्ट थी 
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वही पढ़ कर सुनाई गई। उसमें कहा गया था कि सुपरसेशन किसी हालत में होना 
ही नहीं चाहिये। माननीय मंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों ने इस बात 
का जिक्र किया कि सेलेक्ट कमेटी में इसका जिक्र क्‍यों नहीं किया गया। लेकिन 
उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी इस बात को भी भूल गये कि जब मानतोय 
मंत्री कहते थे कि आप इस पर गौर न करें। लोकल सेल्फ गवनेमेंट बिल आ 
रहा है उसमें जो चाहे कर लीजिये। सन्‌ ३७ में इस बिल की नींव पड़ी ओर 
अब सन्‌ ५० हो गया और अब भी पता नहीं कि वह बिल कहां चला गया। अगर 
वह आ जाता तो शायद आपको सुपरसेशन का यह रूल बनाने की जरूरत ही 
ते पड़ती। आज उन्होंने एक आडनेंस भी निकलवा दिया। उसके लिये कहते 
हैं कि एक गलती :हुई थी और उस गल्‍रूती की उन्हें आज फिक्र हुई। अगर 
आपने एक गलती कर दी थी तो उसको सुधार लेना चाहिये था, यह काम आपको 
उसी वक्‍त करना चाहिये था। जब कि वह एक स्पेसीफाइड पीरियड के लिये रक्‍्खा 
गया था तो फिर आपको क्या ताकत थी कि आप उसको बढ़ाते और जब आपसे 
कहा जाता हैँ तो उसको दलोल में आप कहते हे कि सन्‌ १६ में तो यह होता था 
और उस वक्‍त भी कई बार भियाद बढ़ाई गई थी। अगर पहिले कोई बात 
गलती से हो गई तो क्‍या आप उसकी तक्लीद करना चाहते हें। आप डिजाल्‍व 
कर देते, आप इलेक्शन कराते लेकिन यह आड्डिनेंस आपने कंसे निकाला और फिर 
आप यह बिल ले आये और बिल में यह ताकत लिये ले रहे हैं कि जितना 
चाहें उसको बढ़ा लें। कोई ज्यरिसप्रूडंस भी पढ़ी है, दोराने सजा में क्‍या कोई 
सजा बढाई जाती हे? सुपरसेशन सम्युनिसिपेलिटी के लिये एक सजा हैं। किसी 
मुल्जिम को एक साल के लिये सजा दी गई और बीच में ' ही यह कह कर कि 
गलती हुई आप डेढ़ साल और बढ़ा दें तो क्या ऐसा कायदा किसी दुनिया के 
ज्यूरिसप्रूडंस में हे। यह कहीं नहीं हैं। आप कहते हें कि एक जरा सी गलती रह 
गई थी इसीलिये यह आईडनेंस छाना पड़ा। आपको तो चाहिये था कि जिस 
वक्‍त यह गलती हुई थी और जब बह आपके गोशगुजार की गई और जिस 
वक्‍त आपने यह समझ लिया कि यह गलती हैँ उस वक्‍त आपके लिये यह जरूरी 
'था कि आप इलेक्शन करा लेते । एक तरफ तो आप चुनाव नहीं करते हैं जब कि 
हर तरफ से इसकी आवाज उठती है और इसी आदरणीय सदन सें कई बार 
कहा जा चुका हे कि अगर चुनाव मार्च अप्रैल में नहीं हुए तो ये चुनाव करा 
दिये जायेंगे और हमारे मंत्री जी भी उसके हामी थे कि उस हालत में इन चुनावों 
को हो ही जाना चाहिये। मालूस नहों क्या फिजां बिगड़ गई या यह समझ लिया 
कि इस चुनाव सें उनकी पार्टी नहीं आयेगी। इसके बारे में हमारे साननीय सुख्य मंत्री 
ने बड़ो लाजवाब बात कही। वे फरमाते हें कि इन चुनावों से हमारा क्‍या नुकसान 
हैं क्योंकि उसमें इस वक्‍त कोई कांग्रेस वाला नहीं है और जब चुनाव होंगे तो 
कुछ न कुछ कांग्रेस वा. जरूर आ ही जायेंगे। 


मेरी समझ सें नहीं आता कि इतने बड़े पालियामेंटेरियन होकर इस तरह की दलील पेश 
करते हूँ। हम कब सना करते हूँ कि वह न जाये ; सब कांग्रेस वाले पहुंच जाय॑ इससें हमको 
क्या एतराज. हो सकता हैं। जिसको आना होगा वह आयेगा। यह क्‍या दलील 
है कि वहां कांग्रेस वाले आ जायेंगे। यह तो एक बुनियादी उसूल है और बनियादी 
उस्चूल पर बहस न करता और उसको , उलटफेर कर कहना कहां तक मुनासिब है 
यह्‌ ४ में नहीं आता है। अपने भाषण को खत्म करते हुये उन्होंने कहा कि 
एडमिनिस्ट्रेंर के रिजीम में बहुत अच्छी हालत सड़कों की यहां पर ही गई है 
ओर लखनऊ का हर एक आदमी यही चाहता हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेटर का रिजीम यहां पर 
रहे और वह इसको ही चाहते हें। में उनसे पूछना चाहता हूं कि अग्चे ऐडमिनिस्ट्रेटर 
का रिजोस बहुत अच्छा है तो क्या आपका प्रजातस्त्रवाद यहो कहता हे कि ऐडमिनिस्ट्रेटर 
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[ श्री गोपाल नारायण सक्सेना | 
की हुकूमत रहे और उससे हुकूमत कराई जाय और उसको खत्म न किया जाय । अगर 
ऐसी बात है तो असेम्बली को भी आप कलह कर दीजिये, इसकी क्‍या जरूरत है। 
दलील यह दी जाती हैं कि संविधान से ट को यह अधिकार है कि वह 
असेम्बली को खत्म कर सकता हैं। वह अख्तियार उनको जो दिया गया है वह 
नेशनल इमजेंसी के लिये ही दिया गया है और उस वक्‍त वह असेस्‍्बली को तोड़ 
सकते हे. और अगर ऐसी हालत में वह इस असेम्बली को के दे तो में देखूं 
कि सदन में बैठने वाले सदस्य कितने हें ने जो कहें कि प्रेसीडेंट ने यह सही 
चीज की है। यह बात ऐडमिनिस्ट्रेटर के बारे में है। हो सकता हैँ कि ऐडमिनिस्ट्रेटर 
का रिजीस अच्छा हो, लेकिन में यह कहता हूं कि आप चुनाव क्‍यों नहीं कराते यह तो 
एक बुनियादी सवाल है जो कि प्रजातस्त्रवाद के अन्दर एक बहुत बड़ा उसूल है 
और जिसको आप हर तरह से मानते हें। बहुत से सदस्यों ने राज्यपाल के एड्स के 
थैंक्सगिविग के बारे में जो तकरीर की सबने इस बात को माना कि प्रजातन्‍्त्रवाद हमारे 
यहां है और होना चाहिये। तो उसके भुताबिक अगर डिस्साल्शन होता तो 
अच्छा था सुपरसीशन नहीं होना चाहिये था। यह कहा जाता है कि कानून जो हे 
उसके लिहाज से यह हरकात जो हो रही हैं, सही हैं। हमको आज तक कोई 
राय. नहीं बतलाई गई हैँ कि किसकी क्‍या राय हैं और किसने यह राय दी हूं। 
हम तो यह जानते हूँ कि अखबारों में बड़े बड़े आदिकिल निकलते हें आज तक 
गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनका जवाब नहीं दिया गया कि क्‍या कानून एस्पेक्ट हें। 
गवर्नमेंट की ओर से कहा गया कि ला डिपार्टमेंट की उसने राय ले ली है। अग्ें 
इस बात का हवाला तकरीरों में दिया जाता है तो आपका यह भी फर्ज था कि हम लोगों 
को भी पढ़ कर सुनाते कि क्‍या कानूनी मंशविरा है। क्‍या एडवोकेट जनरल की 
राय है यह आज तक हम लोग न जान पाये ताकि हमको भी मालम हो जाता और हस लोग 
भी अपनी राय कायस करते। ३० सिनद तक मानतीय मंत्री जी बोले लेकिन 
लीगल एस्पेक्ट पर वह बोलते रहे, कोई जवाब उन्होंने किसी काननी मशविरे के 
बारे में नहीं बतलाया कि किसकी क्‍या राय हें। जब साननीय संत्री जी इस तरह 
का हवाला अपनी तकरीर में दे रहे थे तो उनका यह फर्ज था कि वह लीगल राय 
भी हमको बतलातें कि किसकी क्‍या राय हैं। हम भी कुछ रापम उसके ऊपर 
कायम करते कि आया उनकी राय कुछ वजन रखती हे या नहीं था बेसे ही 
हवा में वह॒ तकरीर करते रहे। यह बहस का तरीका निहायत नामुनासिब हूं। 
इसके लिये बिल आ रहा है तो इस बिल के छाने के पहिले अगर्चे उनके पास कानूनी 
भशविरा हे तो उसको हम छोगों के सासने पेश करना चाहिये था और उसको 
हमको बतलाना चाहिये था और आइन्दा से श्रीमान्‌, में बअंदब कहूंगा कि जिस वक्‍त 
साननीय मंत्री महोदय या और मंत्रीगण - जवाब देते के लिये खड़े हों तो वह जरा 
रौजनेबिल दलायल पेश किया करें और कुछ वाजबी चीजें पेश करें और वह यह न 
समझें कि यह कोई कालेज या स्कूल का डिबेट है या कोई अमीनाबाद की मीटिंग 
है कि चाहे जो कुछ खड़े होकर जवाब दे दिया। -इन तरीकों से तो काम 
नहीं चल सकता हूँ। प्रजातन्त्र की नई तारीफ देना और नये नयें काननों की 
बात करना कहां तक मुनासिब हो सकता हैं। इसलिये मेरी साननोय सदस्यों से इस्तदुआ 
है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको आपको जरूर पास करना 
चाहिये और ऐसा करने के बाद मुझे यकोन हे कि इस गवर्नमेंट को आइन्दा से 
ऐसी हिम्मत न पड़ेगी कि वह गवर्नर महोदय को इस तरह को सलाह दे कि आ्डिनेंस 
घर आडिनेंस निकाले जायं। सें समझता हूं कि आडिनेंस रूल तो प्रतजातन्त्र 
उसुलों और उसके बुनियादी उसूछों के खिलाफ है। इस तरह से जरा जरा सी 
बातों पर जब गलतो निकालो जाय तो उसको ठीक करने के लिये आर्डिनेंस 
निकाल देना कहाँ तक मुनासिब हो सकता है। आडिनेंस तो उस वक्‍त 
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निकालने की जरूरत होती है जब किसी किस्म की कोई नेशनल एमरजेंसो हो कि 
जिसके निकालने के बिना कास ही न चलता हो। लेकिन जिस हालत में यह 
 आड्डिनेंस निकाला गया है मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी क्या जरूरत थो ओर उसके 
बाद भी आप बिल ला रहे हैं। आप डेढ़ महीने के समय में इंतजाम कर सकते 
थे । में और ज्यादा दलायलू पेंश करना नहीं चाहता लेकिन जेसा कि दूसरे 
मेम्बरों नें कहा और श्री राजाराम शास्त्री जो ने कहा कि आप हमेशा सेपरेट एलेक्टोरेट 
की बात करते हें। सब उसी से चुने गये हें और यह कोई नई चीज नहीं हैं। 
कम से कम आप ऐसे दलायल तो पेश किया करें कि जिससे यह यकीन हो जाय कि 
आपने सही बात कही है। में एक मतंबा फिर इस आदरणीय भवन के सदस्यों से 
कहंंगा कि वह इसको जरूर पास करें। द 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय --भ्रीमान्‌ सभापति महोदय, इस प्रस्ताव द्वारा तो केवल 
एक ही बात कही गई है कि जो आइड्िनेंस सहामान्य राज्यपाल ने पास किया हे वह 
स्वशासन सिद्धान्त के विरुद्ध है और इसीलिये उसमें कहा गया हें कि उसका अननुमोदन 
किया जाय यानी उसे स्वीकार न किया जाय और बहस के सिलसिले में भवन प्रोरोग 
करने की बात भो कही गई और उस पर काफी प्रकाश हमारे विरोधी दल के नेंता 
श्री त्रिलोकी सिह जी ने और उसके बाद श्री गोयाल नारायण सक्सेना जो ने भी 
डाला और ज्ञास्त्री जी ने भी इसी सस्बन्ध में कहा। तज्रस्ताव से यह बात असंगत हे 
लेकिन चंंकि इस भवन में इस पर विचार किया गया और लोगों ने अपने विचार प्रकद 
किये, इसलिये सें निवेदन करना चाहता हेँ कि इस कानून के इन्टरप्रिटेशन का जहां 
तक सवाल हैं उससे तो यह स्पष्ट हे कि दोनों भवनों में से कोई भो भवन प्रोरोग किया 
जा सकता है। कानून का इन्टरप्रिटेशन अल्फाज से किया जाता हु थानी जो 
कानून के शब्द होते हे उनसे किया जाता है न कि यह कि अपनी तरफ से उनमें कोई चीज 
मिला दी जाय। *- जहां तक संसद का प्रइन हैँ वहां २ हाउस होते हें। धारा ८५ में 
' स्पष्ट हे कि सदनों का सत्रावसान किया जा सकता है या दोसों हाउस एक साथ प्रोरोग 
किये जाय॑ंगे, लेकिन जहां दफा १७४ में विधान मंडल को बात हैं तो कुछ स्टेट्स में एक 
सदन होता हें और कहीं दो होते हैँ तो हमारे जिलोकी सिह जी का यह कहना कि 
जहां तो एक सदन हे वहां के लिये एक सदत आया हे किसदन यासदनों का सन्रावसान 
किया जा सकता है १७४ में इस प्रकार के शब्द हें। उनका यह कहना कि जहां 
. एक सदन होगा वहां केवल अकेला सदन प्रोरोग होगा और जहां दो सदत होंगे 
वहां दोनों ही सदन प्रोरोग होंगे, शब्दों से नहीं मिकलता। बह अपनी तरफ से 
जोड़ा जाता हैें। विधान में तो स्पष्ठ है कि सदत या सदनों का सत्रावसान 
किया जायगा। तो जब यह होगा तो शब्दों से केवल यही अर्थ निकलता हैं कि 
चाहे हाउस को गवर्नर प्रोरोग करे और चाहे दोनों को। दूसरी धारा के देखने 
से भी यह बात निकलती हैं क्योंकि गवनेर को यह भी अधिकार है क्वि चाहे 
एक ही सदन को फिर बुलाये या दोनों को प्रोरोग करने के बाद साथ-साथ बुलाये। 
' इससे भी यह बात साफ होती हे कि चाहे एक सदन को प्रोरोग करे चाहे दोनों को। 
सहासान्य राज्यपाल के प्रोरोग करने पर इस आईनेंस के बारे में जो एतराज 
किया गया वह किसी पर बेठता भी नहीं. है, क्योंकि यह भी मानी हुई बात है कि 
विधान सभा प्रोरोग करदी गयी थी और केवल विधान परिषद्‌ चाल रही। अब 
गलत प्रोरोग हुआ या सही, इसका असर तो दूसरे माने सें दूसरे मौके पर अगर कोई 
उठाना चाहे तो उठा सकता है कि विधान परिषद्‌ की जो बैठक होती थी वह 
'कायदे के खिलाफ है या कायदे के अन्दर है। वह एक बिल्कुल अलग चीज है। 
लेकिन उसका असर यहां कतई नहीं पड़ता, इसलिये कि जब एक हाउस प्रोरोग 
हो चुका हैँ तो आड्डिनेंस निकल सकता है अगर किसी तत्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता हो। 
'उस हालत में तो वही एक रास्ता रह जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। धारा. २१३ में यह 


स्पष्ट लिखा हें कि जब दोनों सदन चलते हों तमी आडिनेंस नहीं जारी हो सकेगा। 
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श्रो नवाजिश अछो खाँ--२१३ का साजिनल नोट देख लीजिये, वह ज्यादा 
साफ हैं। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय --यह तो मेंने कहा कि स्पष्ट है कि दोनों सदन चालू 
नहीं थे। ऐसी सूरत में आ्डिनेंस ही एक रास्ता रह जाता हूँ। इसलिये हर आडिनेंस के 
बारे में तो कम से कम कोई ऐतराज नहीं किया जा सकता हूँ, क्योंकि एक भवन 
प्रोरोग हो चुका था। द 


श्रो पेजाज रसूल--मेंने पूछा कि यह प्रोरोगेशन ठीक हुआ या नहीं । 


श्रो द्वारिका प्रसाद मौय --मेरे कहने का सतलब यह हे कि वह एक अलूग चीज 
है। उससे यहां कोई ताल्लुक नहीं है कि वह गलत प्रोरोग हुओ या सही हुआ । मेरी 
अपनी राय यह है कि वह सही प्रोरोग हुआ, क्‍योंकि सदन या सदनों सें से कोई भी 
प्रोरोग हो सकता है। जो कानून के दाब्द का अर्थ हैं वही छूगाये जावेंगे। कानून 
के जानने वालों से अगर आप राय लें तो वे यही बतावेंगे कि कानून के लफ्जो 
मतलब लिये जाते हैँं। किसी की मंशा नहीं ली जाती । जाहिर सी चीज हैं कि अगर 
एक भवन प्रोरोग था तो ऐसी सूरत में कोई कानून नहीं बच सकता था। 

अब रह गया यह प्रन्‍ननई कि इस तरह का आड्डिनेंस उचित था या नहीं कि 
स्थनिसिपल बो्ड्स को सुपरसीड करने के लिये आड्डिनेंस के जरिये से अधिकार 
दिये जायं। लोगों ने उस पर काफी . प्रकाश डाला। आवश्यकता की बात हें। कोई 
नहीं चाहता कि सत देने वालों के अधिकार पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध 
लगाया जाय। यह ॒ मंशा नहीं हे कि चुनाव को हमेशा के लिये खत्म कर दिया 
जाय। आवश्यकता पड़ने पर ये चीजें को जाती हें। मत देने वालों के अधिकार 
सुरक्षित हे। ज्योंही वक्‍त और सुविधा होती है और इलेक्टोरल रोल्स तेयार हो 
'जाते हें तो चुनाव करा दिया जाता है। चुनाव में जो अधिकार की बात कहीं 
गई है उसका तो असलो संदशा यह मालूम पड़ता हैँ कि प्रोरोग वाले सासले पर आप 
इस बहस को छेड़ेंगे। वह प्रइन अखबारों सें माननीय सदस्य श्री वेंकदेश नारायण 
तिवारी के लेखों सेकाफीो आ चुका है। तो इस बहानें से आप प्रोरोग कौ चीज को लाना 
चाहते थे। प्रोरोग का ससला इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है। जब एक 
हाउस नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में कोई कानून नहीं बन सकता। दफा २१३ 
और ७५ अपनी जगह पर मौजूद हैं। जहां तक कानून के दाब्दों का मतलब है, 
कोई भी सदन प्रोरोग किया जा सकता है। इसमें कोई शुबहा नहीं हैं। इसलिये 
यह प्रस्ताव किसी भी रूप में उचित नहीं जान पड़ता और इस भवन को उसे 
अस्वीकार करना चाहियें। ः 


.. ओ मुहम्मद उबेदुर हमान खां दोरबानो--जनाबें सदर, जो तजवीज मेरे दोस्त 
सिंघल साहेब ने पेश की हे, सें उसकी ताईद के वास्ते इस वक्‍त खड़ा हुआ हूं। इसके 
खिलाफ जो तकरीरें की गयी हें उनको सेंने बड़े गोर से सुना, खसुसन जनाब वजीर 
साहेब की तकरीर को। में यह समझता था कि उनकी तकरोर इस ससले पर 
रोशनी डालेगी के और वह ऐवान को मुतमइयन कर सकेंगे कि जो आ्डिनेंस उन्होंने 
बनवाया ओर जो बिल वह तरमीस॒ करने के वास्तें ला रहे हें वह हकबजानिब है. 
और उसकी मुवाफिकत: में ऐसी दलोलें बयान फरमायेंगे कि जिनसे हम लोग सुत- 
मइयन हो जायेंगें। इसीलिये में इन्तजार करता रहा कि वह अपनी तकरीर के 
अन्दर क्‍या दलोलें पेश करते हें। लेकिन हुज्रेवाला, मुझको उनकी तकरीर के बाद 
मायसी हुई, इसलिये कि उन्होंने एक भो बात ऐसी नहों कहो और एक भी दलील ऐसी नहीं 
दी जिससे इस ऐवान के उन मेम्बरों को जो इस तरह बेठे हुये हें यह इतमीनान हो 
कि वाकई इस आडिनेंस की, जो गवर्नर साहेब नें खसुसियत के साथ जारी किया और 


बह बिल जो अब गवर्नेमेंट ने इस ऐवान के सामने पेश किया है, उनकी जरूरत थी। 















नगर पालिका-इ्मनकांल-विस्तार-सम्बंधो अध्यादेश के विषय में प्रस्ताव ४३ 


अभी मेरे दोस्त जो मुझसे पहले तक़रंर फरम्ध रहे थे वह प्रोरोगेशन के मसले के अपर 
बहुत ददोमद के साथ दलायल अपने सरुयाल में पेश कर रहे थे लेकिन में कया आप के 
जरिये उनकी खिद्म्त में अर्ज कर सकूंगा कि उनके दलायल ऐसे नहीं थं कि जितसे ज़रा 
भी मामले की माफिक्रत होती हो। उन्होंने एक लगज़ भो ऐसा नहीं फरमावा जिससे 
जनाब वर्जार साहब और जनाब वर्जार छोकल सेल्फ गवर्ममेंट की श तक़रोरों के बाद 
कुछ ज्यादा रोशर्न। पड़ी हो। यह मेरी समझ में नहं ।$ आता कि जब 
एक ऐवान नशिस्त किये हुये था तो वह बिल उसके साभने क्यों नहीं पेश कर दिया गया, 
क़ायदा यह है कि अगर ए% ऐव(न नशिस्त करता हो तो उसके साभते काजून पेश किया जा 
सकता हे । इस तरह एक ऐवान के साभते यह कावून पेश किया जा सकता था और . 
उसके बाद इस ऐवाद को बुछाया जा सकता था। आर हकोक़तन कोई खत जहरत 
पेश आ गई थो तो इसमें क्या नुक्स पड़ता अगर यह ऐवान दो चार रोज़ पहले बुला 
लिया जाता। दूसरी बात यह हे कि यह इस बक्त तक नहीं क्तझाया गया कि क्या हु 
वाक होता था, क्या इस सूबे की खुदा नख्वास्ता मुत्तोक्त जा जाती अगर उस रोज' आडिनेंस 
न जारी किया जाता। (श्री द्वारिका प्रताद मोय खड़े हुमे।) अफप्रोस है कि आब की 
तक़रीर के दौरान में जब में कुछ नहीं बोझा तो आप के बोलने के लिये भो कोई मौका 
नहीं है। में यह नहीं चाहता कि आप मेरों तक़रोर के रान सें दूतरों तक़रोर शुरू 
फरस्य दें। | | । 
हुज्रवाला, में जनाब वजोर साहब की तवज्जह दिलाऊंग। यू० पो० म्थुनित्तिपेलिटोज् 
ऐक्ट की दफ! २३ की तरफ। इस तरफ गवर्नमेंट ने कोई तबज्जह नहीं फरमायों है। इस 
सिलसिले में दो एक्ट हें। पहला ऐक्ट जो १९१६ का है उतको दक! ३० को तरमो मर 
दूसरे ऐक्ट की ढक २३ के जरिये को गयो हँ। जब यह तरमोम हुई थो 
उस वक्‍त यहाँ हुह्ूंइत बरतरे इक्तदार थी। इस हुकूमत ने इस चांज्ञ को 
महसूस किया था कि सुपरसेशन या डिजाल्व करना अच्छा नहों हु। इत्ोलिये पूरो एहतियात 
करने की कोशिश को गयी थो। अगर आप इजाजत देंगे तो में ऐवान के सामत दफा २३ 
पढ़ कर के सुनाऊंगा जिसके जरिये पहले ऐक्ट की दफा ३० तरमीम की गयो है। इसके 
अल्फाज्ञ साफ जाहिर करते हें कि हक़ोक़ृतन यह एक दक ऐसी हे कि इसका इस्तेमाल जा 


ओर बेजा किसी तरह मुनासिब नहीं है। इसके अत्फाज यह हैं :-- : 
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(यदि किसी संभव बोर्ड के स्ण्ष्टोकरण पर विधार करके प्रान्तीय सरकार को यह्‌ 
विश्वास हो जाये कि बोर्ड इत अधिनियम या कितो अधिनियम के हारा या उपके 
अच्तगत विहित कर्तव्य के पालन में बराबर दोब करता रहुता है, या अग्ने अधिन्नार 
से बाहर कार्य करता है अथवा अपने अधिकार का ढुस्पत्रोग करता हे, तो सरकार 
सरकारों गजद में प्रकाशित कारणों सहित आज्ञा द्वारा बोर्ड को विवटित कर सकषतों 
है या एंतों अवधि के लिये जो निर्वारित को जाव, उसे अधि तक च्युत कर सकती |) 


फिर हुजूर वाला इसमें एक प्राविज्ञों वाया गवा:-- 
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डंडे कप .. विधान सभा . [२६ विसम्बर, १९५० 


[श्री मुहम्मद उबेदु 'हमान खां शेरवानी] कर द 

(प्रतिबन्ध यह हूँ कि बोर्ड के अवक्र॑ंण का आदेश या प्रेवोंडेंट सहित बोर्ड के 
विधटन का आदेश देने के पु सरकार प्रेतीडेंट को आज्ञतर देगी कि का कोई कारण, 
यदि कोई हो बतावे और उस पर लगाये गये किसी भी आरोप के वियत्र मे अपने 
आचरण का स्पष्टीकरण करे | ) ० 


इसके अल्फाज़ हुज्रवाल साफ बता रहे हें कि किस दरजा एहतियात रफक्‍्वी गयो 
थी लेकिन अब मालूम होता हे कि तजुरबे के बाद जोइस हुकूमत को सन्‌ १९४९ से लेकर 
आज तक हासिल हुआ हे, वह फरेफ्ता हो गये हैं सुपरसतेशन के ऊपर ओर वह पा 
समझते हें कि सुपरसेशन हो एक इलाज हो सकता हे और इसो के जरिये वह उत ख राबियों 
की इसलाह कर सकते हूँ जो बोर्ड की बदइन्तजामी की दजह से किते| सोके पर हे हो 
सकती हूं ओर उसपर भी वह इक्तिझा नहीं फरमाते हें बल्कि उतके अन्दर मिवाद 
रक्‍खे गये! हे। जो दक। सेने पढ़ कर सुनाई उतके पढ़ने से यह वाजेह हो गया जि वह 
मुंअय्यन मियद के चॉस्ते सुपरसेशन कर सकते हैं। जित वक्‍त सुपरपेरान का आडेर 
दिया जायगा, उस वक्‍त उसको मियाद भी मुअय्यत कर दी जायगो। लेकिन हुजूर 
वाला अब जो दफा रखी गयी हे उसके अल्फाज्ञ यह हें !-- 
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000: 


(उपर्युक्त घारा से राज्य कटी सरकार कों अधिकार मिलताहुऔर स्वाहा यह अधिकार 
मिला हुआ समझा जायेगा कि सरकार सप्व-सर्वंय पर अवधि को परिवर्तित, संग्राधित या 
 परिवर्धित कर सकती हुँ और घारा २९(क)तथा ३१ में विद्यमान किसी शाबर का ऐस! 
अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे राज्य सरकार को उकयुकत अधिकार का सीता. 
निर्धारण या संकोच होता हो। ).. जि 


हुजूरवाला उस मिंदाद को भी ज़रूरत बाकी नहीं रही, जब तक जी चाहा और 
जिस तरह जी चाहा, उसमें इजाफा हो सकता हे। मेर! समझ में नहीं आता कि आखिर 
क्या ऐसा तजुरबा हुआ, क्‍या ऐवो खरांबों पाई गयी कि अब कोई ऐतवलाद 
बाकी नहीं रहा। सोबो-पावी बात यह हो सकती थो जो हश्न लोगों को समझ में अआपतों है 
कि अगर एक बोर्ड ठोक कार नहीं कर रहा वे जे त दंदा २३ सन्‌ १९४९ को में दिय। हुआ 
है पहले उनते एक एक्स्प्लेनेशन तलब किया जात और अगर चह एउक्तप्हेतेशत ठोक 
न हो तो उसको डिस्पोंल्व कर दिया ज।य। उसके बाद दूसरा बोर्ड मच्तखिब कर दिया 
जाता। लेकिन अब इस दफ! के मातहत जोकि इस वर्षत इंट्रोडयूब को जाने बालों हु, 
या आ्डिनेंतत के जरिये से नाफित्त कर दी गयो हे साफ मालूम होता है # अब यह ऐतमाद भो 
हुकूमत को बाकी नहों रहा कि जो बोर्ड आयेगा वह भो ठोक काम कर सकेगा। क्या 
हुजू रवाला, यह समझ लिया गया कि इस सुल्क के रहने वाठे, इत सूबे के रहने वाले, वह 
सुबा जिसका नाम उत्तरप्रदेश है, हमको फ्च हे कि इसको “उत्तर किया गया है, क्योंकि 
हम समझते थे इसको ख है धयात को जिसते यह “उत्तर” कहलाने का सुस्तहक़ है. लेकिन 
जो कानूत पंश किया गया ह उससे मालूम होता हे कि यह सुआ सबसे ज्यादा पस्त है, और 
इसके रहने वालों में कोई काबलियत खुद अपने कामों को देखने को, सफाई रखने को और 
जो वह रोजाना को जहरतें ह जोहि हर चुंगी में पेश आतो हैं, उनको करने को कोई 
_ काबलिय्रत बाकी नहीं रहो हे, लिहाजा यह फपल: गवरंमेंड ने कर लिया है कि बोर्ड को 
सुपरसोड किया जाय बल्कि गेर मुअइयत भियाद तक किसी एक झस्स के हाथ में 
उसका इन्तजाम दे दिया जाय॥ ........ -+ | | |] 
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हुजूरवाला, में अपने उन मोहतरिस बुजुगों से जो उन बेंचों के बैठे हैं यह 
सवाल करने की जुर्रत करता हूं कि अगर वह इन बेंचों पर बैठे होते और जेसा कि मेंने 
भी -उनको इन बेंचों पर बैठे देखा है तो क्या में पूछ सकता हूं, निहायत अदब के साथ 
कि अगर इस किस्म का कानून वह हुकमत, जोकि उन बेंचों पर बेठी होतो, लातों तो क्या 
वह उप्तकी मुआफिकत करते? में समझता हूं, मुझे यकीत है उस तजुरब॑ के बिन! 
पर जो इतने बरस तक मुझे रहा हे, बिलखूसूस उन दो 58 का जो पहली दो 
बेंचों पर बेठे हुये हें वह उतकी ज़रूर मुखालिफत करते ओर पूरी कूबत से मुखालिफत 
करते और एक मिनट भो इतको रवा नहां रख सकते थे कि इस किस्म की दफा कोई 
गवर्नमेंट इस ऐवान मे खड़े होकर जहां कि जम्हूरियत का राज हें, पेश क न सके। हुज्र 
वाला, क्‍या में आपकी इजाजत से यह सवाल कर सकता हूं कि उन कुरत्ियों के अन्दर 
क्या खास बात है कि जब उनके ऊपर कोई बठता हैँ तो उसके ख्यालात बिलकुल मुख्तलिफ 
हो जाते है, उसके रुपालात वह नहीं रहते जो हम अवाम के ख्यालात हैं, उसके बह 
ख्यालात नहों रहते जो इत सूबे और इन शहरों के बसने वालों के र्यालात हें, बल्कि उनके 
स्यालात में बुलन्दी पंदा हो जाती है वह जब्न उनके दिमागों में आता है जो हम लोगों के करोब 
होकर भी नहीं निकला। बल्कि उन बेंचों के बेठने बोले “हुमूंज़े मुमलिकते हे खेश 
खसरवां दानन्द' हम उन रमज्ञों को क्‍या समझ सकते हें। दे समझे वह, उन बंचों पर 
बैठने वाले, मगर हमें तो समझा दें, जबकि यह ऐवाव इसलिये बनाया गया हैं कि सब 
मसले यहां मशविरे से तय होते हें सिर्फ अक्सरियत से तय न हों तो सबको राय का 
एड्तराम करना लाजिनों हु। मेँ तो समझता हूं कि जो दूसरे मेम्बर साहबान हैं जो 
उन बेंचों पर बैठे हैं वह भो मिस्‍्ल हमारे उत्त तरोके को जो कानून बनाने 
का तरोका हैं ओर उन अल्फाज़ को जो इस कानून में रखें गये हें हरगिज तसलीम नहीं 
फरमाते। जो रोजे रोशन हैँ में यकौत करता हूं कि अगर उनको मौका दिया जाय 
तो उनकी अक्सरियत जरूर हमारा साथ देगी। उनमें से जिन साहिबों ने मुझसे पहले 
तकरीरें की हें वह शायद मेरे हमख्याल न हों लेकिन यह वाकई चीज़ हे कि कोई 
ज्जम्ह्रियत का दिलदादा इसको हिम्मायत नहों कर सकता । 


में, कम से कम यह जरूर तवक्‍कों करता हूं कि अपनी उत्त तकरीर में जो अब भो 
वबजोर साहब फरतायेंगे, कम से कम्त यह साबित कर देंगे, कि उत्त बनाये हुओ कानूत मं 
जो भने अभो सुनाया हूँ उन्हें क्यों खराबियां नज़र आतो हैं, इसलिये कि उन्होंने कोई 
हुवाडा देने को ज्ञहरत नहों समझो, जो कायमभुकाम दफा ३० है उत्त का कोई हवाला नहीं 
दिया गया बल्कि उसी पुरानी दफा ३० का हवाला दिया गया है। उसको .दफा २९ 
और ३१ को इसके जरिये से मुस्तरद कर दिया गया है इप्तलिये कि इसमें लिखा है. कि उस 
का भो लिहाज नहीं किया जायगा। वे ऐडमिनिस्ट्रेटर कह! से, आसमान से उतर कर आये 
है, उन में कौन सी खूबियां हें, कि जो कुछ वे करते हैँ वह बिलकुल दुरुस्त करते हे। 
क्यों न एक छोटा सा. तरसीमी कानून ले आइये जिसके जरिये से तमाम चुंगियों को 
सुपरसीड कर दिया जाय और उसके बाद उन के हमजोली एडमिनिस्ट्रेटर को सुकर्रर 
कर दिया जाय ताकि वे सहो-सहो इंतजाम करें। मकसद तो यह हे कि इंतजाम अच्छा 
हो, सफाई सुथराव लखनऊ जैसो चुंगियों का हो जिससे एक ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब इन्तजाम 
कर रहे हैं। तो इससे क्या बेहतर चोज् हो सकती है । तो सबसे बेहतर तो यहो है। क्‍या 
ज़रूरत है कि एक एक करके चुंगियों को खत्म किया जाय; क्‍या जरूरत हैँ कि एलेक्शन 
की मियाद गेरमह॒दुद जमाने के लिये मुल्तवी कर-दो जाय, यह कह दिया जाय कि यह 
चुंगरियां इतनी पुरानी हो चुकी हे. कि किसी तरह से रहना मुनांसिब नहीं है। मुल्तवी 
होन कोजिये बल्कि यही न बतलाइय हि कौन सो तारोख हीगो ओर कभो एलेक्शन किया जायगा- 
लिहाजा सबसे बेहतर बात यह है कि.सबको सुपरसीड करके उन ऐडसिनिस्ट्रेट्स को सुकरंर 
किया जाय जो उस का आला इंतजाम करें। उसके बाद तारीख के वरकों में 
सुनहरे हरूफ में लिखा जाय कि १९५०-५१ के अन्दर उतर प्रदेश्न में कोई चुंगो न 
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रही। तमाम चुंगियों में ऐडमितिस्ट्रेटते मुकरेर कर दिये गये। चुनांचे वह इन्तजाम 
किया जो एक आयडियल इंतजाम है। ऐपा इंतजाम हुआ जो कभी आजतक नहीं हुआ 
फिर मेरा ख्याल है कि यह ऐवान ज़रूर मुतमईन हो जायगा। इसलिये में. यह अर्ज कर 
रहा हूं कि इस बिल को गवर्नमेंट को चाहिये कि वापस ले ले, इसलिये कि गवरनंमेंट को 
मालूम हो गया कि इस बिल के सभी मुख्ालिफ है ओर जो साहबान मुआफिक्रत करते 
हैं वे इसलिये करते हें कि आप के हुक्म को पाबन्दी हैँ वरना-अगर उस को वापस ले 
लिया जाय तो अक्सरियत उसमें हम लोगों को होगी । लिहाजा जिमन फरभायें कि 
चूंकि आपने पेश किया हे तो चाहे कसी चीज़ हो लिहाजा उस को पास ही हो जाना 
चाहिये । लिहाजा आप फिर गौर फरमायें कि इंतजाम के सुथराव के वास्ते 
कैसे कैपे मुंतजिम सुकरंर होने चाहिये ताकि रोज रोज ऐक्‍्ट्स को तरसीम करने 
की, एडेक्शन कराने की ओर ऐसी परेशानियां उठाने को हाजत ही बाकी न रहे। 


श्री श्यामलाल वर्मा--वेयरमेन महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से इ " भवन 

में प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करने के लिये में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। . जहां तक 

उस. प्रस्‍्ताव में सब्निहित सिद्धान्त का सवाल हैँ सिद्दान्ततः स्वयं हमारे साननोय मंत्री 

जी ते अपने भाषण में उसे स्वोकार किया हे ओर हमारी कांग्रेस पाठी के सभी माननीय 

सदस्य भी उत्ते महत्व देते हैँ और हमारा यह भो मत निश्चित है. कि 

जहां तक हो सके सुपरसेशन को इस्तेमाल नरक्रिया जाय और यही बात हमारे भारतीय 
संविधान की भावना भी व्यक्त करती है। 


क्या भारतीय संविधान में इस बात की स्पष्ट आज्ञा प्रदान की हुई नहीं है कि 
परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर सुपरसेशन को काम में लाया जा सकता हैं । में कहता हूँ 
और आप भो भलोभांति परिचित होंगे ही कि ऐसो आज्ञा स्पष्ट हे। इस संविधान के 
बताने वाले कांग्रेस पाटी के हो सदस्य नहीं थे बरन्‌ भारतवर्ष के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों 
तथा सभो विवारों के लोगों और सर्वोत्कृष्ट विद्वानों तथा उत्कट अनुभवी और कुदद्धु 
राजनीतिज्ञों द्वारा यह बनाया गया है में जब राजा राम शास्त्री जी क। व्याख्यान सुत रहाथा 
तो तुझे बहुत आइचय हो रहा था कि हमारे संविधान को बने हुये प्रायः दो . साल व्यतीत 
होने आये है। वह सन्‌ १९५० कौ २६ जनवरी से इस देश पर लागू भी हो चुका है. और 
उसमें इस प्रकार के सुपरसेशन को आज्ञा प्रदान को हुई है ही । इस संविधान के तैयार 
करने में उनके नेता जी सेठ दामोदर स्वरूप जो भो लगे ही रहे और एक प्रकार से इसे 
उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार भो किया।.. का 


 विश्चेधो दल के सदस्य--उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया. था । उन्तके उस पर 


 झऔो श्यासछातल वर्मा--संविधान को पूर्ण रूप से सोशलिस्ट पाटों के आदेश के कारण 
अन्त में भलेहो नं स्वोकार किया हो लेकित जहां तक प्रश्न से सस्बन्धित धारा का सम्बन्ध है 
उससे उन्होंने क्िस्तो प्रकार का विरोध विचार होते समय दिखाया हो, यह बात सही 
नहीं हैं। तो जब यह संविधान प्रायःएक वर्ष से देश भरमें छागू भी करदिया गया है और 
हम बराबर इसे आजतक स्वीकार करते आये हें तो आज एकाएक कौन सा 
आसमान फट गया, कहां का तूफान पेदा हो. गया और कौन सो ज़मीन 
घंस गई हैँ कि इतनी अवधि के उपरान्त डिमोक्रेप्ती ( प्रजातंत्रवाद 
डुहाई उसके विरुद्ध देने को आवश्यकता प्रतोत होने रूगी हे। अवश्यमेद संविधान 
ओ राजाराम जो ने इसो प्रश्त से सम्बन्धित घार। के विरद्ध कोई आवाज इससे पहले उठाई 
इसी प्रकार स॑ अपने बुजुग पालन जो और त्रिलोको सिह जो से पूछता चाहता हुँ क्योंकि 
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जहां तक सुपरसेशन का सम्बन्ध है लखनऊ म्पुनिसिपलिटीज्ञ के सम्बन्ध में बारबार आवाज 
उठाई जा रही है कि यह बात क्या है, राजनीतिक तौर पर किसी बात को स्वीकार न करना 
यह तो माना जू सकता है लेकित में चेयरमेन महोदय आपके द्वारा उनको बुजुर्गों के नाते 
उनसे यह पूछता चाहता हुँ कि जिस समय लखनऊ को म्युनिसिपेलिटी सुपरसोड की गई 
थो क्या उस समय लखनऊ के रहने वले आवाल-ब॒ुद्ध नर-तारोी बच्चे-बड़े सब की सर्व- 
सम्मति यह पुरजोर आवाज नहों थो कि लखनऊ स्पुनिसिपेलिटी का इंतजाम क़तई 
अच्छा नहीं है और फौरन म्युनिसिपेलिटी को सरकार संभाले? ओर क्‍या आप इस सब 


शामिल में नहीं थे ? 
एक सद॒स्य--क्या पब्लिक को राय लो गई थी ? 


श्री श्याम लाल वमौ--उसत समय के अखबारों को देख लीजिये, पब्लिक मीटिंग जो 

हुई उन्हें याद कीजिये और क्या इन्हीं क/रणों से बाध्य होकर सरकार को इस लखनऊ को 
नगरपालिका को नहीं सुपरसीड करना पड़ा ? इस प्रकार सरकार ने जनता की इच्छा के अनुकूल 

जो संविधान बना हे उसकी भावनाओं के अनुरूप और इस धारा सभा द्वारा दिये गये अधिकारों 

के ही. अनुसार जनता कौ इच्छा को पूरी किया गया। अब इसमें डिमोक्रेती के खिलाफ 

क्या बात हो गई? यह सब अनगेंल प्रछ्ाप हे। दूसरी बात प्रोरोगेशन को कही गई थी 

उस सम्बन्ध में में यहां पर इस समय कोई विचार व्यक्त नहीं करता चाहता लेकिन 

सवाल यह हैँ कि जब असेम्बली की बेठक बन्द थी और हम सब छोग अपनी २ कांस्टीट- 

ट्येंसीज्ञ म॑ अपने-अपने कामों में लगे हुये थे और परिस्थितियां ऐसी थीं कि धारा सभा 

की बैठक बुलाने में समय लगता और बुलाने पर घारा सभा के सम्मृत्त सम्बन्धित आवश्यक 
संशोधनों के हेतु प्रस्तुत किये गये बिल पर विवार विनिमय तथा उसे पारित करने में भी 
और समय लगता वह कितना नहीं कहा जा सकता ओर इत्र अवधि बीती जा रही थी । 

सम्बन्धित कानून की अवधि बोत जाने से क्या उलसनें और समस्‍यायें हमारे 

आपके सम्मुख आखड़ी होतीं यह हम आप सहज हो समझ सकते हैं। इन सब 

कारणों से यह आड्डिनेंस लागू किया गया है और इसलिये छाग किया 

गया हे कि जो लखनऊ के रहने वालों की मांग या अभिलाषा रहो हैँ उसको 

पुरा किया जाय तो इसमें कौन सी ऐसी अनहोनी बात हे। यह बात कही जाती है कि 

जिस प्रकार स्थुनिसिपेलिदियों को सुपरसोड किया गया है उसी तरह यह आवाज भी उठाई 

जा सकती हूँ कि गवर्नमंट को भी सुपरसीड किया जाय। शास्त्रों जी से में बड़े अदब से 

कहने के लिये तयार हूं कि में इस बात पर सिद्धान्तः विश्वास करता हूं यदि हमारे देश की 

किसी राज्य को आम जनता एक कोने से दूसरे कोने की स्वंत्तम्मति होकर यह चाहती है 

और पुरजोर पुकार करती हे कि सरकार बदल दो जाय तो उसको ऐसी मांग तथा उत्कट 

भावना का आदर होना ही चाहिये और उस राज्यकी सरकारकों बदल देना यासुपरसीड 
कर देना भी आवश्यक होना ही चाहिये लेकिन जो शास्त्री जी हमारे माननीय मसख्य मंत्री 

का नाम लेकर कहते हैं कि लखनऊ में लोग चिल्लाते हैं कि सरकार को बदल दिया जाय 

यह कहना उनको झोभा नहीं देता इससे छोटा मुंह बड़ी बात वाली कहावत हो चरितार्थ ' 

होती हे में शास्त्री जो से पुछना चाहता हूं कि अभो-अभो सूबे में जो.-उपचुनाव हुये उससे जो 
नतीजा तिकझा उसको क्या आप भूल गये? एक या दो व्यक्ति बिना उत्तरदायित्व 

को समझे किसो बात को चिल्ला दें उसके अनुसार काम किया जाय या जो 

आम जनता को राय है उसके मुताबिक ? जो चुनाव हुआ उससे यह साफ मसालम 

_ होता है कि जनता का बहुप्रत और आश्ीर्वाद और स्वयम्‌ जवता भ हमारे साथ है और 
जनता की ही आज्ञा तथा इच्छानुसार हम यहां बेठे हुप्ने हैं। इस पर भी बार-बार हमको 

चुनोती देना कि आप यहां पर क्‍यों बेठे हुये है और चूंकि हम इन सरकारों बेंचों पर बैठे . 
हुये हैं, इसलिये कोई बड़ा तृफान खड़ा हो गया है, यह बात तो हमारे तथा किसी के भी समझ में 

आने को तो नहों है। अगर हमारे माननीय सदस्य राजारास जो के दिसाग में हो कोई 

तूफान उन्हें चक्कर बिलाता रहता है तो इसके लिये हम लाचार हैं। दूसरी बात यह है कि अगर _ 
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[श्री द्यामलाल वर्मा] अं 
अगर आज के दिन जनता को आम पुकार हो कि फरला-फलां स्थुनिसिपलिदियों को सुपरसीड 
किया जाय और संविधाव और इस-घारा सभा द्वारा भी प्रदत्त अधिकारों, के अनृप्तर 
जवता सुपरसेशन की आम पुकार तथा आदेशानुत्तार यदि किसी तगरपालिका का सुररतेशन 
करते है तो अवश्य ही हम प्रजातंत्र के सिद्द्त के अनुरूप ही कार्य करते हें और इपो प्रकार 
जो कछ भो किया गया हे वह उन्हीं सिद्धान्तों के अनुत्तार हुआ हैं । इसलिये जो प्रस्ताव 
विरोधी दल के सदत्य ने पेश किया है उप्तकों मुखाडिफतार करता हूँ और आश्या करता 
कि सदत के सदस्य इसको कभी भी पास नहीं होते देंगे। ' 
... ओऔ्रो मुख्तार अहमद किंदवाई--मातनोय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर इस भवन 
में बादविवाद चल रहा है उसका में समर्थव करता हूं। कोई भी संत्य! जो जनता द्वारा 
चनी गई हो उसको इस तरह से मुश्नत्तल करवा, सुपरवोड करना, से उबित न 
समझता और अगर उत्तकी बदइन्तजामो या अव्यवस्था की. वजह से उप्तको सुपरतोड 
करना हो ज़रूरी है तो में इप्तको बिल्कुल मुनासिब नहों समझता कि उसकी किसी कमेटी 
या उस संत्या की जगह एक आदमो या एक व्यक्ति को निगुक्‍्त कर दिया जाय और 
वह जिस तरह से मनसाना करना चाहे करता चला जाय-। द 

. यह तस्वीर हमारे सामने लगी हुई है जिसने अपने जीवनकाल सें उत्तम शासन को 
परिभाषा करते हुप्रे कहा था “#986 06386 (309४877077076 ]8 5996 ए000 20976"४४ 
६96 |!७७६ (सब से अच्छी सरकार वह है जो कम से कम हुकूमत करे ) लेकिन 
आज आप उनका नाम लेकर उसके बिलकुल विपरीत किये जा रहे हें। 699 08% 
(30ए७१0778765 $96 छ0॥ 20०४९॥४३ 678 7087 (सबसे अच्छी सरकार वह 
है जो अधिक से अधिक शासन करे )अगर आप इस भवन में बठे हुये यह समझते हें कि आव 
इस पालियामेंटरी संस्था के तृमाइन्दे हुँ और जनता ने आपको बोठ देकर यहां पर बिठाया 
है तो में समझता हूं कि चाहे म्युनिसिपलिटी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या ग्राम सभा हो 
वह अपनो सोमा के अंदर, अपने क्षेत्र के अन्दर बिल्कुंड उसी तरह के अख्तियार रखते हैँ। 
अगर यह भवन ज्ञब्त नहों किया जा सकता है तोम समझता हूं. कि बह संस्यायें भी जो 
जनता द्वारा मनोनीत की गई हें उनको ज़ब्त करना या मुअत्तिल करना मुनासिब नहीं 
डे। 

अभी यहां पर हमारे लीडर श्री राजारामजी ज्ञास्त्री केबारेस .यह जिक्र किया 
गया हु कि जिस समय कांस्टोट्यूशन मंजूर हो रहा था तो उत्त वक्‍त उन्होंने कुछ न 
किया और अपने मंजूरों दे दी। लेकिन में सम्रश्ञता हूं कि सोशलिस्द पार्टी नें: 
कांस्टीटयशन में अपनों संजरों कभो नहींदों ओर कभो भो हमारे मेम्बर ने इसको स्वीकार 
नहीं किया। यह हो सकता हैँ कि कुप्रबन्ध को वजह से, कुव्यवस्थाः के क(रण आप किसी 
सख्या को सुअत्तिल करे या जब्त करें लेकिन में यह समझता हूं कि जब्त करने या 
सुपरसीड करने की जो आदत पड़ती हैं वह चाहे किंतनों सा्म्‌ 











[दः लो चीज क्‍यों न मालस 
पड़ती हो लेकिन जब आप सुःरसोड बार-बार करते है तो सुपरततोंड करने को आदत 
पड़ जाती ई और फिर वह आदत करेक्टर बन जातो हें। जब हुकूमत का यह करेक्‍्टर 
हो जाय कि जनता के अधिकारों का अपहरण करने लगें तो कंसा शासन ठो सक्रता है, 
कैसा अबन्ध हो सकता है, इसको आप खुद हो समझ लोजिये। यह चीज़ नहों होनी 
चाहिये। इसके बारे में मुझे एक मिसाल याद आतो है। डियो बढ़िया के एक लड़का 
था। उसने बचपन में एक छोटो सो चोज्ञ चुराई तो उस बुढ़िया ने शाबाज्ों दो और 
कहा कि तूने ठोक काम किया । लेकिन जब उसकी बुरो आदत पड़ो और बह डकैती करने रूगा. 
तथा जब डकंती के सिलसिले में उसको लम्बो सजा मिली तो उच्चने कहा कि यह 
तो मेरी मां को. सिलनो चाहिये, क्योंकि:. जबे मेंतें बचपन -में एक मा मूलो . 
चराई थीं तो इसने मुझे टोका नहों था। - इसलिये में इसका जिस्मे ४३ ' नहीं हूं। .इसो 
चीज कर रहे हैँ तो भें समझता हूं कि हाउस को अधिकार है. और 



















तरह अगर आप एक चोः 
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अधिकार ही कहीं बल्कि उसका कत्तेंव्य हे कि उस पर आपको टोंक कि यह सांसूली 
चीज्ञ कहीं आगे चलकर खतरनाक न बत जाय। इसे आपको समझता चाहिपे और 
सोचता चाहिये। द द 
अत कहा यह जाता है कि लखनऊ सम्युनिसिपेलिटी के! इंतजाम बहुत खराब है 
और उत्तकी बरइस्तजामों को वजह से हो उप्तको सुपरंसोड़ किया गया हु। सुझे स्मुनिसि- 
पेजियीज्न को मिसालें मालूम हैं। में हाउत के सामने जिला फेजाबाद को टांडा 
स्पुतिसिललिटो का उदाहरण रखता चाहता हूं। जिम वक्त वह सुररसोड को गई हैं 
तो देखा जाय कि उत्तते दो-त्तीत ठर्म पहले कैता प्रबन्ध हो रहा था और ज] वह ज्ञब्त 
हुई है उस वक्‍त कैसा प्रबन्ध था ओर इस वक्त जो ऐडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हे 
उससे पहिले कि पहिले का इन्तजाम अच्छा था या इस समय का इन्तजाम अच्छा हे। 
जब से वह काम कर रहे हैँ मेरे पास दरख्वास्तें आई हें वहां के कर्मवारियों को, 
अध्यपपकों को, पानो पिलाने वालों की और चपरासियों को। उन्होंने उनको 
शिक्रायत को हैं कि हमारे ऊतरर ज्यादइतों हो रही है। अध्यापकों ने यह 
दरखवास्त दो है कि हमारी तवव्वाहं में से अप्रैड के महोने में ड्रामा करने के लिये चंदे 
की रक़्म काठो गई हे लेकित नउंग्बेर के आखिर तक ड्रामा नहों किया गया। जब अध्यापकों सें 
कानाऊूप्रो शुरू हुई कि हम से रुपया ले जिया गया है और अभो तक ड्राना नहीं किया गया है । 
सब कहों एडबिनिस्ट्रेरर साहेब ने केनेटों बुडहाई और कहा कि ड्राता हो जानां चाहिये। 
लेकिन जब इंटर कालेज टांडी में सिल्वर जुबलो मनाई गयी तो उस ड्रामे के 
सिलसिले में एक ड्रामा कर दिया गया । दरण्वास्तों को जांच हुई । क्या नतोजा 
निरका में नहीं बतहा सकता पक लेकिन सुनने में आया कि हॉंकिम 
तहसोल साहब गये थे । उन्होंने अध्यापकों से कहा कि साफी सांग लो और 
कह दो कि यह आसाम फंड में चंदा वे दिया है । आप देखेंगे यदि एक जगहें आपको 
बदइंतजामी को मित्ताल मिलेगो तो दूसरी जगह केवल दलबन्दी को वजह से सुपरसोड 
(अवकांत) किया गया । में तो यह समझता हु” कि कांग्रेस पार्टों के लोगों को तबियत के 
मुताबिक वहां काम नहीं हो रहा. था। उन्होंने कहा कि इसे जब्त करा देता चाहिये। 
हमारो हुहूप्त है कोई क्‍या कर. सकृता हे। अगर तहकोकात कराई जांय तो आपको 
साफ-साफ इसका पता चल सकता हे। इस सिलसिले में में यह भो कहता ५ बता 
हूं कि जिसे आप मामूलो चीज़ समझते हें वह सामूछो चोज्ञ नहीं है, यह खुली हुई चोज् हे कि 
इसी तरह से सन्‌ १७ सें डिक्टेटरशिप आफ प्रोलोशरियट रूस में कायस हुई थो। 
उन्होंने कहा था कि संहार्ति काह है, हमें विशेष अधिकार सिलने चाहिये। जब 
परिस्यिति अनुकूल होगी तो डिक्टेटरशिप खत्म हो जायगो लेकिन ३३ साल गुजर 
गये, डिक्टेटरशिप उसो प्रकार आज भो मौजूर है। अखबारों से मालम होता है कि 
उसमें कर्मो नहों बल्कि पहल़े से और सजबूत होती चली ज। रहो है। में यह समझता हूं 
कि इस तरह से सामूलों २ चीजों को नजरअन्दाज करने से आप अनुमान 
कीजिये कि आइन्दा क्‍या होने चलो है। यह बात हर व्यक्ति सोच 
सकता है। अगर हम अल्पर्त में हें और सहो चीज़ आपके सामने रख 
'रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि ज़सें आपं देखें और सुर्ते कि हम वास्तव सें सहो-चीज 
कह रहे है या नहीं। महात्मा गांधों ने कहा था कि सबसे बहादुर इंसान वही हे 
कि जब उसकी गल्‍तो उसके सासंने आ जाय तो उस्ते सहर्ष स्वोकार कर.ले कि मैंने गलतों 
की ओर में उस रास्ते से बाज आ गयां। ज॑ब हंम उतका नाम लेते हें और सब कुछ उन्हीं . 
के नाम पर कर भी रहे हें ऐपती परिस्थिति में आपको अतनों गछतियों का पता चल जाता 
'है तो आप उस पर क्यों आग्रह करते हे कि यह चीज पेश कर दी इसलिए वह अवंदये स्वॉकत 
हो जानो चाहिये हो संकृतों है कि आपके बहुमत है, आप उसे पास करा लें लेकिन में 
यह समझता हूं कि वहं कोई सुंनातिब चौंज नहों होगो। इत शब्दों के सन्‍थ में इस प्रस्ताव 
वका समर्थन करता हूं॥ जा द गा 


प्‌ 
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श्रों राममति-- में अनुमति चाहता हू कि प्रस्ताव पर बहस समाप्त की जाय। 


अस्थायों सभापति--में अनुमति देता हूं। 
श्री राप्मू तै--में प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर अब बहस बंद की जाय। 


अस्थायी समापति--प्रशन यह है कि प्रइ रखा जाय। 
(प्रशत उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने परः 


स्वीकत हुआ)-- 


अचल सिह, श्री 

जब्दुल समजोद ,श्रा 

अल्फ ड धर्मंदास, 
आत्माराम गोविन्द खेर, मावतीय श्री 
इच्द्रदेव त्रिपाठी, श्री 

कृष्ण चरद्र, श्री 

खगीरास शस, * हे 

गोविन्द बललभ पन्‍त, माननीय श्री 
जगन्नाथ सिंह, श्र 
जगमोहन सिंह ने्गः, श्री 
जफर जहरमंद, शर्मा 

जयपाल सिह, श्री 

जयराम वर्मा, श्री 

जाहिद हसन, श्री 

त्रेपन सिह, श्री 

दयाल दास भगत, श्री 
दीनदयाल अचस्थी, श्री 
दीनदयाल ग्ास्त्रो, श्री 
दीप नारायण वर्मा, श्री 
नवाब सिह चौहान, श्री 
परागीलाल, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 

प्रेम किशन खन्ना, श्री 
प्रेमाल बेंच, श्री... 
बदन सिंह, श्री| 


अब्दुल बाकी, श्री. 
. अब्दुल वाजिद, श्रोभती 
एंजाज रसुल, श्री 
करीम्रेजा खां, श्री 
खुशवक्त राय, श्री द 
गंगा सहाय चौबे, श्री. 
गजाघर प्रसाद, श्री 
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बादगाह गुप्त, श्री 
भोमसेत, श्र 


मक़सूद आलम खां, श्री 


मंगला प्रसाद, श्री 

मसुरिया दोन, श्री 

मुहम्मद इब्राहीम, साननीय श्री 
म्‌ _स्मद नबो, श्री! 

महम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्रो 
राजाराम सिश्व, श्रो 

राम ननन्‍्दन सिह, श्री 

राममर्ति, श्र 


लाखनद्ास जाटक, श्री 


लोलाबर अष्ठाना, श्रो 


द लोटन राध, श्रो 
बंशोधर भसिश्र, श्री 


विद्याधर चाजपेयो, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
वोरबल पिह, श्रो 


 शिवदपाल उपाध्याय, श्री 


इयामलाल बर्मा, श्री 


ह दयाभाचरण वाजपेयो, शास्त्री, करी 
| श्रोपति सहाय, श्रो द 
| सुदामा प्रताद, श्रो 


हरगोविन्द पन्‍्त,' श्री 


... हुहुन वह, साननोय श्री 
विपक्ष में--२५ 


हु गृछ नारायण, श्री | 
| गोयारू नारायण सक्सेना, श्रों 


चेंतराम, शो... 
त्रिज्ञोको वह, श्री 


| सुख्तार अह 4द क्रिदवाई, 


सुउम्मद उबेदरंहतान खां शेरवानों, श्रो! 


नगर पालिक-दमनक,ल-विस्तार-सम्बंधी अध्यादेश के विषय मे प्रस्त,व ५९ 


मुहम्पदः एबच्, श्रो वीरेच्र गाह, श्री 

मु _स्मद रजा खां, श्री हंहरदत्त शर्मा, श्रो 
राजाराम शास्त्रों, श्रों इयाम सुन्दर शुक्ल, शभ्रो 
रावेद्याम शर्मा, श्रों | श्रोचनद जिबऊ, श्री 
रामकुमार शास्त्रों, श्री | सरवत हुसे ३, श्रों 
रामचरद्र पालोवाल, श्री साजिद हुस ते, रो 


थ्रो श्रीचन्द मिच्र॒ल--सभापति जी, सब से पहले में अपने साथियों को धन्यवाद 
देता हूँ. जिन्‍होंने बहुत ही घोग्यता के साथ मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। मुझे दुख 
है कि गवर्नमेंट की स।इड से कोई ज्यादा सदस्य नहीं बोले और न इस मामले पर कोई रोशनी 
डाल सके और जो बोले भी उनके भाषग से यह पता चलता था कि उनका दिल हमारों 
तरफ है और बातें वह उस तरफ को कह रहे हैं। मंत्री महोदय के भाषण से भो 
यह जाहिर हुआ कि जो लोकल सेल्फ गवर्मेमेंट कमेटी में उनक्ती राय थी वह उनकी 
राय अब भो है और अब भी वह सुपरतेशन के खिड़ाफ हैं। उनका दिल इस प्रस्ताव 
को तरफ था लेकित परिस्थितियां ऐसी दोखतो हें जिनके कारण दिल त्रघ्ताव की तरफ 
होने पर भो उन्हें विरोध करता पड़ रहा हैं। उन्होंने विरोध में जो यातें कहीं 
उनसे मुझे संतोष लहीं हुआ। क्रोत्रिदोको सिह जो हमारे नेता हें उन्होंने प्रोरोगेशन 
का सवाल उठाया था कि यह गरक्ानूती है! खेर साहब के भाषण से छेवतः मालप 
हुआ किया तो उन्होंने श्रो त्रिकोकी विह को स्पावब को सुना नहींथा या 
बह जबाब दे ने में योग्यता नहीं दिखा सके। सरकार को चाहिए कि ऐडवोकेट जेनरल 
ने या गवर्ममेंट आफ इंडिया ने जो उनको सलाह दी हैँ उसको पूरे तौर से भवन के 
सामने रखें य/ एडवोकेट जनरल को असेम्बलो में बुदाकर उनसे हमारे संशप को दूर करावे 
लेकिद सउसे अच्छा तरीका यह होगा कि राष्ट्रपति से प्रार्वत/ की जाय कि वह इस 
मसले को सुप्रीम कोर्ट को देकर वहां से रूलिंग हासिल करे। 

हमारे मदतोय मंत्री ने बताया कि यह कानूउ सन्‌ १९१९ में बना था और जबसे 
बराबर चुंगियों का सुपरतेशन होता रहा है। मुझे अफसोस हैं कि हमारे मंत्री जी 
ने उदाहरण भी उस्त समय का दिया जबकि हम लोग गुहःस थे यह कानून ब्रिटिश 
गवर्मेमें: ने हमको होशियार बताने के लिए या डेम्ोज्रेत्ों सिच्राने के लिए नहों बनाया 
था उनको तो यह साबित करना था कि हिन्दुस्तानो निकम्मे हैं और बह प्रजञातंत्र चलाने 
योग्य नहों हैं । ऐसी बातें जो ब्रिटिश गबरनबेंट ने हमें सूर्स साबित करने के लिए रखी 
थीं उतका अब उपयोग करना में समझता हूं कि हमें शोभा नहीं देता। अगर यह 
अच्छो चीज होती तो शायद इंगडेंड में जो स्युतिततिपेलिटोज्ञ ऐक्ट हैं जिसको वहां छोकल 
ऐक्ट कहते हू उसमें भी यह कडाज़ जरूर होता । सेरी समझ में नहों आता कि इस 
आड्डिनेंस को लाने की क्‍या आवश्यकता पड़ गयी। आ्डिनेंस तो कोई सरकार सिर्फ एमरजेंतो 
के बक्‍त में हो ला सहलो है, क्या एमरजेंतों और क्‍या कडेमिटों आगयी और क्या दिक्कत 
और परेशातों थी कि आपको इसको जरूरत हुई। यह भी मिनिस्टर साहब ने नहीं बताया 
कि जनता क्‍या चाहतो थी। मिनिस्टर साहब ने एक बातऔर कही कि जब म्पुनिसिपल: 
ऐक्ट का पार साल संशोधन हुआ तो हमने उस धारा का बिलरूकुछ विरोध नहों किया। 
मुझे दुख है कि भंत्रो महोदय को यह बात सालूप् होगी कि हम उन दिनों कांग्रेस 
पार्टी में थे ओर हमारों वहों हालत थी कि जंतों गुलाम की हालत होतो ह। 
एडमण्ड बके ने बताया है कि पार्टी किसे कहते हें-- हे 

८ 24870ए 93 & 00०4४ ०0[. प्रघ68 प्रशांत 00 ए7०ए॥०४४१ ०७ए धथ॑। सगं।॥ शातेहव- 
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(दल ऐपे मनुडयों का तिकाप है. जो अपने सर्वसस्मत सिद्धांत के आधार पर आश्रित: 
एड्टीय हित को उन्नति, अपने संयुक्त प्रयत्नों रा करने के लिए संयुक्त हों।) 
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[श्रे। श्रीचन्द्र सिधल | 

मुझे दःख है कि एडवर्ड बर्कनेजोचीज बतलायी उसकी हमारेयहां बिलकुल अवहेलना 
होती है। हमारी स्थिति तो ऐसी थो :--60%6 ए8 एझ०78 8[9ए6९४ #0त 0प! 
8906# ज़88 8७०७ 7098$6670 जि6 7087० (760 00 9600709 ए95॥67 0 
7788 #णो7678. (किहमदात थे और हमारा नंता दासों का अधियति था, उसने 
कभी स्वतंत्र विचारवान व्यक्तियों का अधियति बतने का प्रयत्न नहीं क्रिया) 

“(0 प7 ]७७)७७ 48 08ए७7/ 60 08906" 07 णांप्रद्रष'8; 007 [6#007 8 ॥96 म79॥ 
87700 2 ४०७०६ 

(हमारा नेता विचारवान व्यक्तियों का अधिपति नहीं हैँ, हमारा नेता समान 
व्यक्तियों में प्रथम व्यक्ति है।) 


यह सिद्धांत कभो भो हारे नेता ने मंजर नहों किया कि आल इंडिया कांग्रेत कमेंटी 
के प्रेसोडेंट ने अपनों शिक्षायर्वें भेजी उसहे ऊरर हमारे नेताओं को इतनः गुस्सा आया 
कि उनके उस गस्‍्पे को बाढ़ में हम लोग वहां से बड़ कर यहाँ आ गए और जितने 
ऐुंकर थे वे सब टट गए और मेंतो यह कहूँगा #ि जो ऐंफहर हमको रोके हुई थे 
उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोमावर्य का कार्य कियरा। आपहो बतलाइए कि ऐसो 
हालत में हम क्‍या राय दें सकते थें। 

पु 8] जरएछ9 एजंशते 80 पाए फा॥ए जग का 9 ॥60४०' क0720॥ ० फींएई- 
ग02 07" 77986][,* 

(मेंने स्ंदा अपने दल के बोट्संवारूक के आदेशानुसार वोढद दिया और कभी 
स्वयं विचार करने कीं नहीं सोची।) 


.. भुझे एक बात का और दुःख है। मेंने कई प्वाइंट उठाएं लेकित हमारे मंत्रीं 
जो मे उनमे से एक का भी उत्तर नहीं दिया,, या तो वह जवाब देवतें के योग्य 
नहीं थे य। भेरी बात से सहमत थे। इसके बाद मैरों हाउस से यही प्रार्थना हूँ कि वह मेरे 
प्रस्ताव को स्वोकार करे। कांप्रेंत पार्टी के या गवर्तेमेंट पार्टों के भों एक-दो साहब बोले 
और वे भों मेरे प्रस्ताव के पञ्न ही में बोलें। में समझता हूं कि संबं सदस्य मेरे प्रस्ताव 
' के पंक्ष मे ही राय देंगे। 

(संलंवोंय श्र। गो ददं वल्छभ परत बोलने के लिए खड़े हुएं।) 
... श्रो श्रीचन्दें खिघछू--समुझें एकं वेधानिक आपत्ति है कि क्‍या मेरे जंवाब देने 
के बाद भो प्रंस्त।व पर भाषण हो सकते हें ? 
.. माननोय श्री गोविंद बल्लम पघंकत--मवर्नेमेंट को तरफ से कोई भो बोल 
सकता है। 
. ओ शोचन्द ६ सघल--नहीं साहब, खेर साहब बोल चुके। क्या कोई ऐसा नियम 


वहीं ही मं सेंत्री बोल सकेता हैं जिनके 






_ मुहकमे से इस अस्ताव कॉ संबंध है हं। । | 
. मानवोय श्रौ हुकुम सिह- से आऑमान्‌ +४ कौ हक रे । की... 





॥ 8899 086॥ ए९एफां%७त 0 8 छ.07७]6७ (कक एंड ४०. 8.796 7ए 889५ 
(माननोय सभापति ने मुझे, अपनों बात कहने को अनज्ञा दे दी हं।) |. द 
शओ पान की आज्ञा से मे ओमान्‌ की तबज्जह्‌ दिलाना चाहता हूं कि “सिनिस्टर' 














की डेफिनीशन ऐज २ पर दो हुई हे। 
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नगर पालिक्ा-दसनकाल-विस्तार-सम्बंती अध्यादेश के विषय में प्रस्ताव "रे 


[६ 402 एव58 809 'ची98897 07 699 (/898090 70 #976076 006 जिं०70|8 
86 096७6 जैएां808/ 9 ९050९ ॥0 8068८.” 

[ “मिनिस्टर (मंत्री )” का अर्थ है मंत्रिमंडल का सदस्य और इस अर्थ में वह सदस्य भी 
सम्मिलित है जिसको ऐसा मंत्री कोई ऐसा कार्य दे दे जो उसको इत निययों के अन्तगेत 
दिया गया हो। 


. इस अर्थ में मंत्रिमंडल क. कोई भी मंत्रों सम्मिलित है और इसलिए माननीय मुल्य 
मंत्री को बोलने का अधिकार ह।] 


झस्थायी समंापति--यदि मानतीय स्वशासन मंत्री अपना अधिकतर मांततीय सुख्य 
मंत्रो को देते हों? तो साननीय सख्य मंत्री उसका जवाब दे दें। 


माननोय श्रो झ्ाात्माराम गोविंद खेर--जी हां, जो मेरा अधिकार इस बारे में बोलते 
का हे वह म॑ साननीय मुख्य मंत्री को दे रहा हूं। 


श्री गोपाकछ नारायण सकलेना--समापति महोदय, में यह अ्ज करना चाहता हूं कि. 
यह डिवेट खत्म हो चक्री और कायदा यह है कि जो रिज्ञोत्यूशन मव करता ह उसके बीच में 
जो मंत्रो चाहें उतको अख्तियार था कि वह बोलतें। लेकिन जब क्लोजर भूव हो गया 
और जवाब हो चुका उसके बांद किसो भो मंत्रों को, चाहे वह मिनिस्टर इंबाज हों या 
कोई भो हों, बोलने का अख्तियार नहों है। बोच नें मुख्य मंत्रो बोलना चाहे या कोई 
ओर मंत्रों कोजना चाहें, उनको पूरा अखितथार था बोलने का। लेकिन रिप्लाई के बाद 
फाइनल से (उत्तर) उसका होहः है जो वह रिज्योल्यूशन मृव करता हैं यह वुनिया का कायदा 
नहों है कि फाइनल(5त्तर) के बाद फिर जवाब दिया जाय्र और आपकी रूलिग के ब'द और भी 
यह हे कि डेलोगेशन आफपावर हो और बोला जाय, मेरों समझ में नहीं आता है कि यहू 
कौन सी नयी रीति बरतों जा रही हं। 


अप्यायों समापति--माततोप माल मंत्रों ने जिस नियम का हवाला दिया हैं उसको 
रू से माननीय मुख्य मंत्री बोल सकते हूँ। 


मावनोय श्री गोविन्द वल्छभ पत--चूंकि अपोजिशन को यह कुछ पसंद नहीं हैं कि. 
में बोल लिहाजा में अपने ही दोत्त से दरख्वास्त करूंगा! कि. वह जवाब दें । 


. मननोय श्रों आत्माराम गोविन्द खेर--भीमान अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव के संबंध 
में जब मेने इसके विषय में अपता विरोध पेश किया करीब-करीब सभी बातों का में जवाब 
दे चुका था। मेंने बहस के! दरमियान में कोई नयी बात्त जिसका जवाब मुझे देना हो 
नहीं सुवीं। सिर्फ एक बात के ऊपर बार-बार जोर दिया यया और वह यह कि मेने 
अपने भाषण में यह बात नहीं कहीं कि ऐसी कोन सी जरूरत थीं जिसके कारण कि आडिनेंस 
निकालने की आवद्यकता हुई, जिसके कारण सुषरसेशन कोंओर भी जारी रखना मवर्नेमेंट ने 
वाजिब सम्ाझ।। में इस भवन के सदस्यों की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता 

कि जिस वक्‍त लखबऊ स्पुनिसिपलिटी काया सुपरसेशन हुआ उस वक्‍त गवर्नमेंट: में 

एक कम्यनिक निकाला था और उसम सब वजहात दे दी गयी थीं। चंकि प्रस्तावक 
ने उस वक्‍त यह बात पूछी नहों इसलिए मेने जवाब नहों दिया, लेकिन बहुत से लोग जानना 
चाहते हें । में यह कहना चाहता हूं कि संवन कें सदस्यों को यह अच्छी तरह से 
सालम है कि लखनऊ स्युनिसिपलिटी का इन्तजाम किस कदर खराब था। जहाँ 
आप यहां से. बपहर निकलते थे, हर जमह सड़कों? परः सुड़ढे थे, ठोकरेंलणती कीं, लोग गिरते 
बे; हर प्रल्ती में जहां बेखिए गन्दमी थी और यहां का जो अन्द्रूनी इंतजाऋ था उसके 
बहुत रुपयह बरबाद छलोता का। . फूरानी सरकार के समय में, इसके लिए एक कमेटी २ द 
थी ओर उसने यहु कहा था कि; यहां की स्पूनिसिपलिटोी कप वहां कर ख़कतीः हैं ४ , 
इसक बावजूद भत्ी जब यहूं आपकी जिम्मेंदूुर सरकार आदी; जोक एक! जिम्मेदार 
यून्ससिपुलित् को कहे: म्हेका वियाश। एक कफ एफ नोखिए की 

गयो और उन्होंने यह्‌ जवाब दिया कि वह सुधार करेंगे, तो बह नोटिस खारिज 














श््ड बिधात सभा... [२६ दिसम्बर, १९०० 


[_ भाननोथ श्रों आत्माराम गोविन्द खेर |] 
कर दी गयी। इस प्रकार उनको मौका दिया गया, यह बात नहीं है कि जल्दी से सुपर- 
सेशन कर दिया गया हो। में यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल का जो सिद्धांत है 
कि सुपरसेशन कम होना चाहिए या नहों होना चाहिए, उस सिद्धांत से हमारी राय भी 
मिलती है और यही कारण है कि हमने बार -बार सुपरसेशन एवायड करने की कोशिश 
की। ११३ म्युनिसिपेलिटोज आज मौजूद हें और में यह कह सकता हूं कि मेरे पास 
करीब २०-२५ म्युनिसिपेलिटीज के विषय में शिकायतें मोजूद हें और वहां के लोगों का 
बार-बार यह तकाजा होता रहता है कि उनको सुपरसीड किया जाय लेकित हमारा 
पहला काम यह रहता है कि उनकी जो शिकायतें हों उनके ऊपर इंक्वायरी करायें, 
उनको सख्ती के साथ तम्बीह करें कि तुम अपना सुधार करों। इस तरह बुराइयां 
होते हुए भी हम म्यूनिसिपेलिटी के भेम्बस के द्वरा ही म्युनिसिपेलिटी को चलाने का 
मोका देते हे। दो-चार म्युनिसिपेलिटीज ऐसी हैं जिनको हमने इस दरमियान में 
सुपरसीड किया है। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा सिद्धांत यह नहीं है कि अगर 
एक म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड किया तो सब को सुपरसीड करते चले जायं। लखनऊ 
स्यृतिसिपेलिटी के बारे से भी हमने यहीं सिद्धांत अपनाया था, और इसीलिए मेरे ऊपर तरह 
तरह के हमले इस बारे में हुए थे और कारदन भी निकले थे। यहां एक अखबार 
के कारदून में यह निकाला गया था कि में एक स्युनिश्तिपेलिटी के दरवाजे पर खड़ा हुँ और यह 
कह रहा हूं कि अब तुम फिर ठोकर मार करके घुस सकते हो और नोटिस को विदड़ा कर डिया 
जायगा। तो लखनऊ की म्युनिसिपेलिटी से सब दल के लोग आजिज आ गए थे और 
सब दल के पेयस में यह चर्चाथी कि इस म्युनित्तिपेलिटी को सुपरसीड करके गवर्न मेंट इंतजाम 
ठीक करे क्योंकि यह राजधानों का शहर है । में आपको पं:डेत जवाहर लाल नेहरू . 
के उस भाषण के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने पालियामेंट में दिया कि न्यू 
डेलही स्पेशल पोजीशन रखता है और उसके लिए खासतौर से अरूग स्युनिस्िपैलिटी 
रहेगी। में भो आपसे कहना चाहता हूं कि हर स्टेट -सें जो राजधानी का स्थान 
होता हैँ उसके विषय में विशेष जिम्मेदारी सरकार की रहतो हैं। अगर उसमें खराबियां 
हों, दुरुस्त होने का कोई रास्ता दिखछायी न दे और सुपरतेशन के लिए जनता को 
मांग हो, तो उस हालत में सुपरसेशन करना सरकार के लिए आवश्यक हो जाता हैँ) 
अगर सुपरसेशन की मियाद एक साल के लिए बड़ानो होती थी, तो अभी तक रवैथा यही चला 
आता था कि १९१६ के ऐक्ट के मुताबिक वह भियाद बढ़ा दी जाती थी। १९४९ में 
भी जो कानून पास हुआ था उसमें भी वही शब्दावलों है।इसके अलावा जनरल बलाजेज 
ऋक्‍्ट के अनुसार भी यही समझा जाता था कि सुपरसेशन की सिधाद के घटाने और बड़ाने - 
का अधिकार सरकार को है और इसी के अनुसार बराबर- १९१६ से लेकर आज तक 
कार्य होता चला आया हूँ । पहले जब लखनऊ को स्युनिलिपेलिटो के सुपरसतेशन ( अवक्भग ). 
का पीरियड हमने एक साल के लिए एक्सटेंड किया, उस जक्त किसी ने कोई 
एतराज नहीं किया, दुबारा जब फिर एक्सटेंशन का मौका आया तो जो हमारे कानूनों. 


सलाहकार हें उनके दिमाग में यह बात आयी - - . .. 


_ (इस समय हे बजकर ३५ मिनट पर साननोय अध्यक्ष ने पुनः. आसन... ग्रहण 

_ कि एक्सटेंशन हो सकृता है या नहीं रो सकता हूँ। जब यह चीज हमारो नजर में 
एक बिल लाकर साफ कर छेंगे। लेकिन इसबोवर्से जो चर्चा अश्बारों में 
/043+0 है होगी को तरफ से हुई उसमें धमकियां दी गयीं कि भुकदसे- 
बाजी होगी। २२, रहे तारोब तक उसको मियाद थो। उस वक्‍त: 
असेम्बली भी मौजूद नहींयी। ऐसे भोके पर यह लाजिमों हो गया हमार लिए. 


नगर व्‌ लिका-दमनकाल-विस्ता र सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में प्रस्ताव ५५ 


पके या तो हम स्थुनिसिपैलिटी के इंतजाम से हाथ खोंच लेते और सिविल कोर्ट में मुक़हम 
जाते और उसमे पबलिक का नुकसान होता, या पुराना तरीका जो चला आ रहा था उसको 
वलिडेद कर देते, जैसा कि वेलिडेशन का तरीका इंगलैन्ड में भो ह जितको में पचासों 
मिसाल दे सकता हूं। एक काम जो कानून के मातहत चल रहाथा और उद्तम नृक्तप्तान 
पाया गया तो उसको बैलिडेट कर देते थे। मेरे पास मेरेजेज के केसेज हैं कि जो मेरेजेज 
होकर इल्लीगल साबित हो जाती थी लेकिन मैरेजेज हो जाने के बाद यह समझा गया 
कि उनको वेलिडेट करना लाजिमी हे तो मेरेजेज के कानून में फर्क किया गया कि जिम 
वक्‍त से यह कानून पास हुआ उत्तके सातहत यह समझा गया और वह मरेजेज 
वेलिडेट की गयों। इसी तरह से बड़ी-बड़ी सिक्योरिटीज का सवाल हैं। वह ऐंक्ट सन्‌ 
४० में पास हुआ। उसमें सौरगेजेंज की सिक्‍योरिटीज का सवाल था क्षि उतसमें बड़े- 
बड़े ट्रांजकांस होते थे जोकि कानून के हिसाब से नहीं आना चाहिए था। तब कानून 
बन गया कि मारगरेजेज भी सिक्‍बोरिटीज में आएं और जितने मारगेजेंज सिक््योरि- 
टीज में कायम किए गए वह वेलिडेट किए गए। इस तरह से बहुत से कानून के जो 
न्‌क्स पंदा हो जाते हे. आडिनेंस लाने में तो जितने काम पहले हो जाते है तो यह लाजिमी हो 
जाता है कि उनको वेलिडेट करें। अगर असेम्बली उस वक्त मौज हो, कौंपिल 
सोजूद हो तो तत्काल वह वहां पेश हो जाते हें। इस बोच में बहुत से मुरहमात पेश हो सरते 
हैँ, सिविल कोर्ट में बहुत सा पबलिक का रुपया खर्च हो सकता है। ऐसो इमरजेंपो 
होने से इंस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी। २१३ में यह बिल्कुल स्पष्ट हैँ कि 
एक हाउस अगर प्रोरोग किया जा सकताहे और १७६ के हिम्तात्र से भो जेपा कि मेरे 
दोस्त मौयं जी ने स्पष्ट कर दिया कि उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि एक हाउप्त को भी 
ओर हाउसेज को भी प्रोरोग कर सकते हें। इसी तरह से गवर्नर एक हाउप्त को ओरोग 
करने के बाद बुला सकता है, औरों को भी बुला सकता हे। २१३ में दिया हुआ है 
क्‍के दोनों हाउसेज अगर सेशन में न हों तो एक हाउस में लाया जा सक्षता है तो आईडिनेंत 
छाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं थो। अगर आप १७४, १७५, १७६ को देखें तो .स्पष्ट 
हो जायगा कि एक हाउस भी प्रोरोग हो सकता है। इंग्लैन्ड को नजोर यहां छाग नहों 
होती, क्योंकि इंग्लेन्ड की नजीर होते हुए भी यह संविधान बनाया गया, इसलिए 
यह समझ कर भी फर्क किया गया कि एक हाउस भी प्रोरोग किया जा सकता है। यहां 
पर यह भी कहा गया कि गैग करने को पालिसी बरती गयो इस वजह से लोगों ने उत्तके 
ऊपर एतराज नहीं किया। में आपको बतलाना चाहता हुं और उसका जवाब भो 
दे दिया गया कि पार्टी में गैंग करने का कोई सवाल नहीं था। उप्त वक्त भो जातें 
दीजिए लेकिन जिस वक्‍त धारा २३ इस हाउस सें पेश हुई उस वक्त तो गैग नहों क्रिया 
गया, उनकी जबानें तो खुलो हुई थों। राजाराम जो शास्त्रों और और छोग क्यों उप्त 
वक्‍त खामोश रहे। उस दिल को प्रोसोडिग्स सेरे सामने मोजूइ है। जित समय धारा 
३० पास हुई तो उसमें लिखा है कि यह प्रस्ताव हुआ कि मुझ ऐक्ट की धारा ३० के अन्दर 
निम्नलिखित धारा २३ रखी जाय। उसमें कोई भो संशोवत पेश नहों हुआ, बल्कि 
माननीय स्पीकर ने कहा कि धारा २३ इस बिल का अंश मानो जाय। प्रइत उपत्यित 
किया गया और स्वीकृत हुआ। इसमें आप. देख सकते हैं कि भव॒त के क्िप्ती सत्य 
ने इस दफा को इस शक्ल सें पास न होना चाहिए इसऊ्े लिए जरा भो नुक््तावोनो नहों 
की । ओरों सें तो छाब्दों का फक भी करने का प्रयत्त किया गया परन्तु इसमें कोई 
अयन्न नहीं किया गया। इससे स्पष्ठ यह है कि जनता को सच्ची राय, जोइस भव्रत को 
राय हैं क्योंकि जनता के सब प्रतिनिधि हैं, हमको आव कह सकते हें कि एक पार्डी 
के है लेकित पूरे भवन को यह राय थो को सुपरतेशन का अविक्तार सरकार को देना चाहिए 
उस सुपरसेशन में यह जरूर है कि नियंत्रम० होना चाहिए। उस नियंत्र+भ का हमते 
पालन कियाहे। उस बुनियाद पर आप हमछा कर सकते हें। लेकिन उसका सेंने जशब' 
दे दिया कि हमने बराबर नियंत्रण से काम किया। जब हम लावार हो गए तब 
हमने स्पुनिसिपेलिटियों को सुपरसोड किया। लेकिन मेरे पास जेता कि मेंने कहा बोप- - 


५६ विधान सभा [२६ दिसम्बर, १९५० 


[श्री आत्माराम गोविन्द खर| 
पत्ततीस स्यनिसिपेलिटियों के बारे में तकाजा हे। लेकित नहों करता हें। बराबुर 
दूसरे प्रयत्त करते हैं, जेसाकि दफा रे४ के बारे में जिक्र किया गया उसका भी 
इस्तेमाल हुआ और दफाओं को भी इस्तेमाल करके उनमें सुधार करने का प्रयत्न 
किया गया। 

में समझता हूं कि इन सब बातों के बाद यह भवन यह समझेगा कि इस त्रह का कानून 
बनाना इस मौके पर आवश्यक था जिस वक्‍त सुपरसेशन को मियाद खत्म हो रहो थी 
कानन बनाने का वक्‍त नहीं था, गवर्नर को कानूनी अधिकार मोजूद था उस अधिकार 
को इस्तेमाल करके जो कार्यवाही हुई है वह ठीक हुई है। इसलिए यह भवन इस प्रस्ताव 
का विरोध करेगा। 

माननीय अध्यक्ष--प्रशन यह है कि यह सदन हाल ही के अध्यादेश के प्रस्यापत का 
अनुशोच करता है. जिसने सरकार को तगरपालिका के दमन (काल के विस्तार का 
अधिकार दिया है और इस अध्यादेश का अनुमोदन करता हूं, क्योंकि यह स्वशासन के सद्भांत 
का ही मूलोच्छेद कर द्वेता है। 

श्री राघेश्याम शर्मा--में लिखित विभाजन चहहता हूं। 

माननोय अध्यक्ष्--इसका अधिकार तो मेरा है। में सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं 
कि वह केवल विभाजन चाहा करें। विभाजन लिखित हो या हाथ उठा कर इस 
बात का ज॑सा मौका होगा वसा में खद निर्णय करूगा। आप केवल विभाजन मांग 
लें 

(प्रन्‍त्त उपस्थति किया गया और सदन के निम्नलिखि त्‌ ढंग से विभाजित होने पर 
अस्वीकृत हुआ )-- 


, पते में “हड5 
कब्दुल बाकी, श्री उस्मद ए 
अन्दुछ वानिद, श्लोमती.. 8328 कक 
ऐजाज़ रसुल, श्री राजाराप शास्त्री, श्रुं 
खुझबक्तराय, श्री राषहयाम्‌ छर्मा, श्री 
गंगा सहाय चौबे, शी रासकुसार शास्त्री, श्री 
गजाबर प्रस.द, श्री रभसचर्दर पालीवाल, श्री 
गरुत.र«य्, श्री होन खां, थी 
गोपालनार-यण सकुप्तेता, शी वोरेच्र शाह, श्री 
चेतराम, श्री शुंकर दत्त शर्मा, श्री 
त्रित्लेको सिह, क्षी इंप्ाम सुन्द्र झुक्क, श्री 
नवुर्पजदा बलों खां, श्री अचन्द, खुबल, 
मह्तार अहमद कितवार्क, श्रो साजिद हुसुक, भी 
मुहस्पद उद्देदुरहमान, स्रां झेरबानी, श्री + जेगेन्द्रबहादुर सिह, श्री, 
विपक्ष में--६५ 
सिंह, भरी फिल्कुत ऋऋद- पुरे, श्र 
अद्धुल म्॒जीद, श्री कुवाज़ालन्द गरोक़्ा, शमी, 
मल्ड़ू ड कंष्णुचत्, भर 
बत्म्राएास्र: ३ भ छेर, मानवीय श्री 


इविज़्य, हसन 
इन्द्रुदेव जिष्यठी, श्षोः ेु हा 
क्षमुल्रप्रति दिवार॑, शो 





चगर पालिका-दमननंकाल-विस्तार सम्बन्धी अध्यादेश के विबय में प्रस्ताव ५७ 


जगन्नाथ प्रप्ताद अग्रवाल, श्री मुहम्मद इस्म्राईल, श्री 
जगबाय सिंह, भी _ ््ि मुहम्मद नबी, शो जी 
जगमोहन - सिह नेगी, श्री मुहम्भद सुद़ेमान अवमी, भरी 
जफर अहमद, श्री | यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
जयपाल सिंह, श्री | रघुवोर सहाय, श्री 

जयराम वर्मा, श्री । राजाराम सिश्र,श्री 

जाहिद हसन, श्री | राघामोहन सिह, श्री 

त्पत सिह, शी .. | रामनन्दन सिंह; श्री 

द्वारिका प्रसाद मौर्य, भरी | राममूति, श्री 

दीवदयाल अवस्थो, श्री लक्ष्मीदेवों, श्रीमती 

दीनदयाल दर्मा, श्री... | लाखनदास जाटबव, श्री 

दीनदयाल शास्त्री, श्री . | छोकाधर अष्ठाना, शी 

द्वीप नाराणण वर्मा, श्री लोठनरान, श्री 

नवाब सिह चोहान, श्री वबंजश्ीधर सिश्र, श्री 

परागीलाल, श्रो विद्याघर बाजपेई, श्री 

पु णसा बनर्जी, श्रीमती विद्यावती राठोर, श्रोमती 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती . विश्वनाथ राय, श्री 

प्रेमलाल बेच, थी ््ि * विष्णुशरण दुब्लिश, श्री 

बदन सिह, श्री... न | बीरबल सिह श्री _ 

बादशाह गुप्त, श्री. .... ६ विवकुमार पांडेय, श्री 

बेचनरास गुप्त, श्री. ह ।  शिवदयालू उपाध्याय, श्री 
भीम्सेत, श्री ... व्यामलाल वर्मा, श्री 
मकसूद आलम खां, श्री  इ्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री श्रीपति सहाय, श्रों 

मसुरियादीत्र, क्री हरगोविल्द पन्‍्त, श्रों 

मुकुदलाल अग्रवाल, श्री... ... * हुकुम सिंह, सानतीय श्री 


मुहंस्मद इन्नाहीस, साननीय श्री हे । 


कानपुर अबन एरिया डेवलपमेंट बोड़ ( भमंडमेट आफ कांस्टीट यूशन 3» 
( वेल्डिशन भएफ प्रस्तीड़िस) प्राड़िनेस, १६९० के सबंध में प्रस्ताव 


श्रो गोषालू वास ग्रण सक्लेना--साततीय अध्यक्षं........०- ः 

माननोय अध्येक्ष--केबल. इसके कि सानवोय सदस्य इस प्रस्ताव को रेश करें, मे यह कह 
देना जरूर! समझता हूं कि अभरो दूसरे प्रस्ताव के विलसिले में बहुत सी बातें जो काबूनो 
वंगेरह हूँ वे कहु दी गयी हूँ । ज्यादा बेहतर हो कि जो नई बात हो बहु वह कहें + 
दोनों आनेंस में कानूनी बातें एक हूं। हे, इसलिए साचुतोय सदस्य एहतिथात रखें कि जो 


कह दिया. गया हैँ उसे न दृहस्बें( कक 

श्री गोपाल नारायण सकक्‍सेना--में यह प्रसताद पुढ़ा करना चाहता हूं: विवएत. सभा 
मानकाय राज्यपाल, द्वारस प्रद्यतपुत अध्यवेश दी: फानपुर अत एरिया डेवलपमेंट! 
बोर्ड (अरेंडमंट; आफ कां्टोदुयूडन) 








_अजसनलबत जज सणन पी फिकनणी। खेमे अनपच्मान अपनक, 
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पीड़ (अमइमुंद; आफ कान (वे लिडेशन आफ प्रोसोडिस्स) आर्डडिंत। १९५० 
करे प्रतिद्िल्दित: (दी, है ६ सुध्यक्ष महोदय), जुफा आपन बादेश दिया है, उत्त सकाल को: 
इस थे; इहुई पता से चम्डुता कि जुरे प्रंर्सेग्रेजुन हुआ यद वृह सह या या गठक यह |. उक 






ह?। 


जि को इस प्रस्ताव के बोन से शिलकु नहीं लात्ट चाहुत। में इत ड्रेव कापरेंड बोई का 


बसें बिलकुल, 
है यह अर्सडनेंस जाये करना पड, पोइः सर इतिहत्स आपको 


चाहत हुं। छूत्‌ १९४५ ई% ग्रे. गवनुमेंद: ऐक्टः ढक पु बोके 
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५८ विधान समा... [२६ दिसम्बर; १९५० 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना ५ 

स्थापित हुआ था। सन्‌ ४७ में एक आ्डिनेंत जारी किया गया था, क्योंकि तादाद ८ 
से १६ कर दी गई, इसलिए आ्डितेंस बनाना पड़ा और जारों किया गधा। उत्तके बाद 
सन्‌ ४८ में एक अरमेंडिग बिल आया जो कि पासहोगया/। अरवेंडिन्ग बिलमें यहसाफ 
तरीके से दर्ज या कि इसका निकाज उत्त वक्‍त से होगा जबकि नोटॉफिशेशन हो जायगा। 
वह नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इस वजह से उत्त त्रुटि को वर करने के लिए यह आडिनेंस 
जारी करना पड़ा। सन्‌ ४८ में अर्मोडग ऐक्ट पास हुआ था और आज सन्‌ ५० है, 
दो वर्ष में यह भूल क्‍यों नहीं दरियाफ्त की गई, इसमें किसको गल्तों है और उनके ऊपर 
क्या कार्यवाहों को गई, इसकी अब तक कहीं कोई चर्चा नहीं हुईं। मेने सुता हे कि शायद मुरुय 
मंत्री ने तो यह कहा कि इस गलती के लिए हमें किसों न कितों को सजा जकछर देनी 
होगी। लेकिन हमें अब तक यह नहीं मालूम हुआ कि तहुकोक्ात हे हुई या नहीं और 
अगर तहकीकात हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ और जिमपकों वजह से 
आड्डिनेंस की जरूरत पड़ी उस आदमी को क्‍या सजा दी गयो। _ यह कह देते से 
कि यह एक क्झूरिकल एरर को वजह से आंडियेंत णस करना पड़ा। सेतो उस बुनियादों 
चोज के खिलाफ हूं जरा-जरा-पों बात पर आडवेंस पास करना पड़े, इतनों इतए हाशिएंट 
आपकी मशोनरों हो जाय. कि सरकार को यह बुरा तरोका आ्डिरेंत जारो करने का 
हासिल करना पड़े। यह कितनो गेरमुनासिव बात हे । में दावे के साथ कह सकता हूं 
कि अगचें किसी दूतरे मुल्क सें इस तरोके का हादसा पेश आया होता जिले हतरी 
सरकार बड़ी आसानी से कहती हे कि क्लरिकल मिस्डेक हे।में समझता हूं कि वहां का 
मिनित्टर इंचार्ज इस्तीफा दे देता। क्‍या यह उत्तका फर्ज नहीं हे कि वह देवे कि चिवान 
सभा से जो ऐक्ट पास होता है उसका अमऊ दरामद हुआ या नहीं। दो दो वर्ज तक यह 
नहीं मालूम हुआ कि नोटफिकेशन जो पास किया गया है उत्तका अनल दरामद फिया 
जया या नहीं। । 


मेरा ख्याल यह है कि या तो मेरे मित्र श्री खुशवक्त राय ने जज चर्चा को तो उत्त 
चकक्‍त सरकार का ध्यान इस तरफ- गया याएऐपा नो मेरे सुतने में आय है। में नहीं 
समझताकि चह कहां तक सहीहे या गहुत हे। बोच में छोगों को ध्यान आया कि यहु चोज 
गलत हो रहो हे। लेकिन इसलिए कि कहीं बदनामी न हो जाय और उतको छियाने 
के लिए बेठे रहे। जब विरोधों दल के मेम्बरों को पता चल गत्रा कि सरकार इप़ कदर 
गेरजिस्मेंदारी से काम कर रहो हे और यह नहीं समझती कि इसको वजह से लाजों रुपया 
इल्लीगली खर्च हो रहा है। ८ भेम्बर के बजाय १६ मेम्बर हो गरठ। जितरा कानपुर अरबन 
'एरिया डेबेलपमेंट बोर्ड ने खच॑ किया हे वहु गलत है। जिम वक्‍त से नोडोफक्रेतन वजट 
में हुआ उस वक्‍त से जितना खर्चा हुआ हैं चह सब गज़त हुआ है। 


. अध्यक्ष महोदय, सोचने की बात हेै। यह तो फंहिए कि हुपारों मित्र रे अवजार में 
निकाल और गवर्नेमेंट को अव॒तर मिल गया कि चह आर्डिॉेंत निकाल दे। आर्वे 
कोई कानपुर का रहने वाल्म इसे आर्डिनेंस के निकलते के पहिले डेचलवबरमेंट बोर्ड पर दावा 
'कर देता तो कौन जिम्मेश्र होता। गचर्वमेंट इस तरोंके से इतरक्रोशियेंडडों चहकरे 
ओर कहा यह जाय छि कल नें गेल्तों कर दो ओर इत्त तरोहे ते अपइरेंत ज रो 
करना पड़े तो में समझता हूं कि इतते बढ़कर कोई अयुवित चोज नहीं हो सकतो है। 
हसको कम से कम मालूम तो होना चाहिए। में अब कहता हूँ कि बड तह कार. 

नहीं बतलाया गया तो ने सही, लेकिन अब तो हमरो बतलाया जाय कि इतका। 
जिम्मेदार कौन हूँ जिसकी वजह से. अआ्डिवेंत जारोकरना णड़ा, क्योंकि में बनियादों तरोके 
वर्ष्३८ ग॑ के मेंट कहलांने के काबिल नहीं हे जितमें इस तरोके से गलती हो। जवाब देते 
चकक्‍त हमें यह ती मालूम हो जाय. कि इस मपले-में क्या तहरकोकात हुई और उतका क्या 


कानपुर अर्बन एरिया डेवलपतेन्ट बोई (अमडमेन्ट आफ कांस्टोरयूजइल) ५९ 
(बैलिडेशन आफ प्रोसोडिग्स)आडिनेंस, १९५० के संबंध से प्रस्ताव । 


सतीजा हुआ और किसको सजा दी गयो। सेंने जेता कि पहले अब किया में यह समझता 
था कि मिनिस्टर इंचाज्ज को खुद ब खुद महपूर करता चाहिए.कि इततों बड़ों 
भूल हो जितको चजह से आईडिनेंत पास करना पड़े तो खुद उ पहो नुत्तह॒ही हो जाना 
चाहिए। लेकिन मालूम यह होता है कोई मामूली सो चोज हो गप्रों तो आंत जारी 
कर दिया। जिस वक्‍त गलती मलूप हो जाया फरेगो तो अडियेंत जारों कर दिया 
करेंगे। लेकिन इस बात को भो गउर्तेसेंट को मद्देज्जर रखता चाहिए कि अथर कोई 
फानपुर का बाशिनदा अद्यलत में मुहहृता दायर कर देता तो नुक्तान जितता होता 
जो लाखों रुपया नाजायज खर्च हो रहा है. उप्त पर अगर अदालत से सवाल छठा दिया 
जाता तो क्याहोता। अगर मुकहना अद्यालत में होता तो सरकार को अडिनेंस निकालवे 
में दुश्वारी होती और सरकार नहीं निकाल सकतो था। तब कया करें। इतत तुक- 
सान का जिम्मेदार कौन होता। इन नुक्तेनजर से में इसको सख्त निन्‍दा करता हूं। यह नो 
अड्नेंस इस भूल की वजह से निकाला गया में अ३ भो चाहूंग। कि इपनें क्य। कार्यवाही 
हुई और आहइंदा से सरकार को कम से कम इतता सचेत रहता चाहिए कि इप्त तरह 
की गलतियां अइंदा न आयें कि उनको जरा-जरा सो भूठ पर आडडरेंधस निकालजा पड़ें।: 
हम लोग ज्यादा छातबीन नहीं कर सके, लेकिन मेंने चुना है और मुत्ते ऐसो इत्तिझा मिडो 
हैं कि बहुत से ऐसे ऐक्ट ओर हैं जिनका अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और 
इल्डीगल खर्चे हो रहे हें। सरकार इसको छातवरोंव करे और अयने अ#वरान पर 
नियंत्रण रखे कि वह इस त्तरह की भूल ने करें ओर इतकी छोटो सी भूछ न॑ सवप्नता 
चाहिए। यह इतनी बड़ी भूल है जिसके लिए. सरकार को एक आई्डिनेंत निकालता 
पड़ा । शक, ' क्‍ 

माननीय आओ गे।विन्द वद्लभ पन्‍त--स्पोॉक्र महोदय, में इस तजवोज के सिलसिले 
में कुछ उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जो कि पहले रिज्योल्यूग़न के बहुत मुशहिसे 
के सिलसिले में कहो गयों थीं और जितका खासा ताल्लुह इस रिज्योल्यृशन से भी है । 
सुझे यह लगता है कि मेतायह फर्ज है कि में उत उजरात्त केबारेमें जो कि इत आ्डिनेत 
क बार में हें या जिसके बारे में इससे पहडे जो रिज्योल्यूशन था, जिऋ को गयी थो 
उन उजरात के सिलसिले में मेरे क्‍या ख्यालात हेँ उन्हें भवव के सामने रख दू। 
जहां तक इस आ्डिनेंस के सेरिट्स का ताल्डुक हैँ में समझता हूं कि भवत इसे संजूर 
ब्रेगा कि इस आडनेंस का निकालना लजिमों था। इस आउनेंस का न निकालना 
गरूतो होती । इस आडिजेंस की वजह से जो और दिक्कतें पेदा होतीं उनके 
लिए गुजायश नहीं रहो। उत्तो के साथ साथ में गोपाल नारायण जो 'की इत बात को 
भी मानता हूं कि. इसमें गलली हुई। गलती फा होना बुरा है। जो लोग गलूतों करते हें 
उनको गलता दोहराने घग मौका नहीं मिलना चाहिए और उतके लिए मुवासिब कार्यवाही 
'होनो चाहिए। मगर-इस छत को सानते हुए में यह भो कहना चाहता हूँ कि इतर किस्म 
'को गलतो कोई यहां नहीं, बल्कि हर जगह होतों है। किततों हो निगरानों आप करते 
हों. तब भी ऐपो गलतियां हो सकती हैँ।. इसने जो शिकहतें कानूनत पैदा हुई उनका 
नतोज! काफ़ों दूर तक जाने वाला हो सकता था, मगर जो गलती हुई वह बजातें खुद 
ऐसी थो. जो मामूली . ढंग से भी हो. सकतो है। एक कायून बना। उतमें यह था 
पके कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया जाय। नोटिफिकेशन इश्यू करके कोई कार्यदाहो 
होती नहीं थी। के क्योंकि जो कोई मेस्‍्थर बनने थे वे पहले हों कत चुके थे। कोई उस फानून 
प्र अमल होना नहीं था. मगर तब भो जावब्ता पुरा फरने के लिए नोटिफिकेशन जारों 
के होना चाहिए था। उत्त क्ऊके ने जिसे इस नोटोफिकरेशन को जारों करता था उतने 
देखा _ ओर उत्तके स्याल में यह आया कि अब तो नोटोफिकेशन की जरूरत नहीं है, 
यह तो कार्यवाही सब हो चुको। यह उत्तका समझना गलत था। इस दजह से नोठि- 
फिकेशन जारी नहीं हुआ। जहां तक मेंने सुना हे वह क्लक मर गया। जो यहा सेक्रेटरी थे 
यह यहां से बदल गए। मगर सेंने खुद यही राय दी थी कि इस किस्म का बात का होता : 


६० कु विधान सभा ... [२६ दिसम्बर १९५७० 


[_ माननोय श्री गोविन्द वल्‍्लभ पंत | 


घहुत ब्रा है और इसके लिये जो भो जिम्मेदार हो उसको सख्त से सख्त जहां तक 
मनासिब हो उसकी गहूतों का पेमाना करके सजा देनी चाहिए ताकि वह बोहराई न ज॑ 

सके। लिहाजा ऐसी गलतों होता बुरा था ओर इसका मुझे अरृप्रोत् हें। जहां तक इस 
आइनेंत का ताल्लक है यहाँ पर यह कहा गया चूंकि उते दिनों कॉसिल प्रोरोग नहीं 
हुई थी, वह चल रहो था लिहाजा आडिनेंत का बताना बेजा था और न गवरेमेंट 
को कोई आउनेंस निकालने के अध्यकार नहीं था। इंस सिजसिले में हमारे कांटिटिट्पूशन 
का आ्टिकिल २१३ जो है उसका जिक्र किया गया। उतों के मुताबिक आडिनेंस बनता 
है। में आदिकिल २१३ को हाउस के सामने पढ़ता हूं। मुझे पुरा यह्रोत है कि जो 
कुछ मुझे इस बार में सदन के सामने रखना हे उत्ते सुन कर पुरे तौर से हर शब्प को 
यह इत्म'बान हो जायगा कि इस ओडिपेंस को निकालने का गवर्नसमेंट को पूरा अधध- 
कार था। जिन च.कथात में यह निकाला गया उसमें फानूनन हमें पुरा अधधरकार था 
और यह हर तरीके से जायज हे। आप आउिकिल २११३ को देखें। 
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(उस सभय को छोड़ कर जबकि राज्य को विधात सभा , तथा विधान परिषद्‌ 
वाल राज्य में विवान मंडल के दोनों सदन सत्र में हें यदि किसों समय राज्यपाल का 
सराधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उते बाधित करने वालों परिस्थितियां 
वतमान हुं तो वह ऐसे कध्यादेशों का प्रस्यापत कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित 
प्रतेत हों ।) | द 

इसमें जो शर्त हे वह इतनी है :-..... 
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(जहाँ राज्यमें विधात परिषद्‌ विन हो, उतसमयको छोड़कर जबकि विधान मंडल 
के दोनों सदन सत्र में हें।) 
अगर दोनों हाउसेज़ सेशन में न हो तो आ्डिनेंस निकल सकताहै। यह सच मंजूर 
करते हें, उस वक्‍त दोनों हाउसेज्ञ सेशन. में नहीं थे। सिर्फ एक हाउस सेशन में था 
लिहाजा वह शर्ते जिससे कोई रुऋावठ प्रढ़ सकतो थों. कि “दोनों हाउतेज्ञ तेशन में हों 
तब आडिनेंस नहीं निकल सकता, वह रुकावठ नहीं यो। लिहाज इसके निकालते का 
हर सूरत से बवतेमेंठ को अख्तियार या। अब यह भी सकाल बाज वक्‍तहोता है कि एफ 
लेजिस्लेच्रर में! एक हाउस सेशन में रह सकता हैँ और दोनों का अलग होना क्‍या जढरो 
हूँ एक ही वक्त में। इसमें यह जो अल्फाज हेँ-- 
/क्इ0896 क्ष७॥ 99%॥ नि07888 ० 06 |,०६279)90 0:58 876 |0 8९१७०) 
(उस समय को छोड़कर जबकि विवत मंडल के दोतों. सदन सत्र में हैँ।) 


.. मं आप से:अर्ज करतप हूं कि इसके. पहले हिस्ते से. खिन्हस्टूर छोकलछ सेल्फक र 
नहीं बोलेंगे। इसलिए अध्प चुझ्े जरा वक्त देंगे, काकि में मसले क्यो. सारसे रख दू। 
यहू अहम मसलाहे। .बहुस मुबाहिकेकें लिए नहींबल्हि हम क्रिस तरह से इसको. देवते 
हैं, हाउत के सामने वह चौज ऋ जाय ताकि जे, गल्को हो उसको सबझनते का पूरा; मौका उसको 
मिल सके और इसको स॒फ़ाई हो सके। जब यह अल्फाज कहे ज़स्ें हैं,, ऋपर आप 
उबको ग्लेर से देखें :- 93 ९ पे 

“(97 ज्ञ6ा8 (08. 3 4. +३१६)8॥ २6, (ए9पाक्षं ॥ 9 जे।। (४8 8... ५३९॥३५ * 
क9+$, जि०93९३ ०१ ४0 7,0०६9)807९ 876 370 8९880). 7 हे 















कातयुर अइंन एरिया डेवलपमेन्ट बोर्ड (अमेंडत्रेन्ट आफ कॉस्टोद्यूजन) ६१ 
(व जिडेशन आफ प्रोस्तोडिग्स) आर्डिनेन्स, १९५० के सम्बन्ध से प्रस्ताव 


(था विवात परिषद्‌ वाले राज्य में उस समय को छोड़कर जबकि विधान मंडल के 
दोनों सदन सत्र में हें।) | 

ऐसा मौका हो सकता है जब बोय हाउसेज्ञ सेशन में न हों, एक हाउस सेशन्‌ में हो, एक 
हाउस न हो वहां इन अल्फाज को क्या जरूरत होतो। कभी एक हाउस सेशन में हो. सकता 
है और एक हाउप्त व हो, ऐसा मौका हो सकता है, लिहाजा ऐसे मौके पर आ्डिनेंत 
निकालना हर तरोऊे से जायज है। लेकित इपक्ों और ज्यादा सकाई इंतका कडाज 
दो जो है उसको एक्सप्लेनेशन से और हो जातो है। में उसको सारा हो पड़ टू तो 
अच्छा हूं। 

“( (2) &5 079 0द०७ ए70णपेंट380 ए०१७/ ह09 8796] 6 39] 876 08 88708 
(0768 पते लॉक 83 &0 2०४ ० #06 ,027१80778 0 98॥6 50808 88397॥60 00 09 
४78 00फ6४४07, 000 €ए७/ए 8709 (ठाु006,  « « #« * * 

(4) 89७ 98 [श्र 980072 008 7,98898078 2.83387900|ए 0६ 66 00809, 07 
छ878 ४९78 8 8 7 ०एंथिंकएए8 000०७] 7 ६86 5088, 0९ई076 0060 688 
म००७8०3, &00 3४॥8]| 08838 ॥0 0०>97508 &0 ६8 65५ए७780009 0३ अंडर ज़8९टि३ 0पा 
#9 "०४5३६४७9]ए ० 89 782[ड0प78, 07 [६ 0४078 ॥॥6 6५78 ४09५ ०0 ॥&॥ 
एणंक्त 8 7९8० पधं०0 ती889970ए४ग9 7॥ 8 (88980 एप ०४॥6 4,988[&676 
3 उ8९२००ए बाप 887०९७व 80 0ए ६886 44०६३ ६४8ए७ (० प7०७।, [( &47, घ000 $6 
009 9885[प0 ० ४06 7680] 700 00, 83 68 0886 039 03, 00 808 7680| प॥0प् 
छग्ंचट्ट 58766व 00 एए 008७ (०पए४०॑); &ए0 

0) 7:ए 99 ज्ञांधिवेए७छा॥ ७७ कघए एंधा8 0ए 009 (४098/007,” द 

[ (२) इच्त अनुच्छेद के अबीन प्रत्यापिंत अध्यादेश का वहीं बल और प्रभात्र 
होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विवान मंडल के अधिवियम का होता है, 
किन्तु प्रत्येक्ष ऐसा आध्यादश : 


के (क) मर राज्य को विधान सभा के सम्रक्ष, तथा जहां राज्य में विधान परिषद्‌ हे वहां 
दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा तथा विधाव मंडल के पुत्रः समवेत होने से ६ संप्ताह 
की समाप्ति पर, अथवा यदि उस काॉंडावधि को समाप्ति से पूर्व उसके निरतुपोदत 
का संकल्प विवात सभा से पारित , और यश विधात परिषद हें तो उससे स्वोकृत, 
हो जाता हैं तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद्‌ द्वार/ संकल्प स्वोकृत 
होने पर, प्रवर्तेतव से न रहेगा। तथा 
(ख) रॉज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा दिया जा सकेगा | 

इस के बाद ऐक्प्प्लेनेशन आता हैँ जिसकी तरफ में खाततोर पर भवन का ध्यान 
ऋरूजू करना चाहता हूं। वह यह है कि-+- 

#.&2.04%५6५0७:--- _'678 0॥8 सि०४39४ ०0 6006 ,628[8&0पए76 0०48 95/8(6 
4 ए02 & 4+6839678 (/०ए7०। 878 8एचाएका०पघरएते 00 ॥४8३३७:70]0 6] 0।88/7७४७६ 
08068, ५॥6 ए7#€८०वें ० अंड ए88843 808)। 06 7 8७९००९प 079 #86 [906७ 0६ ४036 
68068 07 ॥ 6 (07900852९8 0 9॥93 88086. हे 

हि | व्याख्या :--जब विधान परिषद्‌ वाले राज्य के विधान मंडल के सदन भिन्न भिन्न 
तारीखों से पुतः संमवेत होने के लिए आहत किए जाते हैं तो इप्त खंड के प्रंयोजनों के 
लिए का सप्ताह को कोलावंधि की गणता उने तॉरीवों में से पिछड़ो तारीख से कीं 
जायगी। ] द या, ः 


. इसकझें भी मानो यह हैं क दो हाउसेज्ञ जल्हैदा अल्हैदा डेद्स में सेशन कर सकते हैं और 
वे अल्हैदा अल्हृदो तारीखों में असेम्बिल हो सकते है। ऐतवो हालत में दो इप तरहं के 
चेंस्वर्स भुख्तलिफ दिनों में काम शुरू करें तो जो पीछे काम . शुरू करंता हैं. उससे द्ु 
हफ्ते तक वह आडिनेंस कानून बन जांनों चांहिए। इंसते साफ॑ जांहिरं है कि दोंनों 


६२ . विधान सभा [२६ दिसम्बर, १९५७ 


[साननोय श्री गोवि'द वलल्‍्लभ पन्‍्त| ५ हु 
हाउसेज अल्हेशा-अल्हेदा सेशन स्टार्द कर सकते हे। इन दोनों के बीच में वक्‍फा रह सकता द 
है। लिहाजा इससे यह बात भी साफ हो जातो है कि जब दोनों हाउप्रेत्न सेशन में हों तो _ 
आडिनेंस नहीं बन सक्ृता, दो हाउप्ेज्ञ अल्हेंदा अल्हैंदा तारीखों में अयता काम शक 
कर सकते हैं। दोनों हाउसेज़ सेशन में न हों ओर प्ि् एक हो हाउस सेशत में हो तो 
यह एक इरपएड्रीटेबिल इंप्लोकेशन है। इसके साथ हो साथ में यह भो अज करना 
चाहता हूं कि यहां जो पहले कानून था उसमें लफ्ज “हाउप्त” नहों था उसमें लफ्ज “लेजि-- 
स्‍्लेचर/ था। में समझता हूं कि वह दफा <८ है जो इस प्रहार है :-- 

#पुई 86 879 पंप एल] 06 7,९275)80078 07 8 ?7079१906 43 006 0 86988]0॥ 
#08 (00ए७/४१०१ 49 898078] 60 ॥88 0|70प00380/9002३ ९5१85. गे 


(यदि किसी ऐसे समर जब कितनी प्रान्‍्त का विधान मंडल सत्र मे नहों है राज्यवार 


+ 


का समाधान हो जाय कि परिस्थितियां वर्तमान हैँ. . . . *) 

और सब बातें तो वही हें जो आज के हारे कानूत में हें सिर उस्तमें जो लूफ्ज “लेजिस्लेचर” 
है उसको साफ करने के लिए हमारे नए कांस्टोट्यूजन में साफ किया गया है और कहा गया हे 
कि “बहन बोथ हाउसेज्ञ आर इन सेशन”। इससें लेजिस्लेचर को जगह बोथ हाउसेज़ रखे गए 
हैं। मुझे यहभी मालूम हुआ हु किलेजिस्लेवर रूपज के रखने में इस बतत को दिश्कृत पेड 
हो रहो थी जब एक हाउप्त बंठा हुआ हो और दूसरा सेशन में न हो तो इस तरह का 
आड्डिनेंत न निकझू सकेगा। इसलिए उन्होंने उपस्की जबान को बदल कर तरभौम 
पेश की और इत्त तरमोम को इसी गरज से किया गया कि जब एक हाउस इन सेशन 
हो तब भी आइडिनेंस को निकालने में कोई दिक्कत मं हो। 


दूसरी इससे भी ज्यादा साफ बात में हाउस को बता देना चाहता हूं। जब इस 
बलाज़ के बारे में काम्थ साहब ने एक तरमोम पेश की कि हद हाउसेज्ञ या बोध हैं। उसे ज' 
बढ़ा दिए जाय॑ यात्री एक हाउस के रहते हुए भी आ्डिनेंत न निकल सके उतका कहुता 
यह था कि-- । 


-5ई ज्ह छाए ४0 3०४08 69 06 ४6 0070व0000 ७00 7६६४ 80 0-0]809 
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(यदि हम संविधान का अनुच्छेद ६९ देखें और उप्तको उपधारा (२) को पढ़ें, 
तो हमको मालून होता हैं कि प्रेपोडेंट समय-समय -पर पालियामेंट के सइनों को या उनमें 
से किसी एक सदत को अधिवेशन के लिए आहुत कर सकता है। इपलिए यह असंभव 
नहों कि किसी सम्रथ विशेष पर दोनों सदन सत्र सें न हों अपितु एक हो सदन सत्र 
में हो इपडिए में प्रेतोडेंट के अधिकार को केवल ऐसी स्थितियों तक सीमित कर देता 
चाहता हूं. जितम दोनों सदत सत्र में न हों अपितु एक ही सदन सत्र में हो। इस 
अनुच्छेद के अनुपतार प्रेसोडेंट को उसी समय अध्यादेश जारो करने का अधिह्वार है 
जबकि दोनों सदन सत्र में नहों। जे तर कि अनुच्छे३ ६९ का हवाड़ा देते हुए हें पहले. 
ही कह चुका हूं ऐसा समय हो सकता हैं जब एक हो सदत सत्र सें हो। इत्रलिए इसको 

जबकि पाॉलियामेंट 





स्पष्ट करने के हेतु हमको यह रखता पड़ेगा, “उस सम्रय को छोड़कर जबकि 
के दोनों सदन या उनमें से कोई एक सदन सत्र में हो”) 


कानपुर अर्बत एरिया डेवेलपमरेन्ट बोड (अमेंडमेन्ट आफ कांस्टीद्‌ रशन). ६ 
(व िडिशन आफ प्रोत्तोडिश्स) आर्डिनेत्स, १९५० के सम्वस्ध से प्रस्ताव 


इपत बात को आय देखेंगे कि यह बात मानी गयी। एक हाउत्त सेशन मे हो सकता 
है और एक हाउस सेशन में नहीं हो सकता है। सगर वह यह चाहते थे जिसके माने यह 
थे कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो आड्डिनेंस निकल सकगा। मु लिहाजः यह साफ कर 
दिया गया कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो तब भो आड्डिनेंस नहीं निकल सकेगा। 
और इस चोज के लिए हो उन्होंने वह अमेंडमेंट पेश किया था क्षि-- 
४ 20809 जशर्ि0ा 0000 धै०98968 07 006 ०0ई ६86 00888 07 ?87787780॥ 87' ९ 
70 5698॥07 .' 
. (उस समय को छोड़कर जबकि पालियामेंट के दोनों सदन या उनमे से कोई एक सत्र 
में हो।) द मर है 
इसको ला मेम्बर ड|० अम्बेदकर ने नहों समानता और उन्होंने इसके जवाब सें 
कहा कि--- | कक 
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[8४9 0880 08 935960 9 & 870६9 लि0988,. 2800॥ 07888 7080 [0876० 9968 
गा 006 (6ट्वांउ)80070,.. "#672078 096 97888006 06 006 ०738 76५|।ए (०७७ 
50] 8876 ६8 87:ए७६॥00 & 8). 


(मेरे पित्र श्रो कम द्वारा प्रस्तावित संशोवव निरुद्देश्य मालम पड़ता हे मान लोजिए 
कि एक हो सहत सत्र में है और दूसरा नहों हें। यदि कोई ऐसा अवसर आबे जिसके 
विषय का मेंने सुझाव दिया हे, तो अनुच्छे३ १०२ के अनुतन्ध आवश्यक हैं क्योंकि 
इस संविधान के अनु तार, कोई भी कानून किसी अकेले सदन द्वारा पारित नहीं किया 
जा सक्रता। यहु आवश्यक हे कि दोतों सदवत विधान निर्माण में भाग लें। इसलिए 
एक सदन की उपस्थिति से परिस्थिति का प्रतिकार बिलकुल नहीं होता।) 


इपमें उन्होंने साफ तौर पर कहा. कि दोनों हाउस जब हों तब ही ला पास हो 
सकता है और जब एक हाउस सेशन में हो ओर दूचरा न हो तब वह नहीं हो सक्रता। 
लिहाजा एक हाउस के होते हुए भी वहु आईडिनेंत नहीं निकल सकता हे। इसके बाद 
श्री कमठ ने और कहा कि-- है द 

“ [2068 [6 0689 $86 ए67॥ 008 ०756 07ए 48 | 8688707, 88&ए 0॥68 लिं०00988 
[506 9९००॥७, ४6 ?7650९४४ ज्ञा)। 98४6 (5 00छ७7 ?! की 


है कि इसका अर्थ यह है कि जब एक हो सदन मान लोजिए कि लोक सभा सत्र में हो तो 
प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा? ) द 
. इसके जवाब में श्री अस्वेदकर ने कहा कि-- 


.. +$#€९७, 788 ए०ज्९ए ठद्ठा4 96 €5५९३०36त_ ७६०8७४७ 006 &४॥९ए०७ 0 0888- 


ग्रड्ठ [8५ मा ४86 0707067ए 00786 (068 706 6हांड0,”? री 
के (जो हां, अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि साधारण रीति से पारित 
होने वाले कानून का ढांचा विद्यमान नहीं है।) द द द 
अब इपके बाद में समझता नहीं कि किसी को कोई गुंजाइश हो सकती है और 
किसी को कोई शुबहा हो 43.33 हैं। जो इस कास्स्टीद्यूशन के आथर हें और जिनके 
डे चाज सम यह सब काम रहा है उन्होंने साफतौर पर बयान कर दिया। श्री कमठः 
का यह अमेडमेंट हाउस ने संजूर नहीं किया और गिर गया। इसके बाद में यह 
उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को कोई शुबहा रह गया हो वह भी दूर हो जायगा। 


द्ढ ः विधा। सभा [२६ दिसम्धर, १९५७ 


[माननोय श्री गोविल्द वललभ पन्‍्त|] 


और इसके बारे में कोई गरुतफहमों को गुंजाइश नहीं रहतो चाहिए । इसमे बारे में 
यहां पर यह भो कहा गया कि किसको क्या राप्र इप्त बारेम हैँ और क्िप्त तरोके पर 
उनकी राय है। हनारे ला डिपार्टमेंट को यह राय है ओर हमारे ऐडवोकेह जनरह 
की यह राय है और गवर्नमेंट आफ इंडिया को जो ला भिनिस्ट्रो है उत्तकों भो यहों 
रात है और में समझता हूं गालिब्त डा० अम्बेदकर को भो यहो राब है 
मेंते ला मित्रिस्ट्रीं बख्त्रई की भो राव लो उततकी भो यही राय थो और हमारे 
गवर्ममेंट एडवोकेट को जो राय है वह रखो है उन्होंने भो उत्तमें तशरी के साथ यहों राय 
दी है लिहाजा में समझता हूँ कि इसमे आपको कोई शुत्रहा नहीं होता चाहिए। में समझता 
हूँ कि आप उतकी राय को भो अगर छोड़ दें और आप हो खुद आर इत मसले पर 
अपनो राय कायम करें तो आप इतके सिवा किसी दूसरो रागत्र पर नहीं पहुंचेंगे। आप 
देखेंगे कि जहां तक आड्डिनेंत का ताल्लुक्न हे वह बिलकुल साफ हे। अभी यहां पर धार; 
१७४ का जिक्र किया गया उसके क्लाज्ञ २ में यह बात आती हे कि-- 
“879]8७॥ 60 ४6 070ए87003 0 08४36 (]), 006 (0५87॥07 008ए [700) ॥| ए6 

40 ॥708-- 
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(8) 0]680ए6 ४98 4,९288076 338९777₹, 
[(१) के उपबंध्धों के अधीन रहते हुए राज्ययाल, समय-समय पर-- 


(क) संदनों को अयवा किसी सदव को ऐसे समय तथा. स्थांन पर, जैसा वह 
उबित सप्रस्नें, अधिवेशन के लिए आहत कर सकेगा। 


(ख़) सदन या सर्वेत्ती का सेत्ोवेध्ांत कर सकेगो। 
(ग) विधान सभें का विघिटनें कर सकेगा। ] 
इसमें साफ हैं कि-- 


+#8पाणा ॥96 म0756 07 थीवाह7 04388 60 0660 #॥ 8घ०॥ (00 870 9808 
88 6 00588 #$ 7 


(सदनों को अथवा किसो सँदन को ऐसे समय तथों स्थांने पर, जैसी वहंउचित समझे, 
अधिकेशन के लिए आहत कर सक्ेगा। ) 


.. और “आईदर हाउस” के मानी सिवा इसके और कुंछ नहीं हैं हि दीतों में से किसी एक 
को चाहें जिपको बुलावे यातों चाहे अप्ेम्ब्लो को बुड़ावें या कौंतिल की बड़ावें। समय 
उसी वक्‍त निकलते ढे कि जब हाउस प्रोरोग हो चुका हो वर्ना बैत्ते तो स्पीकर किप्ती वक्त 
हाउप्त को बुडा सहृतों है। के माने और दूपरे हो हों नहीं सहूते चंकि इत्तही 
जवान बिलकुल साफ है और फिर भो अगर कोई शुबहा जे आगे “आईदर और “बोय 

दोनों शब्द आपे है और जंगर वह मँतर्लै नें होतां तो लेन्गएंजे होतों प्रौसैंग दि लेजिस्लेचर' 
और अगर ऐपता चाहते तो वह कह सकतें थे कि-- हा 


$#678 &6 छश0, ध गे । 
[जहाँ एक हीं सेंद्न हाँ, संदन के संत्रॉवेर्तीन; जेंहाँ दो संदन हों, संदनों 
चंसान | द 














कांययुर अर्वत ए रेथा डेवेहपरेन्ट बोर्ड (अमेंडसेन्ट आफ कॉस्टीद्यूशन) ६५ 
(बलिडेशन आफ प्रोसी डिग्स) आड्डिनेन्स, १९५० के सन्बन्ध म॑ प्रस्ताव 


ला के इम्पिलीकेशन के तो बहुत से केनस्स होते हें और वकील लोग उनसे वाकिफ 
होते हैं और जो छोग इस किस्म का कानूनी कास नहीं करते उनको इन इंटरपग्रिटेशंस 
के जानने का सौका नहीं सिलता । में समझता हूं कि इसकी जबान और मतलब साफ है 
और उतप्तको समझना चाहिए। बाज्ञ वक्‍त कहा गया कि आईदर के भानो “बोय” हो सकते 
.. में समझता हूं कि ऐसा समझने की अब कोई गुंजायश नहीं हे। जेसा कि मेंने कहा कि 

_आ्डिकिल २१३ में साफ है और वह कन्देम्पलेट करता हे कि एक हाउस अलग हो सकता 
है। दूसरे १७५ में है कि-- 

“्गुफृ6 (६0787700 78ए 80076७8 $06 4.,029]9(96 23 388९॥00]ए 07", 70 46 0888 
ती & 50808 8&0ए]02 & ,९279]80776 (00070, 878067 00586 06॥06 7.९28]9/ पा'6 
० ॥8 8॥808, 07 700 0058४ 888९700]60 $06॥67५ 

(विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद होने की अवस्था में उस राज्य के विधान 
भंडल के किसो एक सदन को, अथबा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल संबोधित 
कर सकेगा। ) 

इससे साफ मतलूब निकलता ह कि “आईदर ” के मानी दोनों में से एक है और इससे 
बिलकुल साफ हो गया कि आईदर के मानो “बोथ” नहीं है। आगे आदिकिल १७६ 
में भी जहां पर दोनों हाउसेज़ को रखा गया हे वहां पर भी “बोथ” दोनों के लिए ही, रखा गया 
है ओरएक के लिए आईदर ” रखा गया है। इतलिए ऐसी शंका होने को गुंजाइश नहीं 
रहती ती। जा । ह 
छुपा ही मि०प्र5७३ 07 शं॥रए पिएप्ृ७ ॥00 0686६ 80 हपल। एंपट8 8०१ 980७ 
88 398 ४9058 6; 

(सदनों को अयवा किसी सइन को ऐपे सम्रप तथा स्थाव पर , जता वहु उबित समझ 
सत्र के लिए आहत कर सकेगा। ) 

और उसके बाद फिर हे -- 

5 ?70679 22.08 88 जि0782 07 लि०0०8687 


( सदन या सदनों का संत्रावसान कर सकेगा; ) 

उसमे कहीं पर ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत से लफ्ज़ खुद इन्ट्रोड्यूप करके दूसरे 
मानी लिकालें किः-- ह 

“70702 0४ 008 रत0०घ86 घव९78 ४9676 73 070 00 00॥॥ 07988 ४] 920].६७३७०४०७। ए 
]6 ॥06'€ ७7€ 590; 

६ यदि एक सदन हो तो सदन का, यदि दो हों तो दोनों सहतों का युगरत सत्रावप्तान 
कर सकेगा। क्‍ हे 

यह तो लेजिस्लेचर के काम को अपने हाथ में लेना है और लेजिस्डेबर को को हुई 
चोजों को अपने हाथ में लेता हे। मेरे ख्याल में जिम तरह के माने लगाये गए उप्तको कोई 
गृंजायश नहीं है और अगर आप इसमें दे वें , यह भो है कि जब॒ समन किसों हाउत्त को कर 
सकता है जैसा क्छ/ज्ध ए* मेंहेतो प्रोरोग भी एककोकर सकतः है। एक को समन किया 
तो एक को प्रोरोग करे। दोतों को किया है तो दो को अह्ा-भलग मृण्तलिफ वक़्तों पर करे 
या दो को साथ-साथ करे। लिहाजा इसके बारे में कोई शुब्रहा नहों हो सकता।- इसके 
लिए अगर ऊहों शुत्रहा रहा हो तो आप १७५ को देखें। उसमें यह लि वा हे-- 

“बुध 00587807 :88ए &0 07889 06 ,९238008 ै:ै.5६७७३०|ए 07, 7॥ 6868 09.88 
068 6[8॥08 ॥4 ४08 8 4,828॥0ए8 (00), शंपा€ए पि०078४6७ 0 $॥8 ॥,€ट्वां 80079 
0 6 3988, 07 900 रत 30888 &8860970]60 ॥026067", ७00 087 0 ॥080 
एपःक086 7०8१ ०३०४ 798 80890 0०08 ता परा8000678.7 द 
.... (विधान सभा को, अथवा राज्य सें विधान परिषद होने को अवस्था में उप्र राज्य 
के विवान घंडल के किस्तो एक सदत को , अबबा साथ समवेत दोनों सइतों को, राज्यपाल 
संबोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए सदस्यों को उपस्थिति की अपेज्ञा कर सकेगा। ) 


विधान सभा [२६ दिसभ्बर, १९५७ 


३ । 
लि ३३ 


[माननीय श्री गोविन्द दल्‍्लभ पन्‍्त]| 

इपमें कोई गुं जायरा इस बात को नहों रहतो कि वह एक हाउप्तको एड्रेंत् करे और एक 
हाउप्तको समत करे और एक हा उसको मेसे नसेजे। ऐसीहालतमें ज्ञाहिर है कि एक हाउस 
को वहु अलग बुडा सकता है, एक हाउत्त को वहु सतत कर सकता है ओर एफ हाउप्त को 
ओरोग कर सकता हे। २ में भी हं-- 

४ (2) [08 छ०ए8४७0070 ए%ए 86॥व ए०888288 60 $896 छि0898 07 लि0प६€३ 6 
$॥8 +62346 प/९ 0 086 90809, ए९0॥87 छा 6॥ 728080॥ 60 & ठि0॥ धीशा फएत्ावे- 
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. [(२) राज्यपाह राज्य के विवात संडड में उत्त सप्रध लंबित ऊकिप्ती विशेषक 
विजयक अयबा अत्य विषयक छंदेश उत राज्य के वियाव मंडल के सदन अथवा सदयों को 
भेज पकेगा अअवा जित तदत को कोई संदेश इते प्रहार भेजञागया हो वहु सहन उत्त संदेश 
द्वाए अवेज्ञित विव एगोव विबय यरे ववाजुजिवा झोव्तला से वबिवार करेगा। | 

यहां पर भो हर हर उठ को उक जेव रेट रे उडो जज कर यह बात कहो गई है। जिताजओा 


जे ७, हे 


में यह अब करता चाहता हूं कि कोई पंजया इत बात के बारे स॑ कहों शुत्रहा करने की 
हैं नहों। एफह्ाउत तनेत हो पकता है ओर यह कखलू प्रत्र बात हैं। एक हाउप सम्रत 
तभो हो तहत है जब उह हा उत औोधोर हो वहा ह। दोगों हाउपेज को प्रोरोग करता 
ज़हरी नहां३। आरदोवनों हाउत्ेह को एहड्ी वक्ता मे प्रोरो#ग करवें को बात होतो 
तो दृपरों तहह से छित्रा जाता। डिठ्ान्ााइप्त कानन के अल्फाज्ञ को देखते हुए कोई 
शुबहा को गृंजायदश नहों रहतो हं। इपमें और भी सेक्शारस हैँ जितवरततेइप्तबाल को ताईद 
होती है और बहुत काफी तरह से होतो है । आरआव सेह्ाव १०८को देखेंतो उत्तनें लिखा 
है-- । 
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[यदि किसी विवेषक के एक सदन में पारित होने तथा दूपरे सदत को पहुंचाये 


जानें के पदचातृ-- 
(क) दूसरे सदन द्वारा चह विवेष्क अत्वोहृतत कर दि जाता है; अथवा 


(ख) विघयक में किए जाते वाले संशोवनों पर दोनों सदन अन्तिम रूप से अपतहमत 


हो चुके हैं; अयवबा द 
(ग) विवेयक प्राप्ति को तारोख. से, बिता इसको पारित किए, दूसरे सदत को ६. 


सास से अविह बोत चुहे हूं। 


काव[र उबेत एरिया डे।छारेंड बोड (अनेंडवेल्ट आह कांस्टीदयूशव) ६७ 
(जैलिडे रत आफ ओवो डिस्स) आडिनेत्स, १९५० के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


तो लोक सभा के विधरत होते के कारण यदि विधेवक व्यवात नहों हो गया है, तो विधेयक 
पर पर्याहो बन करने और मत देने के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशत 
होने के छिए आहत करने के अभिव्राय को अधितुवनता सइसों को, यश वे बैठक में हैं तो संदेश 
हाराअयवा यदि बैठक में नहीं हैँ तो लोह अधितुचचरा हारा, राष्ट्रवतिदेगा। 


(२) ऐसी किपी छः साथ हो कालावधि की संगणन में, जोकि खंड (१) में सिर्दिष्द 
है, किसी ऐ वी काछावधि को सम्मिलित न किया जायगा जिसमें उक्त खंड के उप्लंड (ग) 
में निदिष्द सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिलोंकेलिए स्थगित रहता है। ] 


में समझता हूं कि इसके बाद किप्ती के हिए गुृंजाबर नहीं रहती कि एक हाउप्त प्रोरोग 
हो सकृता है या नहों । अगर ऐसा न होता तो इपकी ज्हूरत ही नहीं 
होती। सीचा यहो कह्ठा जाता कि "ज्ञ ॥०7 ४9 76287460709 ॥%8 0830 
07070ट27647 ( जब विधान मंडल का सत्रातपत्तान हो गया हो । ) 
इसके बाद मे अअ्जज करना चाहता हूं कि इप किस्म के शुत्रह्व के बारे में कोई गुंजायश नहीं 
रहनी चाहिए । में यहभी अं करदू कि पहले जो १९३५० काएऐक्ट था उतमें, जेता 
मेने आप से कहा, लफुज्ञ लेजिस्लेबर  थाओर चिट्बें  नहों था। मगर उप्त ऐह5 के नो थे 
भी हमने कई दफा एक हाउत प्रोरोग किय्रा और बराबर एफ हो किया 
या काउन्तिल को प्रो रोग किया या अतेम्वडो को प्रोरोग किया और में समझता हूं, में ठोक 
तादाद तो इस वक्त नहीं बता सकता, मगर एक दर्जव से तो कमर ऐसे धोके नहों हे ओर मुपघ- 
किन हूँ कि ज्यादा हो हुरहों। कभो हुवारे आडइतेसेज्ञ के बारे में क्िसों को शुब्रहु। नहों 
हुआ कि उनको वेलिडिटो में किपो क्रिस्म की कोई कम्ो हैं। लिडाज्ञा आर हमारे यहां 
कोई कल्वेंगन है तो वह तो यह हे कि एक हाउत प्रोरोग हो सकता हे जहां ब्राईक्रेमरल 
लेजिप्लेचर हो। अगर हप अजब क्वेंगत को छोड़कर दूर जावें ओर देखें कि वहां क्या 
होता है तो यह बेमुनासिब सो बात मालूम होती है। हमारे यहां एक हाउत प्रोरोग होता 
रहा और एक हाउपके प्रोरोगहोरे पर आउनेंसेश ईइपू होते रहे और्कमों कियों ने नहों 
कहा कि उनकी वैडिडिटों में कोई कम्ती हेया कभो किय्ों ने उत्हें चे के ज वहों किय्रा । 


यहां पर कुछ ज्ञिक्र उपके माजिउड नोट के सो हिया गय।। मेंते देवा ओर में समझ तः 
हूं कि मर्जिनल नोट सन्‌ ३५ के ऐंक्ट से लेहर यहाँ रख दिवा गया है। भार साजिवल 
नोट, जैया कि काजूत का काप्त करते बाड़े जातते हैं, कोई अपर नहीं रखता। यहां परमें कोई 
हैयरस्विर्डिंटंग तो नहीं करता मगर मेरा सिऊँ मंशा यह हे कि अमझों चीज क्या हो सकती 
है जो उसका टेक्स्ट है वहीं अपलो है और उप्ते कोई दृव्रों चोज्न नहों दा सकृतो। इपके 
अलवा ऐ पे मामलों से कानत यह भो है कि अगर कोई इम्मोडियेट नोड हो तो ऐसे सौके पर 
आडिनेंत निकाल सकते हे। अगर इपमें रख दिया जाय कि जब तक दोवों हाउप्तेत प्रोरोग 
नहीं तब तक नहीं निकाल सकते तो इस्मोडिएट नोड होने पर भो आर एक हाउत बेठा हुआ 
हो, जमे हमारो कौन्पिल जवों रारो उबाडिशत बिड के लिए बेठो हुई थो, तब तो हमारा सक़- 
. सद हल नहीं हो सकता। इसलिए यह कभी इरादा नहों था। 


... इपके आगे और जो कोई भो दज्कोल दो गयो है कि इंगडेंड को पालियामेंटह जब 
 हीती है तो डोनों हाउसेज् एक साथ होते हैं । इसे बारे में यह अज्जे करवा चाहता हूं हि 
यह जो ऐक्ट बना है इसमें केवल एक जगह १९४(३) में यह दिया हुआ है कि पावर्त और 
प्रिविलेजेन् यहां के लेजिस्डेचर के वहो होंगे जोकि हाउत आफ कामन्स के हैं, जब तक झि 
कोई हमारः कानून न बने । गरज्ञ यह है कि हमारे कोप्टोद्पूशन ने साफ यह कहा है कि 
सिफ एक बात जिपके बारे में हम हाउत्त आफ कासन्प या हाउत आफ छाड॒र्स को तरह 
से निफाज्ञ करें वह पावर्स और ग्रिविले जे त्रको है और वह भो तब तक जब तक कि हम अपना - 
कानून न बना लें। सबबातों के कल्वेंशन्त वहां के हमारे लिए कोई चोज् नहों है। हम उनसे 
फायदा उठायें, यह दूघरी बात है सगर उत्तके यह मानी नहों हें कि हम उनसे कानूनन बंधे 


६८ विधान सभा [२६ दिसभ्बर, १९५० 


[माननीय श्री गोविन्द बल्‍्लस पंत | द 
हुए हैं। अगर ऐसा होता तो इतवा कह देवा काफों होता कि जो वहां बाते होंगी वही 
यहां होंगो और सिर्फ पावर्स और प्रिविलेजेज्ञ का अलहदा जिक्र न होता। दूसरी बात यह हूं कि 
इंग्लैंड में कोई रिटेन कोस्टीद्यूशन नहीं है । रोज़ वहां की बातें बदलती हैं। मान लीजिए कि 
आज प्रोरोगेशन एक तरह से होते हैं कि हाउत्त आफ कामन्स और हाउत्त आफ छार्डस 
दोनों एक साथ हों और कल को अगर वहां यह हो जाय कि नहीं, एक ही होगा, दोनों नहीं, 
तो क्या हमारे यहां भी कातून बदल जायगा ? उनको जबानों सब बात हैँं। हमारा 
कॉंस्टीट्युशन लिखा हुआ है। लिहाजा ऐसी बातों का हमारे ऊपर कोई अस्तर नहीं हो सकता। 


श्रो खुशवक्त राय--भब जो कानूत बदल़ेंगे वे तो हमारे ऊपर लागू नहीं 
हो सकते । १९४ (३) हमारे लिए. बिलकुल साफ है । 


माननोय थश्रा गोविन्द वल्छम पन्‍त--में उसके लिए कह रहा हूं कि जहां पावर्स और 
प्रिविलेजेज़् को बात है। में कह रहा हूं प्रोरोगेशन के बारे में कि वहां का जो दस्तूर है 
अगर कल को वह बदल जाय तो उपत्तके बारे में हमारा ऐक्ट में कोई चीज़ नहीं है।. 
तो हम फिर भी अगर यह कहने लगें कि कल तक इंगलेड में दोनों हाउसेज्ञ प्रोरोग होते थे, 
लिहाज्ञा प्रोरोगेशन के माने थ दोनों साथ और वहां बदल करके यह करने लगें कि एक ही 
हाउस एक वक्‍त में प्रोरोग होगा, तो फिर हमारे लिए क्‍या गाइड के लिए होगा, पहले का 
कायदा या बाद को । लिहाजा यह अपने को एक फिसलती ज्ञमीन पर रखना हे यह कह 
कर कि वहां के प्रोरोगेशन का असर हमारे ऊपर भी वही होना चाहिए। 


फिर एक दूसरी बात जो क़ाबिले ख्याल हैँ वह यह है कि इंग्लेंड में प्रोरोगेशन 
का खास तरीका है। अगर में भूला हुआ नहीं हूं तो वहां प्रोरोगेशन के लिए एक ऐक्ट 
भी है जिसके लिए मातहत काम होता हैँ । वहां के प्रोरोगेंशन का तरीका यह है कि वहां हाउस 
आफ लार्ड स में हाउस आफ कामन्स के सब लोग जाते ह और वहां पर किंग खुद प्रोरोग 
करता हु और अगर वह नहीं करता है तो वह अपना एक कमीशन भेजता ह और उस कमी- 
धान के ज़रिए प्रोरोगेशन होता ह। वह एक सालेम अकेज़न हे। इसके बारे में “मे” की 
जो कित्ताब हु जिससे बहुत से साहबान मेरे मुझ़ाबिले में बहुत ज्यादा वाक्तिफ हे उसके पेज 
२७७ पर यह हैँ कि वहां प्रोरोगेशन किस तरह होता ह-- 
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( सत्र के अन्त में पालियासेंट का सत्रावसान करन यदि महामहिस स्वयं आवें तो उन्हीं 
प्रथाओं का अनुसरण होता ह्‌ जिनका कि पालियामेंट के सत्रारम्भ में होता है। लछोक- 
सभा के सदस्यों को आदेश होता है कि लार्ड-सभा में उपस्थित हों, और उनके सदन में 
आ जाने पर अध्यक्ष विधेयकों तथा अन्य जत्यन्त महत्वपृण विषयों को जिन्हें उस सत्र में 
पालियामेंट की स्वीकृति मिली हो, उपस्थित करके, महामहिस को सम्बोधित करता है। 
तब स्वीकृति प्रतीक्षक विधेयकों को राज-स्वीकृति दो जाती हु। महामहिम स्वयं अपना 
भाषण पड़कर पालियामेंट के दोनों सदस्यों को सुनाते हैं - +- >| 


में नहीं पढ़ना चाहता। इससे आप वेखेंग कि वहां प्रोरोगे शन करने में एक बहुत बड़ी 
सालेम सेरोमनी होती हूँ । हमारे यहां तो यह लिखा हैँ कि अगर हम एक ऐसा सेशन 


तक के 


न्दि 
कि । 


कानपुर अर्बत एरिया डे 2 मेस्ट बोई (अवेंडवेन्द आफ कॉस्टोट्यूडन ) 
(व लिडशन आऊ प्रोप्ती.डग्स) आडितेन्त, १९५० के सम्बन्ध पर प्रस्ताव 


करना चाहें जिसमें नया काम शुरू हो, तो उसके लिए दोनों हाउसेज्ञ का आना और गवर्नर 
का ऐड्रेस करना जहरी हे। यह कहीं नहीं लिखा है कि जब हम सेशन खत्म करता 
चाहें तो कया प्रोसीजर हो। अगर इसमें यह लिखा हुआ हू कि प्रोरोगेशन का तरीक़ा हम वही 
बरनें जो इंग्लेंड में हे तो इसमें सेशन के खत्म होने का भी तरीक़ा वही रहता कि-- 
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(सत्रावसान के समय दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा और उसमें राज्यपाल का 


अभिभाषण होगा। इस प्रकार का कोई सुझाव या इंगित नहीं हे। ) 


इससे आप देख सकते हे अगर सिर्फ प्रोरोगेशन रूफुज्ञ को लेकर हम कहने रूगें कि वहां 
गाने होते हें तो हमारे यहांव महांफल है, न गानेबाले हैं औरन नाचने वाले हें। अगर वहां की 
सरह हम भी कपड़े उतारकर खड़े हो जा4थं, तो यह यहां ठीक नहीं बेठता हे और न इस तरह के 
प्रोरोगेशन का किसी ने ख्याल हे; किया था। लिहाजा कोई एनालाजी से कोई चीज 
ऐसी नहीं निकरूती जिससे यह कहा जाय कि प्रोरोगेशन एक हाउस का नहों हो सकता। 
जिन चीज़ों को आप देखें उन सब से यही नतीजा निकलता है ! मुझे अफस्तोस हैं कि 
इस बीच जमींदारों को एक झूठी उम्मीद यह भी होने लगी थी कि एक हाउस प्रोरोग नहीं 
हुआ इस लिए जमींडरी एक्ट नाजुक हालत में पड़ गया है और उसको यह उलठ सकेंगे। 
कस से कम इस ख्याल को चह बदल दें और बातों की वजह से बह जो चाहें करें, लेकिन 
जो बह सोच रहे हैँ उसकी कोई गुंजायञ नहीं है । मेने बहुत साफ बातें आप के सामने रखी 
हैं! यह एक ऐसा मसला हैँ जिसके सिलसिडे में बहुत सी बातें कही जा सकती है, मगर में 
हाउस का अब ओर ज्यादा बकत नहीं लेना चाहुता। मगर में दावे के साथ कह सकता हूं कि 
एक हाउस प्रोरोग हो सकता है, एक हाउस समन हो सकता है, एक हाउस के बेठते हुए और 
आडिनेसेज बन सकते हें। 


2 । 


श्री गोपाल नायायण सक्लेन[ा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई हूँ कि 
माननीय मु झुय मंत्री ने एक ऐसे पेचीदा सवाहू पर इतने वाजे तौर से रोशनी डाली। मुझ्ठे और 
मेरी प.र्टी को काफो चिन्ता इस मतहे के ऊपर थी, जेता कि सुख्य मंत्रो ने खुद्ध भो कहा कि 
अगब यह प्रोरोगंशन पाल्‍टी है तो जो अमीदा री बिल के ऊपर ४ बे से मेहनत होती चली 
आ रही हू वह भी अल्द्राबाइरिस हो जायगा । दूध्री बात यहु थो कि अआअर अवेश्लो 
प्रोरोग नहीं समझ जातो तो उत्का एक नतोजा यहु समझा जाता कि यहु दो आडनेंस्तेज जो 
ग़वर्नेर ने निकाल दिए थे बह दोनों ही इल्लीगल समझे जाते। लेकित अगर्वे इतका सतहब यह है 
कि दोनों हाउसेज प्रोरोगेद्रव एक साथ हाजिमी हैं तो जमोंदारी बिड कौंसिड ते पात् 
होकर आया हूं वह बिलकुछ अल्ट्रावाइरिस है। इसप्े हम लोगों को बड़ो चिन्ता थो। अभो तक एक 
ही राय फील्ड में थी। अवबारात के जरिए से जो कुछ पढ़ा जाता था उतवें रक ही र.य आयी 
थी। गवर्नमेंट को तरफ से अब तक कोई उसको सफाई नहों दो गई। यहुलों पर्ववा सु्य संत्री 
ने वाजे तोर से सब मसलों की सकाई दी। में नहों जातता कि झुह्य संत्रो को राय सहो है। 
या दूसरे लोग जो कि उनके खिलाफ राय रखते हैं उनकी राब सह है। इसका तो फेवला 
जहां तक पहुले भी इजहार राव कित्रा, अशहत हो कर सहझृतो है। में तो ज्यादा कानून 
जानता नहीं, लेकिन दफा १७४ और १७६ को जब में देखत। हूं तो मैं उर दोरों शो एक द्प्रे 
से बिलकुल मुख्तलिफ पाता हूं। दफा १७६ में साझ पहु डिव्ा है क्षि-- 


“0 08 07 0९7092680 06 ७ए५७०५४ 598307, ६08 33ए0700" 8॥4]|| & [0 उउ8 
688 4,698|89ए५ 2.380009]ए 07, 0 ४8 6893 0 8 80860 ]9ए707 ६ +4225]& 
धंए8 (ए प्रवणी, 9009 पि०घ३७७ 83389[84 ॥0706657 &70 [7/9700 008 7: *99]8, 
ईप्रए8 04 ६॥6 88838 07 [6 3प्राया0988,? ९ द जा 


७० विधान सभा [२६ दिसम्बर, १९५० 


[श्री गोपाल नारायण सक्सेना | 


(प्रत्येक सत्रा के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद्‌ होने 
की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोवन करेगा तथा आहवान 
का कारण विधान मंडल को बतलायेगा ।) 


जिसके ऊपर कि मुख्य मंत्रों ने बड़ग जोर दिया कि-- 


"“एप्छा|एक 30 घा७ 0970फए8008 0 08०७6 (), ॥08 00ए6700: 89 ६700॥ 
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(६). धण्रपा07॥ $06 ०88 00 80॥67 जि०088 00 666 ७0) श00॥ [08 वा 
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[खिंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल, समय-समय पर--- 


. (क) सदलों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जेसा वह 
उचित समझे अधिवेशन के लिए आहत कर सकेगा ।| 


मुझे यह दोनों एक दूसरे से कन्ट्रेडिक्टरों मालम देते हें। में उन्हें एक दूसरे से मिला 
नहीं पाता हूं, मगर जेसा कि मेने कहा कि मुझको तो खुशी होगी कि जो सुख्य मंत्रो की राय हे 
अग्चें अदालत इसी फंसले पर पहुंचे, क्योंकि में चाहता यहा हूं। में तो यहां तक जाऊंगा कि 
अगचें कोर्ट का यह फैसला हो कि यह आर्डिनेसेज फाल्टो थी तो उसका तो नतीजा यही होने 
वाला हे कि जो आडिनेंस बनाये गए वह इल्लीगल हैं और ज्यादा कोई नुकसान पहुंचने 
वाला नहीं है, लेकिन अगच दूसरी तरफ की राय सही निकली तो उसके कांसिकुसेज 
हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी दूर तक जाने वाले हें। इसलिए में तो इसी में खुश हूंगा कि 
जो व्यू मुख्य मंत्री ने लिया हैं वहों सही निकले। जहां तक् इन आ्डिनेंसेज का सवाल है 
मुख्य मंत्री ने फरमाया कि जिन क्लक की वजह से यह हुआ वह मर गया, जो सेकटरी 
थे वह यहां रहे ही नहीं, अब क्या हो सकता है ? तो इसके बाद में और क्‍या कहूं। 
सिर्फ इतना हों कह सकता हूं कि इस तरह से गवर्नसेंट का काम चलना नहीं चाहिए। 
आइंदा से गवर्नमेंट को बेहद एहतियात रख्नी च[हिए कि वह कम से कम्त आर्ड्निरुेज निकालने 
पड, क्‍यों कि किसी गवनं मेंट के लिए यह जेंबा नहीं देता हैं कि वह जरा- जरा सी क्ौजों 
के लिए आऑ्डनेंस निकालें। हक कर 


....मुझे और ज्यादा इस बारे में नहीं कहना है। एक मतंबा फिर मुख्य मंत्री से कहंगा कि 
मुमकिन हो सकता हे कि यह नीचे के दफ्तर वालों की गलती हो। सेरी समझ में नहीं अःता 


च्स् 
"धो 


है कि आज तक तो इस तरह की गल्तियां नहीं होती थीं, आज इस तरह की गलतियां 
होने लगी है । कहीं-कहीं शीराजा जरूर बिखरा हुआ है। कहीं-कहीं लोग उस एफीशेंसी से 
काम नहीं कर रहे हे जैसा कि पहले करते थे। आज्ञा तो यह थी कि अब ज्यादा एफीश सम! 
से काम होगा बल्कि देखने में आ रहा हे कि बरकक्‍्स उसके कास रोजबरोज 
गिरता जा रहा हँँ। में और ज्यादा न कहूंगा, क्योंकि मेने पहले कहा इस प्रोरोगेशन के 


मसले पर बोलना नहीं है। इसका फंसला अदालत ही करेगी। 


माननोय अ ध्यक्ष--प्रशन यह हे कि विधान सभा माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित 
_ आध्यादेश “दि कानपुर एरिया डेवेलफ्सेंट बोडे (अमेंडमेंट आफ कांस्टीद्यशन) वेलि- 
डेशन आफ प्रोसीडिगस्स आडिसेंस, १९५०” को प्रतिनिन्दित करती है।..... 
द (प्रनन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।) 


सत्‌ १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जम्ीदारी विनाश और भूमि ब्यवस्था विधेयक ७१ 


सन्‌ ६६४९ ई० का उत्चर प्रदेश जमो दार-विनाश ओर भूमि-व्यवस्था 
विधेयक 
माननोय श्री हुकुम निह--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर 


प्रदेश विधाव परिषद्‌ द्वारा किए गए संशोधनों सहित सन्‌ १९४९ ई० के उत्तर 
प्रदेश जवॉदिरोी-विवाश ओर भूमि-ज्यवस्था विधेयक पर विचार किया जाय । 


इस संबंध में सुझे कुछ ज्यादा नहीं अर्ज करना हे। केवल यह कह कर में इस सदन 
से प्रार्थता करूंगा। कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया ज्यय। इस विषेयक में बहुत 
सी ज्ञाब्दिक तरमीमें हे। हिन्दी जबान को ठीक करने के लिए जरूरी समझी गयीं। 
उनके अछावा कुछ सब्स्टेंशल तरमीमें हैँ जिनकी सूची इस अजेंडा सें दी हुई हैं। 
हर एक तरमीम सदन के सामने आएगी जिस पर मुफरिसल तौर पर दोनों तरफ से 
बातें होंगी । इस दिन के आखिरी दक्‍त में डिदेल में नहीं जाना चाहता। 


में सदत से फिर प्रार्यंता कहंगा कि इस्त प्रस्ताव को स्वीकार करे । 


श्रो खुशवक्त राय--माननोय अध्यक्ष महोदय, इस समय पांच बजलने में द्स सिनद 
हैं। तोमेंपह समझता हूं कि भुरासिब यह होगा कि असेम्बलीकी आज की बेठक एड- 
जने कर दो जाय और कह से फिर बठे, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बहस है। 

माननीय अध्यक्ष--इत बीच जो प्रोग्राम क। कास था उस पर ही! हम नहीं चल सके, 
पीछ हें । अभी पच्चोस मिनट का दक्‍त हे। इतने ददत तक काम कर ले। कम 
से कम्त एफ सावनोंत्, सइस्य अपने झूथबाल का इजहार कर ही के। 

श्र वारेन्द्र शाह--माननीय स्पीकर महोदय, जरवींदर,. च-ा त्था 
भूनलि व्यवस्था बिल जेतः विधान परिषद्‌ द्वारा पास हो कर फिर हमारे 
भवन में संशोधित हो कर आया है, में दुख के साथ यह कहना चाहता 
हूं कि हम लोगों को जो आशा थी हि जो कुछ बातें हम यहां से करने को भूल 
जाय॑ं या कुछ कठियाई इस बिल में रह गयो हो तो उसके ऊपर अपर हाउस के माननीय 
सदस्य अच्छो तरह से गौर करेंगे और उन चीजों को दूर करेंगे। लेकिन मुझे 
.दूख के साथ कहना पड़ता है .. . 


मानतोय श्री हुकुम खिह--किया गया हे । 


श्री बोरेन्द्र शाह--मातत्री य मंत्री कहते हें कि किया गया है। उसका उल्हा किया 
गया हु। यहु किया गया हे कि जो कुछ छरी कम तेज थी वहु और भी तेज कर दी गयी है। 
यह इतवा का हारो जिडहे और इ सको वजह से प्रान्त पर काफी असर पड़ने वाला है 
उसको न तो सरकर ने सोवा और न विधान परिषद्‌ से ही उसका विचार करके 
कोई संज्ोबत किए । में इस भवन के सासने यह अर्ज करना चाहता हुं कि जब 
यह बिड़यहांउद्व हुआथा तो सरकार से प्रार्थथा को गयो थी और सरकार ने वादा भी 
किप्रा था कि करें वाड़े स्ठेटों के बारे में कुछ हहीं बत्यय गब्त लेकिन न तो यह बर्जे का 
बिल आया अर जब यह विधान परिषद्‌ में था उस दौरान में अगर ले आया गया होता 
तोहमभो जानते कि हमको कितना मिलेगा और कितना उन साहुकारों पर चला जायगा 
इससे तो यही मालूम होता हे कि यह सरकार भी उन्हीं साहुकारों के पक्ष में है । 
अभो जब सहामान्य राज्यपाल का भांषण हुआ था उसके भुताल्लिक जवाब देते हुए साल 
संत्री जो ये फरमाया था कि बहुत जल्द कर्ज का बिल लाने वाले हें लेकिन में यह पूछना 
चाहता हूँ कि जब आप इस बिल को पास करके ऐक्ट बना देंगे तो क्‍या उसके बाद 
लायेंगे। फिर हम छोगों को कंसे सालम होगा कि हसको कितना मिलेगा। 


_ माननोय अध्यक्ष--में साननीय सदस्य कौ तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं 
कि इस विधेयक के जो उसूल हें जेसा यहां इस हाउस से पारित हो चुका ह उन सब 


७२ विधान सभा [२६ इिस+बर, १९५७० 


[स|ननोय अध्यक्ष | द 
परयहां बहस हो चुकी है। अब तो संशोवव विधान परियद्‌ ने किए हैं उनके सुताल्लिक 
जो खात्-बाप आतें हैं उन्‍्हों के बुताल्छिह आय कड़े तो ज्यादा अच्छा हो यह प्रस्ताव 
बड़त सोमित है। इततयें ज्या युंतायग नहों है। जो बातें पहले हो चुकी हैं उन्हीं 
को दोहराने से फिर कोई फायदा नहों है। 

श्रो वोरेन्द्र शाह--जो चौजें रह गयी हैं । 

माननीय ग्रध्यक्षु--अब जो चोजें रह गयी है और जिस पर कोई तरभीस नहीं है 
उप्त पर अब विचार नहों हो सहता। इत बक्त जो तरमीम हो कर आपो हूं उन्हीं 
के मुताल्लिक विवार किया जा सक्रता है और उसमें जो मुख्य-हुरुप् बातें हेँ उन्हीं 
पर इस समय कुछ कहा जा सकता हैं । 


थ्रो वीरेन्द्र शाह--भोमान्‌ की जो आज्ञा है उसका में पालन कछूंगा। में उन बातों 
को कहता चाहता हूं जितकों इहें आया चाहिए था और नहीं आ सकी हं। जो संशोधन 
परिष३ ने इस बिल में किए हे उनके बारे से मुझ्ते यह कहना हैं कि हमारा यह ख्याल था 
कि परिय६ एक एलडरली हाउस है और उतस्ते मुप्ते यह उस्प्रीद थी कि वहु ज्यादा 
गंभोरता से सोवेगो लेकित जो संग्रोवत किए हैँ उनसे में इस नतीजे पर पहुंचा हूं. 
बह यहां से भो ज्याश कड़ा कर दिया गया है और यहां से ज्यादा सख्त बना दिया गया हैं। 
सरकार ने वहां जो अपोजीवव के संशोवव ज्यादा अब्डे थे वह नहीं साने। हमने बह के 
एजेंडे भी देव, छेकित सरकार ने उन हे कोई भो संतों स्वोकार लहों किए घिक्क एक को 
छोड़ कर। में यह चाहूंगा कि जो सं शोबन किए गए हे उतके बारे में आवके सामने रोशनो डाल्‌ 
। पहले आप ने टाऊत एरिया को नहीं रखा था, लेकिन हमें यह देखकर डेरत होतो हे 
कि जब अरबत एरिया के लिए अडग से बिछ बा रहे हैं तो इतनें टाइप एरिया को 
क्यों ले आये हूँ । 


माननीय श्री हुकुम शिह--इ तमें से तो निकाला है। 


थ्रो वोरेन्द्र शाह--अगर यह बात है तो फिर में सानता हूं कि ठीक किया हे। 
धारा २ (च) में आपने रखा है देहरादइतन जिले, का परगना जौनसार बाबर 
औंए जि्जायुर जिडे के कैप्र श्रेणों के दक्षिग के क्षेत्र'। जब आपने गढ़वाल, नेनीताल 
 बररहु जिलों को उनको विशेष स्थिति को वजह से छोड़ रखा था तो इन्हीं विशेष 
स्थितियों को बजहु से इप हिस्सें को मो छोड़ देता चाहिए था। इतप्तको आपने क्यों 
रब दिया है कि यहां भी जमींदारी खत्म की जाय। सें तो समझता हूँ कि जब एक सिस्टम 
को खत्म कर रहे हे तो हर जाह खत्म करता चाहिए, यह नहीं कि जहां मर्जी 
हो वहां खपत करे और जहां न चाहें वहांन खत्म करें। का 
तोसेरों बारां में. «5 के ऑ आ 2 


माननोय अध्यक्ष--पहू तो आने घारा+घारा का हवाला देना शुरू किया है। जो 
तरभोम हूँ वे तो अछा आयेंगो। जोवाराओं में तरमोत्त हुई है उत्के लिए आपको फिर 
मोका मिलेया, यहां तो इतकों गुंगाबश नहों हें। जो मुह्य बातें हों, उसूछी बातें 
हों उतको आप कहें। शुरू में बद॒त्न उतूलों पर हो को जातो है, इसलिए जो तरमीमें 
हुई हे उनके ँ उच्चुल। पर जो आय कहना चाहें, कहें ९ । आप 
श्रो वोरेन्द्र शाइ--अओीबानू, अच्छा सें घारा का नाम नहीं लूंगा। . 


माननोय ऋध्यक्ष--मुझे अफसोत है कि खालो आपके इस कहने से कि धारा कः 


नाम नहीं लूंगाः में सहमत नहीं हूं। आप प्िफ उसुलो बातें कहें, जोकि आप 


कहना चाहें। 


रूुन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भर व्यवस्था दिवंयक ७३ 


थ्रो वो नन्‍द्र शाह--अच्छा, में उयुलों बातें बताना चाहता हूं । सरकार ने जो उसुछ 
रखाथा उतसे न बह घटो और न बड़ों है। आयने यह रखा था कि दसगुत्रा चसूछ 
करेंगे लेकिन कम्पेजवेशव जितना देता है उतना ही देंगे। धारा सभा से जो इप्त सतले 
में पाध हुआ अद भी वहो कायम है। सन्‌ ४६ के बाई जबके रेजोस्यूगरन 
पास हुआ था, जमींदारों ने ठेके से, मछलियों ओर जंगलात वगेरह के ठेक्रों से, कुछ 
रुपया वसूल किया था, अब आप ने यह साफ कर दिया है कि उतर बकत से जो ररूप्त 
वसूल हुई हैं उत्को भो निकाल शिया जायगा। यान्रों जब जवींशरोीं का स्वतता 
हुआ उसावक्त मे जमींदारों कोइत चोजोंकों खत्म कर देंगे। हवारे प्रतहर से से, 
उस प्रति कर में से जोडि नहीं के बराबर है, वह रक्प्त काहता चाहते हें जोकि 
जमींदारों ने जमोंद्ारी की हैसियत से प्रोग्राइटर होनेकी हँतिय्त से बमुद्ध को है। धारा 
८ के जरिए से उसे भी आप ले लेवा चाहते हैं। यह सरासर अच्याप को बात हैं धारा 
सभा में जो जिल था उसमें इतनों साफ बात नहों थो। अब जो प्ंग्योबन आया हे उत्तसे 
साक हो गया हे कि आप उसके प्रतिक्तर से काट लेंगे द 

एक चीज गुजारेदारों के बारे में कही गयों है कि जितता प्रतिकर मिलने बालू 
है उसमें झगड़ा डालते के लिए आपने एफ प्रतितंज जोड़ दिया यानी स्पष्टीकरण साफ 
हो जायकि गुन्ारेशइर अपना एक अदालत के जरिए जवींशर के प्रतिक्तर सें से 
कटवा सकता है। श्रोमान्‌, में यह कहूंगा कि जो प्रतिकर हमको मिजने वाझा है वह सब 
का सब मुकहमेबाजी में और वकोड साहब को नजर हो जायगा। हर स्टंट में जो 
गुजारेदार है वह चाचा, चाची, भाई और बहुत हैं। हमारे मंत्रों जो भो जमींशर 
हैं और वह जानते है कि हमारे परिवार में हितने गुजरेशर है और कितनों से हम 
उनका काम चलाते हें अअर आय यह अधिकार दे देंगे तो सारा का सारा प्रतिकर वक्तीड़ 
साहब की नजर हो जायगा। उनको भो नहों मिडेशा और मसुप्तहों ठो जरा भी 
नहीं मिलेगा। चाची साहब, चाचा साहब और भाई चोरह मेरे सामने खड़े होंगे कि 
सब रुपया खर्ब हो गया और कहेंगे कि हमने गल्तो को जो सरकार को गश्यों से फायदा 
उठावधा। अब हपको खर्चा दो। में पूछता चाहता हूं कि गुजारदारों में जोकि घर 
वाले हैं और बहुत नजदीकों हैं ओर समाज को हेतित्त से हमारा फर्ज हो जाता हैं 
कि उनको खिझाने को बाद हम खा सकते हैं। तो फिर उतका झुतया खत्म होते 
के बाद प्िवाय हमारे और कौन उनको खाना देगः। वह अयना हिस्सा लेकर बरबाद 
कर देंगे और क़िर जमींदारों से खाता मांगेंगे। मंत्रों जो जो आउ फरनाते हैं बढ़ हम 
नहीं कर सकते हें समाज के नाते एक हिन्दू होते के नाते में इतता हो कहू सकता हूं 
कि यह चिहायत हो नामुतासिब संशोधन हुआ है। कहा यह जाता है कि कांग्रेत ने 
गुजारंदारों के प्रति हमइदों दिखाई कि उदकों ब्तिहर में से हिल्ता दिल़वा दिया 
और हमारे कांग्रेसी मेस्बर ने यह सोवा हि हमने उतको सहुरूज कर दिय्रा। लेकित 
उनका सब से बड़ा नुकत्तात हुआ है, क्योंकि उतका रुयया गुंडे खा जाय॑गे। 


अब में यह कहुता चाहता हूं कि सदर ने धारा ९ में एक प्रतेबंत बड़ा दिया है 
उससे जो पहले घारा ९ थो उसमें यह बात थो हि जमींशर और काइत हार जितक 
सकान के आग सहुत हैं वह उतके साथ हो बेहट होंगे ओर सरह्ार अये ढर्म्त तत्र कर 
लेगी । लेकित इंप्त प्रतिबंध से यह हो गया है कि जित सहानों पर कज्जा सहों है उम्के 
बारे में आपने कडोअर कर दिया है कि बहु उत्क्ो लहों भिड़ सकेगो। बहु दूधरों को 
सरकार उठाएगे और उत्रको बजह से कोई मतहझूव नहों विहडेगा ओर उप्प्रे और 
हमसे कोई मतरूब नहों रहेगा ' हे क्‍ 
.. ओ कराए च्न्द्र--भवत् के सामने प्रस्ताव यह हे कि जो संशोधन कौंसिल ने भेजे 
हैं उन पर विचार किया जाय या न किया जाय। अतः साननीय सदस्य को 
हैक हासिल हूँ कि जो संशोवन कौंसिल से हुए हे उन पर उसुली बहस करें, उत पर 


३४ विधान सभा. [२६ दिसम्बर, १९५० 


[थी कृष्ण चन्द्र 
अपनी रायकायस करें कि आया उन पर विचार किया जाना मुनासिब होगा या 
नहीं संशोधनों पर अलग-अरूग _ डिसकस करने का समय नहीं है। हमको तो 
केवल उसुल पर विचार करना हे । 


माननो ये अध्यक्ष--इसके पहिले जब कभी विधान परिषद से जो संशोधन हुए हें 
उनके बारे मं जब किसी विधेयक के सिलसिले में प्रस्ताव आया है तो उसके सिलसिले 
में कोई तकरीर नहीं हुई सगर चुंकि यह बिल बहुत बड़ा था इसलिए इस प्रस्ताव के 
सिलसिले में कि इस पर विचार किया जाय या नहीं, मेने माननीय सदस्य से यह कह दिया 
कि वे खास-खास बातों पर तबज्जह दिला सकते हे कि किन वजहात स इस पर 
विचार न किया जाय । 


कप 


श्री बोरेन्द्र शाह--भीमान्‌ जी, में यही कोशिश कर रह हूं कि जो संशोधन हुये हें 
उन्हीं को उम्चूली बातों पर में कुछ कहूं। आप लोग जो मेरे कहने का तरीका है उस 
मृनासिब न समझे यह दूसरी बात हे मेरे कहने का सतलूब यही है कि जो उसूल 
में तब्दीली हुई हू वह निहायत गलत हुई है और वह अन्याय हुआ है। 


साननोय अध्यक्ष--उन्र पर संशोधन उपस्थित करने का मौका मिलेगा में इसके 
बारे म॑ दो दफा आपसे कह चुका हूं। पर 


श्री बोरेन्द्र शाह--धारा ८ में ठेके और जंगल वर्गरह के बारे में इस भवन ने जो 
कुछ तय किया थाकों सिल् में उसी को और भी साफ कर दिया गया है । में यह जानना चाहता 
हैँ कि जो चीज आप लाना चाहत थे वही चीज आपने इस बिल में कानूनी तरोके 
से पास कर दी हैं। आपने जो पहले तय कर लिया था वही इस में कर दिया है और 
जो यहां पर १५ किया गया था उसको बिलकुल बदल कर कौंसिल स साफ किया 
गया है । एक तो पहले ही उसे गलत था और अब जो, चीज सरकार ने की है वह 
हमे किसी प्रकार मंजर नहीं हो सकती। जमींदारी बिल पास हो जाने के बाद एग्रीकल्चर 
इनकस टेक्‍्स रूगा दिया गया और उस वक्‍त तो हमसे कहा गया कि यह रकम 
कस्पेनसेशन के वक्‍त नहीं काटी जायगी और इसके बाद जो उसूल विधान सभा न 
पास किया था उससे भी कड़ा विधान परिषद्‌ में पास कर दिया गया है। हम इस 
उसूल का विरोध करते हें कि जो तजवीज यहां बिल के रूप में भी नहीं आयी थी वह 
वहां पर कर दी गयी। आप॑ रिज्योल्यूशन भो कहते हैं तो ऐसे रिजोल्यशनू तो बहुत 
से पास हो जाते हूँ लेकिन में पूछता हूँ कि उन पर क्या कार्यवाही होती है। एक 
रिजोल्यूशन प्राइवेट प्रापर्टी के खत्म करने के बारे में आया था। मे पूछता हूं कि 
उसका क्या हुआ। छाल टोपी वाले रात दित उसका इंतजार करते हें। आज तक उसका 
पता कहीं नहीं है। तो रिज्योल्यूश्वन से कोई मतलब नहीं है और न उससे कोई मतलब 
निकलता है कि १९४६ की जमींदारी का जहां तक ताल्लक हे उसको आप बदलें। में 
यह समझता हूं कि एक उसूल ऐसा था जिसको हमारी विधान परिषद को सोचना 
गा था और सानता चाहिए था मगर उसने «गर उसके ही उसको पास कर 


ओ राजारामस शास्त्रो--भीमान्‌ जो, पहले असेम्बली बिल हिन्दी में पेश हुआ था. 
और लोगों को यह्‌ अंग्रेजी में बिल दिया गया हें तो संशोधन को: पेश करने का क्‍या 
तरीका होगा और उसको क्या सूरत होगी। 24 लि आय आओ 

, माननीय अध्यक्ष--बिल तो हिन्दी सें दिया गया है । अगर आपके पास इंग्लिश में 
पहुंच गया हो तो वह किसी घोल से पहुंचा :है। आपके पास हिन्दी का बिल पहुंचा 
दिया जायगा। ० डे क धो  / का गज पा कह 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश ओर भूमि-व्यवस्था विधेयक ७५ 


श्री वीरेन्द्र शाह--तो में यह अर्ज कर रहा था कि धारा सभा ने यह ज्यादती की 
है क्योंकि वहां पर सरकार की मेजारिटी हैं और उसन्‌ इस तरह से ही इसको पास कर 
दिया हु। हमारी बात कोई सुनी नहीं गई है । _ कम्पस्सेशन की वजह से एसा किया 
गया है. और यह सब रूट कर रखा गया हू। मे यह बड़ अदब स जज करना 
चाहता हूं कि हमने यह इसलिए रखा कि अगर इस भवत्त मे इस पर विचार 
न होतो वहां जाकर यह चीज ठीक हो जायगी और कम से कम प्रतिकर काटा - 
जायगा। लेकिन हम देखते हे. कि उसी तरह से रखा गया हु और कोई किसी 
तरह से उसम तब्दीली नहीं की गयी हूं । 

माननीय अध्यक्ष--आप थोड़ी देर और बोलता चाहते हैं या देर लगेगी? 

श्रों बोरेन्द्र शाह--कुछ ज्यादा समय लगेगा। बस १० समिनठ में ही खत्म कर 
दूंगा । इस जमींदारी के खत्म होने के बाद कौन मालगजारी को वसूल करेगा। गांव 
सभा वसूल करेगी या सरकार के मुलाजिमान वसूल करंगे या कोई और वसुर करेगा, 
हु सका कोई नकझा नहीं बतलाया गया है कि किस तरीके से इस जंमींदारी के खत्म होने 
के बाद मालगुजारी बसुल की जायगी। दूसरी बात जमींदारों के नोकरों की है। उनकी 
बाबत कोई जिक्र नहीं किया गया है। करीब एक लाख नौकर जो हें उनका क्या 
होगा, उनके पेट पालने का दया इच्तजाम होगा, इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। 
आपने विधान परिषद्‌ में कर्ोस्सेशन के सृताल्लिक भी कोई एंसा संशोधन नहीं 
किया है जिससे हम यह समझें कि कोई ऋततिकारों संशोधन आपने किया है। वहां पर भी 
एक महीने में इसको पास किया है और में अर्ज करूंगा कि अब भी मौका हें 
कि जो संशोधन अब हम पे करने वाले हें उनको मंत्री जो ठंड दिसाग से गौर करने के 
बाद मंजर कर क्योंकि इसका असर २२ लाख जमींदारों पर पड़गा और उनके 
परिवार को मिलाकर कुल १ करोड़ के करीब आदमी होते हे। जो संशोधन अब हम 
रखने वाले हें वह बहुत अहम है और उनका सन्‍्शा कोई इस बिल को रोकने 
का नहीं है और कोई दूसरा कारण है या अभी कोई दूसरी स्टेज इसकी बाकी हैँ और 
हम केवल इस बिल को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ही अपने संशोधन आइन्दा 
पेश करता चाहते हें। में आशा करता हूं कि जिस तरीक से आनरेढिल श्री 
हुकुमसिह जी ने या मंत्री जी ने जिस तरीक से इस बिल को खींचता चाहा खसंचा 
लेकिन अब आखिर में वह हमारे संशोधनों पर ध्यान देंगे और उनको गंभीरतापुर्वंक 
विचार करने के बाद मानेंगे। 


(इसके बाद सदन ५ बजकर १९ सिनट पर अगले दित ११ बजे तक के 
लिए स्थगित हो गया। ) 


केनास चन्द्र मटनागर, 
लखनऊ, द सचिव, विधान सभा, 
२६ दिसम्बर, सन्‌ १९५०० ई० । .. उत्तर प्रदेश। 


७६ क्‍ विधान सभा हे [२६ दिसम्बर, १९५७ 
नत्थी क॑ क्‍ 
(देखिए तारांकित प्रइन सं० ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर ) 
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चूंकि )[.]), के पास॒प्रमाण है. कि 7).(0.0. साहब तथा उनके मातहत 
अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में वोटरों पर काफी असर डाल रहे हैं अतः निष्पक्ष 
विचार ओर फसला होने की उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार साहब से जोरदार 
प्रार्थना की जाती है कि वह सौजूदा /0.(0.0.. साहब को तुरन्त स्थानान्‍्तरित कर दें 
ताकि जेनरल मीटिंग निष्पक्ष तथा दबाव रहित वातावरण में हो सके और जेनरल मौटिंग 
उसी समय की जावे जब कि मौजूदा !).0.0. यहां से हट जाए॑। 


नौराय प्रस्ताव के पक्ष में २ तटस्थ तथा श्री हीरा लाल जी के एतराज के 
साथ को यह प्रस्ताव अवेधानिक है, प्रस्ताव पास हुआ। 
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नत्थोी 'ख' 
(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर) 
हर वर्ष ४० हास पावर तक के पृथक-पृथक्‌ ओद्योगिक कांयों के लिए 
दिए गए कनेक्शनों को सूचो 





औद्योगिक कार्य का नाम १९४६ हि १९४७ १९४८ १९४९ १९५० 
१---चाप कटर * - न १ १ * * १ 
२--मोटर पम्प एत06-ए७४९।5 .. ३ छे ३ "३ प्‌ 
३--फ्लावर मिल तथा राइस हलर . . १० द दर प्‌ 9० दर 

.. ४--राइस हल्‍लर पक २५ मा श २ र्‌ 
५--आरा मशीत  ++» हे ! १ हु 
६--वायर ड्राइंग नर .... १२ कि १ * 
७-->होज़री द | का १ २ « - 
८--शुगर सेन्द्रीफ्यूगल गा ९ १ झ, प 

. ९--कार्डिय इंजिन नह हा ५ ह व १ र 
है ०“ प्रिंटिंग प्रेस क्‍ कक ः ५३ २ १ 
११--सुल्लीं मी ली मा 

१२--आइस केन्‍डी परेजर न क्‍ ५ न के ः ३ 
१३--ग्लास बेंगिल फैक्टरी गा मर 40. 

१४--वर्कशाप कु मम, १ 

श्ए--आइल घानी... २ 
१६--छाठन मिनिय 25 १ 
_१७--पालिश मशीन ०. ४ े 
१८--टेनरी.. । 0४. ५ ० उ 5 


१९--इाल मिल आल मिल  . . . . ६. 


७८ । विवान सभा [२६ दिसम्बर, १२९५० 


नत्थो गे 
क्‍ (देखिये पीछे पृष्ठ १८ पर ) 
उत्तर प्रदेश शक्कर ओर चालक मद्यसार उद्योग श्रम्ोक कल्याण ओर विकास 
निधि विधेयक, १९४० ई० पर प्रवर॒ समिति को रिपाट 


उत्तर प्रदेश. शर्क़र और चालक मग्रतार उद्योग श्रंम्तत कायाग और विक्राप्त विधि 
विधेयक, १९५० ई० पर जिजाधू करने के जिये नियुक्त ग्वरे स्तिति के हव विस ह॒त्तान्तरित 
सदृस्प एतदद्ाारा अपनी रिपोर्ट प्रश्चुत करते हें। हमते इत विश्व पर लावआाजता से विववार 
किया है ओर जे वा कि हमने इत विवेजक्त को संशोधित किय्रा है उतकी एक प्रति इस' 
रियोर्ट के साथ अनछग्त हैं। अब संशोवित विवेवकक् पर विवाव-प्रभ्रा सें विवार 
किया जाय। 


प्रवर समिति की एक बैठक १७ नवन्‍्बर, १९५० ई० को सावतीय श्री सम्पुर्णावरद, श्रम 
मंत्री, को अध्यक्षता में विधात भवत में हुई थो। प्रत॒र सम्रति के निम्नलिखित माननीय 
सदस्य उक्त बेठक में उपस्थित नहीं हो सके-- 


१--भ्रो भारत तह यादवावायें, एम० एड० ए०। 
२--भ्री जपराम वर्मा, एम० एलड० ए०। 

३--भ्री शामवथारो पॉडिय, एप्० एड़० ए०। 
४--श्री गंगा सहाय चौबे, एम० एल० ए०। 


प्रवर समिति ने उक्त विधेयक पर खंडान कम से विचार छितरा। समिति द्वारा स्वीकृत 
' संशोधन नीचे दिये जाते ह-- 


क्‍ धारा १, खेंड (३) 
अथ्यक्ष के सुम्नाव पर यह निश्चित हुआ कि अवि:तयत के तु एनत लागू होने की व्यवस्था 


करने के स्वात पर इत खंड में यह व्यव॒त्था को जाय कि यह अधिनियम उस दिनांक 
से, जो सरकारी गजठ में विह्ृध्ति द्वारा तियुक्त किय्रा जाय, प्रचलित होगा। 


धारा ३, खंड (३) 


यह निश्चित हुआ कि धारा ३ के खंड (३) की पंक्ति २ और ३ सें दाब्द  संग्राहिताओं 
(कलेक्टिंग एजेंवोजर)हारा” के पहले शब्द ऐपे” और बाद में शब्द “जो नियत किये 
जाये” बढ़ा दिये जाय॑। 


.. समिति ने यह भी निश्चित किया कि घारा ४ के खंड (२) (क) के उपलंड (१) 
दाबद “और और “मरम्मत के बीच में दब्इ  उतकी ” बढ़ा दिया जाय और उपखंड 
(३) से हाज्३र 6 स्व्रोक़ृति के स्थान पर “स्वोकृत” रखा जाय और दाब्द “स्थानीय 
आधिहारिक अपने स्वात से विक्नाल कर सेररेजर को और “राज्य सरकार ” के 
जीव शब्द या हिप्तों स्थातोर आविहारिह (लोहडहू अथारिटदी) या गह-निर्माण संस्था 
(हाउपीा सोताइटी) को ” बड़ा दिये जायं। यह संग्रोवत गह निर्माण समितियों को 
 अ्रिकों के डिए ग-निर्माम कार्ये हाथ में लेबे के लिए प्रोत्ताहित करने के प्रयोजन से 
सात लिया गया, किन्त प्रतितन्ध यह रहा जायगा क्विसंप्या को सरकार हारा नियत 
कुछ प्रातिवानिक उपज (म्राडेझ़ बाईलाज्ञ) बनाने होंगे। द 


इती घारा के खंड (२) (ख) के उरबंड (३) के सम्बन्ध में यह और संज्ञोषन 
किये गये। इप॒ उपंड में झाड्इ पुस्तकालूप ” के बाद झब्द “/वावनालय 
बहा दिया गया और दाब्३  अवार के स्थान पर शब्द जतता को सुनाने का. 
बेतार का यन्त्र (कम्युनिटो वायरलेव लिसेनिंग ) रखें गये और दाब्द “व्यवस्था 


डी 
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और “उद्चति” केबोब में आये शब्द “कौ” केस्थान पर शब्द “और ” रखे जाय॑। 

धारा 3 के सम्बन्ध में यह संशोधत किया गया कि “इंडियत कम्पनीज्ष ऐक्ट, १९१३ 
की धारा १४४ के निदेश्ञों के अधीत कम्पनो के लेखा परोक्षक (आडिटर) का काम करने के 
योग्य हो ” के स्थान में “राज्य सरकार द्वारा इत सम्जन्थ में नियुक्त किया जाय” रखा 
जायथ। यह संशोधन इस जिवार से प्रस्तुत किया गया कि इंडियन कम्पत/ज छेक्ट को 
उक्त धारा के अबोन योग्यता रखने बारे व्यक्ति को तियुक्ति में अधिक व्ग्रथ होगा 
और राज्य सरक्वार कोनिपक्त में अयने विवेक के प्रयोग का अव्वप्तर देता भी वांछरीय होगा। 
यह भी सुझाव दिया गया कि आडिठर को रियोर्ट पराजओञ समिति कोभो दी जातो चाहिए। 
अतएवं उक्त धारा के प्रवतपैरा सें “राज्य सरकार के बाद “और परामरओ समरिति 
रख दिया गया। 





चारा ११ 


धारा ११ को उयघारा (२) मे पढ़कर सुनाई के स्थान में समझा दो” रखना 
आवदयक समझा गया। यह परिवर्नेन इसलिए किया गया कि अतपढ़ श्रात्रकों को केवल 
पढ़ कर सुनाव॑ से काम न चहू सक्रेगा और पदठे को बहुत सी भाषाओं में छपवाना 
पड़ेगा जिससे अनावश्यक अशुविधा और व्यय होगा। इतलिपें उनको आशय समझाता . 
उचित हे । 


श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि धारा ११ 
के खंड (३) के बाद निम्नडिधित प्रतिबन्ध जोड़ दि जाय :-- 


“किन्तु प्रतिबन्ध यह हें कि उपवारा (१) के अधीव नियत शातों में इस विषय में 
किसी बात के रहते हुए भो, किसी फेस्टरों में नियक्त व्यक्ति, जो किसी निवास का 
उपयोग कर रहा हो, नोकरों से बरखात्त होने या हटाये जाने पर उस निव्रास से 
नहों निकाला जायगा, जब तक कि उस अजधि के बाद सात दिन न बीत जाय॑ं, 
जो उप्तके इप प्रक्दरा बरखास्त होने या हटाये जाने से उत्पन्न ओद्योगिक 

गड़ (इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूंट) के, ओऔद्योगिक झगड़ों के निर्णय से सम्बन्धित विधि 
के अनृसार, निवेदन करने (रेफर) के लिए निर्धारित हो और यदि उप्त झगड़े 
का इप प्रक्रार निवेदन (रेफरेंस)कर दिया गया हो तो जब तक कि उसका अन्तिम 
रूप से निबदारा न हो जाय। 


धारा १४ पर विचार करते हुए यह प्रतीत हुआ कि उपखंड (७) अनावश्यक 
हैं और इप्ते निकाल दिया जाय और वह निकाल दिया गया। इप्तके परिणासस्वरूप 
उपखंड (८) से (१३) तक में सेख्याओं का परिवर्तत कर दिया गया। 


वारा ४ में परितर्तेत के कारण धारा १४ (२) के खंड (७) में गा़द “गह निर्माण 
संस्था ” “(लोकल अयथारिटो) ” के बाद बड़ा दिये गये। 


सम्रिति ने यह निए व ! किया कि संशोधित विशेत्ह्र को गजट में छतरानें को आवश्यक्रता 


नहों हू । 

सम्पुर्णातनन्‍्द, द सूर्वेश्रताद अवस्यो, 
विनय कुप्तार मुकर्जी , राजाराम झास्त्रो, 
प्रकाशवतों सुद, ्््ि अक्षप्रबर घिह, 
राम शंकर लाल, 5 बादशाह गुप्त, 





*संज्नोधन उपस्थित करने का अधिक्रार सुरक्षित है । 


संक्षिप्त नाम, 


प्रसार ओर 
प्रारम्भ 


८० विधा: सभा [२६ दिसम्बर, १९ 


लुत्फ अलो खां, गंगा प्रताद , 

ई० एम्म० फिलिप्स, प्रधाग नारायण, 
नारायण दास, कृष्ण ग़रण आये, 
नवाब वह चोहान केशव गुप्त, 
“सफ्ती फलरुल इस्लाम। 


उत्तर प्रदेश शक्कर ग्रोर चालक मधसार उद्य ग॒ श्रप्तिक कल्याण 
और विकास निधि विधेयक, १६५० ई० 


[ जसा कि प्रवर समिति द्वारा संज्ञोधित हुआ है । ] 


[उत्तर प्रदेश शगर ऐंण्ड पावर अत्कोहल इण्डरट्रीज लेबर वेलफेयर 
एण्ड डवेलपर्मंट फ०्ड बिल, १९५०० | 


शक्कर और चालक मचसार के उद्योगों के श्रमिकों के कल्याण की उन्नति एवं उक्त उद्योग 
के विकास की योजनाओं के लिए द्रव्य की उत्तम व्यवस्था के लिए 


- विधेयक (बिल) 


शक्कर ओऔर चालक मदसार (पावर अल्कोहल) उद्योगों के श्रमिकों के कल्याण की 
उन्नति और उनके लिए गृह-निर्माण तथा चिकित्सा सेवाओं की योजनाओं के लिए 
द्रव्य की व्यवस्था के उहेब्य से धन प्राप्त किया गया $ और इसके बाद भी प्राप्त किया 
जायगा 
। 


और यह उचित और आवश्यक हूं कि एक निधि की स्थापता की जाय और उसके 
प्रचालन के लिये उपयक्त साधन की व्यवस्था की जाय ; । 






इसलिय निम्नलिखित विधान (ऐक्ट) बनाया जाता हूं 


| 


१--( १) इस विधान का नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मश्सार उद्योग, 
श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधान (ऐक्ट), १९०० ई० होगा। [ उत्तर 
प्रदेश शुगर ऐंड पावर अल्कोहल इच्डस्ट्रीज लेबर वेबेलफेयर ऐन्ड डेलपर्मेट फरड 


एक्ट, १९५० |। हल 


ररिभाषाएं: 


(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। 
(३) यह उस दिनांके पर प्रचछित होगा जिसे सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति 


हारा नियत किया जाय। 


२--इस विधान में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर-- 


0 (क) “परामर्श समिति” का तात्पय उस परामर्श समिति से हे जो धारा 
१२ के अधीन संगठित की जाय ; द 


([ ) केन्द्रीय सरकार” का अथ वही होगा जो जनरल क्लाजेज ऐवट, 
१८९७, में सेस्ट्रल. गवनमेंठ को दिया गया हे; 


नत्थियां ८१ 


(ग) “ कमिदनर ” का तात्पयं धारा १३ के अधीन नियुक्त लेबर वेलफेयर 
कमिइनर से है और उसके अस्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी हो सकता हे जो 
कमिश्नर द्वारा इस विधान के अधीन उसके कार्यों को करने के लिये लेख 
में अधिकृत किया जाय; 

(घ) “फैक्ट्री” का अर्थ वही है जो उसे फंक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ में 

दिथा गया हे; 

(ह) “निधि” का तात्पयं धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश 
शक्कर और चालक मश्सार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (यू० पी० 
शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफयर ऐन्ड डेवेलप्मेट फंड) 
से है; 

(च) “गृह निर्माण मंडल” का तात्पर्य ऐसे श्रमिक गृह-निर्माण मंडल 
(लेबर हार्डासग बोर्ड) से है जो धारा १० के अधोन संगठित किया जाय; 

(छ) “नियंत ” का तात्पय.ं इस विधान के अधीन बनाये गये नियमों 
द्वारा नियत से हे। और । 

(ज) “राज्य सरकार” का तात्पय उत्तरप्रदेश की सरकार से हे । 


३--(१) राज्य सरकार द्वारा एक निधि स्थापित की जायगी जिसका नाम 


उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्सार उद्योग समिति कल्याण और विकास निधि 


(यू० पी० शुगर ऐड पावर अल्कोहुल इल्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर ऐम्ड डेवेलपमेंट 


फन्‍ड) होगा। 


(२) यह निधि भारत के रिजब॑ बक में नियत रीति से, या राज्य सरकार को 


अनुज्ञा से किसी अनुसूचित (शेड्यूल्ड ) बंक में रखी जायगी । 


(३) ऐसे सब द्रव्य जो प्राप्त किये जा चुके हें याजों प्राप्त किये जायेंगे या 


जो निधि के लिये या उसकी ओर से दिये जायेंगे, ऐसे संग्रहीताओं ( कलेक्टिग 


एजेन्सीज) द्वारा जो नियत किये जाय॑ निधि के खाते में भारत के रिजर्व बेक, 
कानपुर में या किसी अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बंक में, जसी भी दशा हो, जमा किये 


जायेंगे । 


3 अधछानापपमकाानकबल.+०+०ऊ पर सब दटकनसापन-. 


पे इस 
( 


निधि के तीन अलग-अलग खाते होंगे :-- 
क) गुह निर्माण खाता (हाउसिंग एकाउन्द ), 
ख) सामान्य कल्याण खाता (जेनरल वेलफ यर एकाउन्ट), 

(ग) विकास खाता (डेवलपर्मेंश एकाउन्द)। 
(५) प्रत्येक खाते में निम्नलिखित जमा होगा:-- 

(क) ऐसा धन जो निधि के आगमों (रिसो्सेज) में से, राज्य सरकार द्वारा 
समय समय पर सरकारी गजठ मे विज्ञप्ति द्वारा खाते में रक्सा जाय; 

(ख) कोई अनुदान (शग्रांट) जो उसके लिये राज्य सरकार द्वारादिया जाय; 


.._(ग) कोई अंश दान (कन्द्रीव्यूशन) जो उसके लिये किसी व्यक्ति या 


. व्यक्तियों द्वारा दिया जाय; और 


जा 


. _ [घ) कर (चार्जोज) शुल्क (फीस) या दूसरे द्रव्य जो एसे खाते में उस 


रीति से दिय जाय या देय हों जो नियत की जाय। 


.. किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह-निर्माण खाते में निम्नलिखित भी जमा किया 
जायगा :-- अं 32% 230 40४2, 00 0७७४४७४ 


उत्तर प्रदेश 
शक्कर और 
चालक मदठ्य- 
सार उद्योग 
श्रमिक कल्याण 
कोष की 
स्थापना । 


(१) किराया, यदि कोई ऐसे खाले के हिसाब से बनाये गये गृह निवास... 


(हार्डसग एकोसोड़ेशन) से प्राप्त किया जाय "ज 


ढरे विधान सभा ु [२६ दिसम्बर, १९५० 


(२) गृह निर्माण मंडल से प्राप्त कोई और द्रव्य। 


(६) ऐसे दूसरे सब धन जो निधि के लिए था निधि के हिताब में प्राप्त हों 
मियत्‌ रीति से उपयकक्‍त खातों में से प्रत्येक में विभकत किये जायंगे और जमा किये 
जायग। 


प्रयोजन ४--(१) शक्कर और चालक मदथसार उद्योग के श्रमिकों के कल्याण की उन्नति, 
जिसके लिये उनके लिए गृह निर्माण, चिकित्सा सेवाओं का प्रबन्ध ओर साधारणतया शक्कर और 
कोष उपयोग चालक मद्यसार उद्योग के विकास की उद्चनति से सम्बन्ध रखने बाली योजनाओं 
में लाया जा में व्यय के लिये निधि का उपयोग कियाजायगा। 
399 (२) उक्त निदेशों की व्यापकता को बाधित न करते हुए तिधि के प्रत्येक खाते 
का धन नीचे लिखे कार्यों में लगाया जा सकता है +- 


(क) गह-निर्माण खाता-- 
(१) शक्कर और चालक मद्यपतार उद्योग के श्रमिकों के लिए गृह 


निवास बनाने, संरक्षित रखने और उनकी भरस्मत करने का व्यय 
और इस सम्बन्ध में सेवा और सुविधाओं की व्यवस्था; 


(२) खण्ड (१) में निर्दिष्द प्रयोजन के लिए योजनाओं को 
तेयारी का और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक कितो भमि की प्राप्ति 
या सम्पत्ति के ऋ्ष का व्यय; 


(३) खंड (१) और (२) में विदिष्ट प्रयोजन के लिए गहु- 
निर्माण मंडल हारा स्वीकृत योजना को सहायता में, शक्कर और चालक 
मछसार फंक्टरी के स्वामी, एजेन्ट या सेनेजर को या किसी स्थानीय 
आधिकारिक (लोकल अथारिटी) या गृह-निर्माण संस्था (हाउसिंग 
सोसाइटी) को राज्य सरकार की पृ अनसति के अधीन धन का 
अनुदान; 


... (४) गृह-निर्माण मंडल के सदस्यों का भत्ता (एलाउन्स) यदि 
कोई हो ओर वे घनराश्षियां जिनका उपधारा (१) के अधीन खातें 
से व्यय किया जा सकता हो (डेंबिदेबिल दु दो एकाउन्ट) द 


(५) ओर कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के गह-निर्माण खाते 
में से करने का आदेश दे। 


(ख) सामान्य कल्याण खाता-- 


४५ १--शक्‍कर ओर चालक मदठ्यंसार उद्योग के श्रमिकों के लाभ 
को एसी के सम्बन्ध में व्यय जो निम्निलिखित के सम्बन्ध में 
(१) स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति, बीमारियों का रोकना, 

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को व्यवस्था, प्रसृति सहायता. (मेंटिरनिटी) 
. और वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं की उच्नेति . और ऐसे शक्कर और 
_. चालक मद्यसार फेक्टरियों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था और प्रबन्ध 
. जिनके स्वासियों को, उपधारा (३) के अधीन कोई सहायता का अन॒दात नहीं 


मिलता हो, उद्योग सम्बन्धी सफाई- (हाईजीन) की उन्नति और सामाजिक 
चिकित्सा सम्बन्धी खोज का कार्ये; द 





८ है 








द (२) जल की व्यवस्था और धोने को सुविधा और इस सम्बन्ध में 
. बतेमान व्यवस्था और सुविधाओं को उच्चति; | 


नत्थियां ८३ 


(३) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को, जिसके अन्तगत पुस्तकालय, 
वावनालय आर जनता को सुनाने का बेतार का यन्त्र ( (0शशाएएाए 
8858 |[806779 ) भी है, व्यवस्था और उन्नति; 

(४) जीवन के स्तर की (स्टेन्डड आफ लिविंग) उन्नति जिसके 
अन्तर्गत पौष्टिक पदार्थ, सामाजिक दशा का सुधार और आमोद-विनोद 
(रिक्रिघशनल) को सुविधाओं की व्यवस्था भी हें; 

(५) काम पर आने-जाने के लिए वाहन (ट्रांस्पोट) की व्यवस्था। 
२--परामर्श समिति के सदस्यों का भत्ता, यदि कोई हो ओर वे धवराशियां, 

जितका उपधारा (१) के अधीन खाते से व्यय किया जा सकता हो ; 


३--और कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के सामान्य कल्याण खाते में से 
करने का आदेश दे। 
(ग) विकास खाता-- 

(१) शक्कर, मद्यसार और उनसे बनी हुई अन्य वस्तुओं के बनाने से संबंध 
रखने वाले विशेष शिक्षा ( टेक्निकल एजुकेशन ) या शिक्षण ( ट्रेनिंग ) के लिए 
सविधाओं की व्यवस्था का व्यय+ उक्त शिक्षा या शिक्षण के अन्तर्गत ईख को 
पंदा करने ओर दोनों उद्योगों के उपोत्पादों (बाई प्राडक्ट्स) के उपयोग की शिक्षा और 
शिक्षण भी हूं; क्‍ 


(२) ईख के पेदा करने और उपर्युक्त वस्तुओं के बनाने (सेनफकक्‍्चर ) और 


उपयोग करने से सम्बन्धित खोज कारये में सब प्रकार की सुविधा देने का व्यय, जिसके 


अन्तर्गत अग्रिम और (पाइलाट ऐनड लाजं स्केल द्वायल्स) काव्यय है; 


(३) सामान्यरूप से शक्कर और सद्यसार के उद्योगों के विक्रास के लिए 
सुविधाओं की व्यवस्था का व्यय और ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत सड़कों का. निर्माण 
और सिच्चाई की सुविधा की भी व्यवस्था भी होगी। 


(३) उपधारा (२) में किसी बात के रहते हुए भी, राज्य सरकार निधि के समान्य 
कल्याण खाते में से, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के ऐसे स्वामियों को, जो. अपने 


फैक्टरी में, नियक्त श्रमिकों के लाभ के लिए नियत स्तर की चिकित्सा सेवाओं का कमिहनर' 


के संतोषप्रद रूप में प्रबंध रखते हूँ, वाषिक सहायक अनुदान दे सकती है। किन्तु फैक्टरी 
के स्वामी को देय अनदान की मात्रा का निर्धारण नियत आधिकारिक नियत रीति से समय- 
समय पर करेगा। 


किन्तु प्रतिबंध यह है कि शक्कर और चालक मद्यसार फंक्टरियों के स्वामियों द्वारा स्था- 
पित बिकित्सा सेवाओं के संबंध में यदि किया हुआ व्यय नियत आधिकारिक के अवधारण 


के अनुसार तियत धनराशि से कम हो तो उक्त चिकित्सा सेवाओं के संबंध में कोई सहायक 


अनुदाव देय न होगा। द 
५--[१) निम्नलिखित व्यय निधि में से हो सकेगा:-- 


(क) घारा ४ में लिखित प्रयोजनों में से किसी के संबंध में किया हुआ. 


समस्त व्यय; 


(ख) निधि के प्रशासन का व्यय और कमिश्नर, इन्स्पेक्टरों, बेलफेयर 
. आफिसरों ओर ऐसी योजनाओं के निरीक्षण ओर कार्यान्वित करने के लिए, जिनका 
| शश् हो व्यय॑ दिया जाता हो, नियुक्त दूसरे कर्मचारियों का बेतत और भत्ता, यदि 


निधि के व्यय 


कोष का 

प्रशासन और 
प्रबंध । 

हिसाब की 


जांच |. 


हिसाब और 
व्यय का 
प्रकाशन । 


कोष के द्रव्य 
का विनियो-- 
जन । 


उत्तर प्रदेश 

शक्कर और 
चालक मद्य- 

सार श्रमिक 


गूह-निर्माण: 
. गृह-निर्माण मंडल (यू० पी० शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल 


भीकृत ( कारपोरेट बाडी ) संस्था होगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश 


८४ विधान सभा [२६ दिसम्बर, १९५० 


(२) वह व्यय जो निधि में डाला जायगा निधि के प्रत्येक खाते में ऐसी रीति से बांदा 
जायगा जो नियत की जाय। 


(३) राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह इसका निर्णय करे कि कोई विशेष व्यय 
निधि के गृह-निर्माण खाते में या सामान्य कल्याण खाते में या विकास खाते में डाला जा सकता 


है या नहीं और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। 


(४) नैत्यक (रुटीन) या आवह्यक प्रकार के व्यय के अतिरिक्त निधि से किसी अन्य 
प्रकार के व्यय करने से पूर्वे, राज्य सरकार या गृहु-निर्माण मंडल जसी भी दशा हो, परामर्श 
समिति से परामर् कर लेगी। 


(५) राज्य सरकार समय-समय पर निधि से किसी प्रकार के व्यय के संबंध में ऐसे 
आदेश देगी जिसे वहु उचित समझें। 


६--निधि का प्रबंध, प्रशासन नियंत्रण ओर रक्षा एवं उसका उपयोग और उसमें से भग- 
तान, राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार होगा। 


. ७--निधि के हिसाब को जांच प्रति वर्ष ऐसे व्यक्ति द्व/रा की जायगी जो राज्य सरकार 
द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जाय और उसकी रिपोर्ट र ज्य सरकार और परामर्श समिति के पास 
भेजो जायगी। क्‍ 

लेखा परीक्षक (आडिटर) कौ रिपोर्ट पर निधि का प्रबंधक आधिकारिक विचार करेगा 
और उस पर जो कार्य किया जायगा उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जायगी । 

८--राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में निधि में से प्राप्त 
होने वाले द्रव्य तथा किये जाने वाले व्यय के अनुमानित लेख ( एस्टिमेट ) प्रकाशित 
करेगी और इसके साथ निधि के द्रव्य से पु वर्ष में किए हुए कार्यों के हिसाब का व्यौरा 
और रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगी: 

किन्तु प्रतिबंध यह हूं कि जब निधि प्रथम बार संगठित की जाय तो इस प्रकार के प्रश्ञां- 
शन में ऐसे संगठन के बाद के जून के महीने तक या जूब भर तक विलम्ब हो सकता है। 


९--राज्य सरकार समय-समय पर निधि के किसी भाग का केन्द्रीय सरकार की सिक्‍यो- 
रिटो या अन्य कित्तो सिक्‍योरिटी में अथवा किसी बेंक में स्थायी जमा (फिक्स्ड डिपाजिंट) 


के रूप में जसा वह उचित समझे, विनियोजन कर सकृती है और ऐसे विनियोजनों का 


निस्‍्तार (डिस्पोजल) कर सकती है अथवा उसे उसी प्रकार के दूसरे विनियोजनोंमें परिवर्तित 
कर सकती हूं। 


१०--( १) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योगों के श्रमिकों के निमित्त उपयुक्त गृह 
निवास की व्यवस्था के लिए और इस विधान (ऐक्ट) के अधीन गह-निर्माण मंडल के दूसरे 
कार्यों के करते के लिए निधि के निर्माण खाते से द्रव्य पाने बाली योजनाओं को राज्य सरकार 
की पूर्व $ अनुमति से तथारे करने ओर कार्यान्वित करनें के उद्देश्य से, राज्य सरकार, 
सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मदध्सार श्रमिक 


लू लेबर हाउसिंग बोड्े ) संगठित 














(२) गृह-निर्माण मंडल का सभापति कमिइनर हुं च होगा और उसके दसरे सदस्य 






सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे और उत्तको संख्या उतनी ननी : नमी हि और नह ५ सदस्य 
जायेंगे जो नियत किया जाय। १ 









महसार श्रमिक गृह-निर्माण मंडल (यू० पी० शुगर ऐल्ड पावर अल्कोहल को हट हे 





तत्यियां. ८५ 


दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा और उक्त नाम से वह वाद 
प्रस्तुत कर सकेगी (स्यू) और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा (बी स्यूड ) । 

(४) केवल इस कारण से कि गृह-निर्माण संडल में कोई पद रिक्त है या उसके 
संगठन में कोई त्रुटि है, गृह-निर्माण मंडल द्वारा किए गए किसी कार्य पर कोई आश्षेप नहों 
किया जा सकेगा। 


११--(१)निधि के गृह-निर्माण खाते के द्वव्य से संबंध रखने वाले किसी गृह 


निवास का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग सदेव ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा जो ऐसे निवास 
के उपभोग के संबंध में नियत किए जायें। द द 

(२) ऐसे निवास के उपभोग करने से पूर्व उस व्यक्ति को उपधारा (१) में उल्लिखित 
शर्तों की एक प्रतिलिपि दी जायगी और यदि वह ऐसा चाहे तो उसे उक्त शर्त ऐसी भाषा में 
समझा दी जायंगी जिसे वह समझता हो और सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए ऐसी 
रीति से जिसे, वह अत्यन्त उपयुक्त समझें, गृह-निर्माण मंडल ऐसे परिवर्तेनों को प्रकाशित 
करेगा जो उक्त शर्तों में समय-समय पर किए जाय॑। । .“- 

(३) यदि गृह-निर्माण मंडल के मत में कोई ऐसा व्यक्षि जो ऐसे निवास का 
उपभोग करता हो, उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों में से किसी का अनुपालन न करे, या 
करना छोड़ दे तो गृह-निर्माण मंडल लिखित सूचना द्वारा उसे इस बात का आदेश दे सकता 
है कि वह ऐसे दिनांक को या ऐसे दिनांक से पूर्व जो नोटिस में निर्िष्द हो और जो 
नोटिस की तामील से तीस दिल से कमर न हो, निवास को छोड़ दे और इस प्रकार निर्दिष्ट 
दिनांक को बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके किसी अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे निवास 
का उपभोग अवैध होगा और ऐसा व्यक्ति या उसके अधीनस्थ ऐसे निवास से, किसी अन्य रीति 
के अतिरिक्त इस संबंध में गह-निर्माण मंडल द्वारा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 
द्वारा इस संबंध सें अधिकृत किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को प्राथना पत्र दिए जाने पर निकाले 
जा सकते हूँ और तब डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट या इस प्रकार का अधिकृत दूसरा मजिस्ट्रेट उस 
. निवास से उक्त व्यक्ति या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों को निकाल सकता हे । 


किन्तु प्रतिबंध यह है कि उपधारा (१) के अधीन नियत झार्तों में इस विषय में किसी . 
बात के रहते हुए भी, किसी फंक्‍्टरी में नियुक्त व्यक्ति, जो किसी निवास का उपभोग 





कर रहा हो, नोकरी से बरखास्त होने या हटाये जाने पर उस निवातत से नहीं निकाला जायगा 
जब तक कि उस अवधि के बाद सात दिन न बीत जाय॑ जो उसके इस प्रकार बरखास्त होने 
या हटाये जाने से उत्पन्न औद्योगिक झगड़े (इन्डस्टरयक्न डिस्प्यूट) के, औद्योगिक झगड़ों के 
निर्णय से संबन्धित विधि के अन से संबन्धित विधि के अनुसार निबेदन करने ( रेफर ) के लिए निर्धारित हो ओर यदि उस 
झगड़े का इस प्रकार निवेदन ( रेफरेंस )कर विया गया हो तो जब तक कि उसका अंतिम रूप से 
तिपटारा न हो जाय । ु ं | 
अर (४) उपधारा (३) के अधीन ऐसे व्यक्ति या उसके अधीनस्थ को निकलते समय 
मजिस्ट्रेट निवास को खाली कराने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता 
हँ जो आवश्यक हो |... मा व 
के (५) ऐसे निवास के उपभोग के संबंध में ऐसे दर से किराया (रेंट) देय होगा जो नियत 
किया जाय; ' के 8 ० ली के हे कक द 
_ किन्तु यह प्रतिबंध है कि गृह-निर्माण मंडल, उपथारा (१)में उल्लिखित शर्तों के सदैव 
प्रतिपालन के अधीन पूरे नियत किराये की या उसके किसी सांग की छूट दे सकता है: 
._ और यह भी प्रतिबंध है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो प्रश्म प्रतिबंध के अधीष छूट 











के कारण कोई किराया न देता हो वा कम्न केराया देता हो, गह-निर्माण मंडल को यह. 


गृह निवास 
के उपभोग 
के प्रतिबन्ध 


विश्वास करने का आधार हो कि ऐसे व्यक्ति ने उपयुक्त शर्तों में से किसी का उल्लघंन 


_ किया है तो बह लिखित नोटिस देकर ऐसे व्यक्ति को यह आदेश देगा कि बह नोदिस 


८६ विधान सभा [२६ विसम्बर, १९५७ 


की तामील से सात दिन की समाप्ति से ऐसे निवास के लिए जिसे वह उपभोग हें 
लाता हो, पूरे नियत दर से किराया दे। 

(६) पूर्वोक्त निवास के उपभोग के संबंध में देव सभी किराया चाहे बह पूरे नियत 
दर से हो या कम दर से, भूमि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जायगा। 


परामरं ११--(१) राज्य सरकार, सरकारी गजठ में विज्ञप्ति द्वारा, एक परामर्श 
समिति समिति संगठित कर सकेगी जो ऐसे मामलों में परामर्श देगी जिनके संबंध 
में इस विधान के अधीन राज्य सरकार या गृह-तिर्माण मंडल को उससे 
परामर्श करना आवश्यक है, या कित्ती ऐसे अन्य मामले के विषय में जिसका संबंध इस विधात 
के प्रशासत से हो और जिसे राज्य सरकार सम्तिति के पास परामश के लिए भैजे। 
._ (२) परामर्श ससतिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायंग और उनकी संस्या 
उतनी होगी और वे उस रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाये: द 
.. कित्तु यह प्रतिबंध है कि परामर्श समिति को सदस्यता में सरकार, शक्कर और चालक 
मंदंसार फ्ैक्टरियों के स्वाभियों और उनमे नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधियों की. संस्या 
बराबर होंगी। 
है (३) परामश समिति का सभापति राज्य सरकार हारा नियुक्त किया जायगा। 
अधिकारियों १३--(१) निधि के द्रव्य से चलाई हुई योजनाओं को परोज्ञा और उनको कार्यान्वित 
की नियुक्ति क्षरत्रे के लिए राज्य सरफार एक लेबर वेलफयर कमिइनर और उतने इसरपेक्‍्टर, वेहफेयर 
और शक्ति आफिस्तर और दूसरे कर्मचारी नियुक्त करेगी जिते वह उपयुक्त समझे। 

(२) इस प्रकार नियुक्त किया हुआ प्रत्येक व्यक्तित इंडियन पीजल कोड की धारा २१ के 
बर्य में एक जनसेवक (पब्लिक सवेट) समझा जायगा। 

(३) निधि के द्रव्य से चलाई हुई योजनाओं को निरीक्षा था उनको कार्वात्विए 
करने के प्रयोजत से, कमिदनर, इंस्पेक्टर या वेलफ्ेयर जआाफितर ऐसी सहायता के साव 
जिते वहु उचित समझे, सभी उपयुक्त समय पर आवश्यकतानुतार कितो स्थान में प्रवेश 
कर सकता है और वहां पर अपने कर्तव्य के उचित पालन के लिए कोई आवश्यक कार्य कर 

. सकता है।. ५७. के ७२ क्‍ का 
तियस बनाने... १४--(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति हारा और पूर्व प्रकाशन के 
का अधिकार प्रतिबंध के अधीन इस विवान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। 

... (२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए, इस धारा के अवोव 

बनाए हुए नियम निम्नलिखित को व्यवस्था कर सकते हें :-- कर 

के हल (१) गृह-निर्माण मंडल का संगठन, उसके सदस्यों के चुतव को रीति, उप्तके 
:... सदस्यों के कार्यकाल की अबंधि और उनको देय भत्ता, यदि कोई हो 
.... और वह रोति जिसके हि अनुप्तारा गह-निर्माग मंडल अपना कार्य करेगा 

. .. और उसके अधिवेशन को इयता (कोरम) के लिए सदस्यों को आवश्यक 

दा आम 7 ।2 00 के के और हे कर ० मर 
....__ (२) गृहे-निर्माण मंडल द्वारा रखे जाते वाले हिसाब के खाते ओर उसके द्रच्य 

.... सस्बन्धित अनुभानि। लेखों और हिसाब के विवरण के फार्स ; ््ि 
..._. (३) परामर्श सम्रिति के संगठन, उसके सदस्यों के चुतने को रीति और कर 
. कार्यकाल को 2 और उनको देय भत्ता, यदि कोई हो, और वह रीति जिसके 
...... अनुसार परामश समिति अपना कार्य करेगो; द वी मर कत 
.... (४) विष के गु३-निर्माग खाते, सामान्य कल्याण खाते और विकास / खाते में 
.... उस व्यय का विभाजव जो लिधि के प्रशासत और इस विधात केअपोजतों के लिए 

.. वियुकक्‍त कमिद्नर, इंस्पेक्टर, वेलकेपर आफिम्तर और दुपरे करत चारियों के बेतत और भत्ते 





नृत्यियां ८७ 


(५) घारा ४ को उपवारा (२) के प्रयोजनों के लिए शक्कर और चालक 
मद्यतार उद्योगों के लिए स्वाधियों द्वारा व्यवस्थित चिकित्सा सेब के स्तर (स्टेन्डड 
और उन चिकित्सालयों तथा अन्य स्थानों को निरोक्षा और देखभाल जह| 
पर ऐतो सेवाओं को व्यवस्था को गयी हो ); रा 

(६) शक्‍ऋर और चालक मदसार फेक्टरियों के स्वामियों द्वारा सहायक, अतु> 
 द्वानों के छिए प्रार्यता-पत्र और वह आधिकारिक जिसको वह और रीति जिपमे 
इस प्रकार के ग्रार्थवा-पत्र ढिए जायंगे और वह ग्यौरे जो इस प्रकार के 
प्राथता-पत्र सें दिए जायेंगे; द 

(७) स्थानीय आधिकारिक ( लोकल अयारिदो) गृह-निर्माण संस्था या शक्कर 
या चालक सहसार फैक्टिरयों के स्वामी, एजेन्ट या प्रबंधक को निधि 
के सामान्य कल्याण खाते से विए जाने वाले द्रव्य के अनुदान के संबंध म॑ वात ; 

(८) निधि के गृह-न््माग खाते से व्यवस्थित गृह निवास के किराये के दर ; 

(९) निधि के द्रव्य से चलाई हुई योजनाओं को विरीक्षा और उन्हें कार्यान्यित 
करने के लिए नियुक्त इंस्पेक्टर, वेलफ्रेयर आफितर या दूसरे अविका- 
रियों द्वारा सेक और उनके कर्तव्यों को शर्तें; 

(१०) कमिहतर के कत्तंव्य और कार्य ; 

(११) शक्कर और चालक मद्यतार फैक्टरियों के स्वामियों, एजेंटों और मेनेजरों 
हारा गणना संबंधों (स्टेटिस्टिकल) या अन्य सूचना का दिया जाता और इस 
खंड के अधोन बने हुए नियमों के अनुपालन न करने के लिए अर्थ-दंड जो दो 
सो रुपये से अधिक न हो ; और 

(१२) ऐसे मामले जो नियत करने को हैं या जो और नियत किए जाय॑। 


८८ है बट .... विधान सभा [२६ दिसस्थर, १९५० 
 उद्दश्य और कारण 


, देश भे उद्योग संबंधी इमारत की समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से है जो इस 
समय हमारे सामने उपस्थित है। गृह-निर्माण का व्यय बहुत बढ़ा हुआ हे। आर्थिक दृष्टि 
से उपयुक्त किराया जिसके अन्तर्गत अवमूल्यन ( डेप्रीसिएशन ) रख-रखाव और मरम्मत 
एवं गृह-निर्माण की साधारण लागत के निमित्त पूंजी से उचित लाभ है, औद्योगिक सज़दूरों 
की शक्तित के प्रायः बाहर है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों में गृह- 
निर्माण योजना के लिए पूंजी का प्रबंध कठिनता से रहित नहीं है। गृह-निर्माण योजना को 
प्रचलित करने के लिए द्रव्य संग्रह का कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा। कोयले के उद्योग में, बिके 
. हुए कोयले के प्रति टन पर कुछ आने के रूप में कर लगाये गए हे और उसे कोयला खान श्रप् 
ऊल्याण निधि (कोल साइन लेबर वेलफेपर फण्ड) में विनियुक्त किया गया है। मूल्य के 
अधिक होने तथा अन्य कारणों से, अन्य औद्योगिक उत्पादनों के संबंध में इस प्रकार का कर 
नहीं लगाया गया। तथापि अखिल भारत के आधार पर इस काम को करना हो पड़ेगा। 


युद्ध से पूर्व तथा युद्ध के समय में बहुत काल तक चीनी के कारखानों में निकला हुआ 
सोरा (मोलपेज्ञ ) का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता था और वह एक प्रकार का 
घृणित औद्योगिक अपव्यय समझा जाता था। जो कुछ सोरा (सोलंसेज़ ) बेचा जाता था वह 
प्रायः २ पैसे प्रति मन जेसे कमर मूल्य पर बिकृता था। चोनी के कारखाने उसको हटाने के 
लिए प्रायः लोगों को द्रव्य भी देते थे। लड़ाई के दिनों में चीनी के कम होने तथा संक्रमण 
ओर अन्य कठिताई के कारण, युद्ध के अन्तिम समय में सोरा (मोल सेज़ ) का मूल्य बढ़ गया 
और वह प्रायः प्रति मन ६२० जैसे ऊंचे दर पर बिकने लगा। उस समय देश रक्षा के निमित्त 
मह्यसार (अल्कोहल ) उद्योग स्थापित किया गया और ऐसे सोरा (मोलेसेज़ का 
मूल्य जो मद्यसार (अल्कोहल ) बनाने वालों को दिया जाता था, नियंत्रित किया गया 
जिससे कि मगठ्यसार (अल्कोहलू ) का मूल्य उचित रीति से नीचे भाव से रहे । (प्रति 
सन अधिकतम ६ आना. ) ॥ युंद्ध को समाप्ति के बाद मच्यसार (अल्कोहल ) का महत्व 
और बढ़ गया क्योंकि गाड़ियों के चलाने के लिए बाहर से जो पेट्रोल आता था उसमें इसका 
प्रयोग किया जाता था और इत प्रकार बाहर से पेद्रोल मंगाने की आवश्यकता कम हो जाती 
थो । आजकल तो लड़ाई के समय की अपेक्षा सीरा (मोलेसेज ) के मूल्य को कम रखना 
अधिक आवश्यक है । अन्य प्रयोजनों के लिए जो सोरा (मोलेसेज) बचा जाता ह उसका मूल्य 
प्रायः प्रति मन डेढ़ रुपय, हे। इस प्रकार उससीरा (समोलेसेज्ञ) के मूल्य में जो सद्यसार 
(अल्कोहल) उद्योग के लिए और उसके जो दूसरे को बेच जाता है , लगभग १ रुपया का अन्तर 
 है। सद्य-सार (अल्कोहल ) उद्योग को दिए जाने वाले सीरा (सोलसेज्ञ) को उपपतन्न 
_ (नेशनलाइज्ञ ) करते के लिए और संक्रमणके न्‍्यूततस उपयोग के लिए यह आवदयक हैँ कि 
. मछसार (अल्कोहल) उद्योग के नि्मित्त, प्रत्येक चौनी के कारखाने का निकला हुआ सौरा 
 (मोलंसेज्ञ) की विदिष्ट प्रतिशत के स्थान में कुछ अन्य चोनो के कारखानों से भी सौरा 
 (सोलेसेज्ञ ) छाया जावे। इसका परिणाप्र यह होगा कि उत कारखानों को जो मदसार 
(अल्कोहल ) उद्योग को सोरा (सोलसेज़) देंगे और उन कारखानों की अपेक्षा द जो ः दूसरों 
को देंगे, क्षति उठाती पड़गी। एक बात और भी है चीती के मूल्य को नियन्त्रित करने में 





नत्यियाँ ८९ 


सौरा (मोलेसेज्) की बिक्री से प्राप्त द्रव्य को एक निर्दिष्ट मात्रा में घटाना पड़ता हैं। उपयु क्त 
कारणों से यह उपयुक्त समझा गया कि सीरे (मोलसेज्ञ) का मूहय प्रति मत ४ आना 
६ पाई कर दिया जाय। खुली बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त द्रव्य का विनियोग एक ऐसे निधि 
में कर दिया जाता था जिसे चौवी तथ! सच्यसार (अल्कोहल ) उद्योग के लाभ के लिए 
विवोष कर चौती के कारखानों में श्रमिकों के सकान के प्रबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता। 
इंडियन शुगर सिन्डिकेट इस प्रबंध के लिए सहरत थी और सीरे (मोलसेज्ञ) की स्वतंत्र 
बिछ्की से प्राप्त अतिरिक्त द्रव्य को सरकारी हिसाब में देती रही है। वरतेमान विधेयक 
का उद्देदय यह है कि ऐसे द्रव्य से एक निधि बनाई जाय और द्रव्य के उचित उपयोग का 
प्रबंध किया जाय। 


सेन्ट्रल गवर्नमेंट के को ल माइन बेलफेयरः फंड ऐक्ट के आधार पर आवश्यक परिवतंन 
के साथ यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। 


सम्पूर्णानग्द, 
श्रम मन्‍्त्री । 


उत्तर प्रदेश विधान सभा 
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विधान सभा की बेंठक सभा सण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में 
आरम्स हुई। अध्यक्ष--माननीय श्री नफ़ोसुल हसन 


उपस्थित सदस्ये को सूची (१८८) 


अचर्लसह, श्री ! खूब सह, श्रो 

अजित प्रताप सिह, श्री गंगाधर, श्री 

अब्दुल गनी अन्तारों, श्री गंगा प्रप्ताद, श्री 

अब्दुल बाकी, श्री गंगा सहाय चौथे, श्री 

अब्दुल मजीद, श्री... गजाधर प्रपाद, श्री 

अब्दुल मुईज खां, श्री ग़गपति सहाय, श्री 

अब्दुल वाजिद, श्रीमती गिरधारी लाल,माननीय श्री 
. अब्दुल हमीद, श्री गुरु नारायण, श्री 

अम्मार अहमद खां, श्री गोपाल नारायण सकसेना, श्री 

अली जर्रार जाफरी, श्री गोविन्द बलल्‍लभ पन्‍त, माननीय श्रों 

अल्फ्‌ ड॒ घमंदास, श्री गोविन्द सहाय, श्री 

अक्षयबर सिंह, श्री. | चड्वानु गुप्त, माननीय श्री 

आत्माराम गोविन्द खेर, माननोय भ्रो चर्रभान दरण सिह, श्री 

इतिजा हुसन, श्री क्‍ चेतराम, श्री 


इन्द्र देव त्रियाठी, श्री छेशलाल गृप्त, श्री 
इनास के हबीबुल्ला, श्रीमती जाज्नाथ प्रप्ताद अग्रवाल, श्री 
उदयबीर पिह, श्री जगन्नाथ सिह, श्री 
ऐजाज़ रसूल, श्री ' जामोहन सिह नेगी, श्री 
कमलापति तिवारी, श्री ! जफर' अहमद, श्री 
करीमुरंजा खां, श्री | जप्तीलरहमान किदवाई, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री... ! जयपाल (हु, भरो 
किशनचन्द पुरी, श्री ु । जपरास वर्मा, श्री 
| 
! 
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कुशलानन्द गरोला, श्री जाहिद हसन, श्री 
क्ृपाञ्नकर, श्री ._ जुगल किशोर, श्री 
कृष्ण चन्द्र, श्री त्रिलोकी विह, श्री 
कृष्ण चन्द्र गप्त, श्री त्रेप्त सिह, श्री 


खुशवक्त राय, श्री... द्वरिका प्रसाद सौर्य, श्री 


कृष्ण शरण आये, श्री. -... | दयाल दास भगत, श्री 
खुशीरास, श्री... दीन दयालू अब्स्थी, श्रो 


५९२ 


दीन दयाल शर्मा, श्री 

दीन दयाल शास्त्री, श्री 
दीप नारायण वर्मा, श्री 
नवाजिश अली खां, श्री 
नवाब सिह चौहान, श्री 
नाजिम अछी, श्री 

नारायण दास, श्री 

निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 
परागी लाल, श्री 

पृणमासी, श्री 

पुणिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवर्ती सूद, श्रीमती 
प्रयाग नारायण, श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 

प्रेमलाल वेच्य, श्री 

फतेह हिस राणा, श्री 

फूल सिह, श्री 

बदन सिंह, श्री 

बनारसी दास, श्री 

बलदव प्रसाद, श्री 

बशोर अहमद अन्सारी, श्री 
बशीर अहमद हकीम, श्री 
बादशाह गृप्त, श्री 

ब्रंजमोहन लाल शास्त्री, भ्रो 
ब्रज़रानी देवी, श्रीमती 

बेचन राम गृप्त, भ्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन, श्री 

भारत सिह यादवाचाय्य, श्री 
भीमसेन, श्री 

मकसद आलम खां, श्री 
मसुरियादीन, श्री 
महफूजुरंहमान, श्री 

महमृद अली खां, श्री 
सिजाजी लाल, श्री 
मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री 
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री 
मुजफ्फर हुसेन, श्री 

सहम्मद इब्राहीस, माननीय श्री 
मुहम्मद इस्माईल, श्री 
मुहम्मद उबदुरहमान खां शेरवानी,. श्रो 
महस्मद एवज खां, भरी 
मुहम्मद नबी, 

भुहम्मद रजा खां, श्री 
मुहम्मद दाक्र, श्री 

मुहम्मद सुलेमान अधमी, भ्रो 


विधान सभा 
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यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
रघवंश नारायण सिह, श्री 
रघुबीर सहाय, श्री 
राजकुंवार सिह, श्री 
राजाराम सिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 


' राधा कृष्ण अग्रवाल, श्रों 


, राधा मोहन सिह, श्री 
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राषेदयाम शर्मा, श्री 
राम कुमार शास्त्री, श्रो 
रामकृपाल सिह, श्री 
रामचद्र पालीवाल, श्रो 
रामजी सहाय, श्री 
रामधर मिश्र, श्री 
रामनन्दन सिंह, श्री 
रामनारायण, श्रों 
रामबलो मिश्र, श्रो 
रामर्मात, श्री 
रामदॉंकर लाल, श्री 
सन॒द्वीन खां, श्री 
रोशन जमा खां, श्रो 
लताफत हुसेन, श्री 
लाखन दास जाटव, श्री 
लाल बिहारी टंडन, श्री 
लीलाघर' अष्ठाना, श्री 
लफ्त अलो खां, श्री 
लोटनराम, श्री 
वंशोधर भिश्र, श्रो 
विद्याधर बाजपेंगोे, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
वितपकुमार मुकर्जी, श्रो 
विश्वनाथ राप, श्री 
विष्णु शरण दुब्लिदा, श्रो 
वीरबल सिह, श्री 
वीरेंद्र शाह, श्रो 

कटठेश नारायण तिवारो, श्री 
दांकरदत्त शर्मा, श्री 
शान्ति प्रयन्न शर्मा, श्री 
शिवकुमार पांडे, श्री 
शिवदयाल उपाध्याय, श्रों 
शिवदान सिंह, श्रो 
शिवमंगल तिह कपूर, श्रों 
इयामलाल वर्मा, श्रो 
इधामसन्दर शक्ल, श्री 
श्यामाचरण बाजपेई शास्त्री, थरो 


उपस्थित सदस्यों को सूची ९३ 





श्रीचन्द सिघल, श्री ! सुशमा प्रत्ताद, श्री 

श्रीपति सहाय, श्री | सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती | सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री |] 
संपूर्णाननर, साननीय डाक्टर सईद अहमद, श्री 

सरवत हुसेन, श्री | हरगोविन्द पन्‍त, श्री 

सलीम हामिद खां, श्री हरप्रताद सत्यग्रेमी, श्री 


| 
साजिद हुसेन, श्री हसरत मोहानी, श्री 
सीताराम अष्ठाना, श्री हुकुम सिह, माननीय श्री 
सेयद जाकिर अली, श्री । होतीलाल अग्रवाल, श्री 


धमाााादी गाक्ानी आयाह | मी. पा कथा; धजा कमाए, 


रूम्बित प्रश्नों के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति 
श्रो खुशवकक्‍त र[य--माननोय अध्यक्ष महोरय, आज के कार्यक्रम में जो प्रशत चढ़े 
हुए हू उनके संबंध में मुझे एक वबानिक संकट उपध्यित करता हैं। अगर आपकी 
आज्ञा हो. तो उस वेधानिक संकठ को में अभो उपस्थित कर दू या प्रश्नों का जो 
घंटा हैं उत्तके बाद उपस्थित कर दू । 
माननीय अध्यक्ष--में यह समझता हूं कि प्रश्न खत्म हो जाने दोजिए उतके बाद 
में आप को अवपर दूगा। 


धाम का. यियड॥४ ००००॥ प्रतका पन्ना धकााम। ध्ाा 


अभ्नोत्तर 


सका रात; पार, उमर ;ल्‍मक-त ०2/का सता पर जका 


बुधवार, २७ दिसम्बर, १६५० इ० 


आल 


[२६ दिसम्बर, १९५० ई० के स्थगित प्रइन] 
(दूप्तरे दिन के लिए निधारित) 


'अरभारकह "साताकी शाम ,नाना, प्वालकाएट १७०१३ अंगाउ:ा! अन्वकह 


ताराष्रित प्रश्न 


लालगंज, जिला रायबरेलो के शक्कर के एक ब्यापारों का सरकार को तार 


+९--श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि रायबरेलो में अतिवष्टि वाले 
दिन के तीसरे दिन जिला रसद विभाग के नास लालगंज के शक्कर के एक थोक व्यापारी 
ने तार दिया कि अतिवृष्टि के कारण उसके सारे बोरे नष्ट हो गए? 

माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त (मन्त्री अज्न)--जी हां। लालगंज के शक्कर के एक 
थोक व्यापारी नें जिला रसद विभाग को एक तार दिया था कि अतिवष्टि के कारण 
उतके गोदाम में शक्कर के स्टाक को काफी हानि पहुंची तथा जांच अति आवश्यक 
है । क्‍ मा 





. *२--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिह--क््या यह सच है कि जांच करने पर शिका यत 
गलत पायी गयी ?.. द व कम कल 
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माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--जाँच करने पर यह ज्ञात हुआ कि अतिवष्टि 
कारण कुछ बोरे भीग गए थे, परन्तु कोई विशेष हानि नहीं पहुंची थो। 

श्रो सुरेन्द्र बह।दुर सिह--क्या सरकार को मालून है कि जिस गोदास में यह 
दक्‍्कर रखी हुई थी वह ठाठ का बना हुआ था और उ्में कोई निशान पानी भिरते 
के नहीं थे ? 

मानतीय श्री चन्द्रभानु गुणप्ठ--मेरे पास जो इत्तिछा है. उसमें यह तो नहीं मालूम 
कि वह गोदाम ठटाठ का बना था या नहीं, लेकित यह सुचना अवश्य मिली कि कुछ 
दक्कर पानी से भीगी थो। 


*३--श्रो सरेन्द्र बहादुर सिह--इत व्यापारी का कया नाम है और क्‍या इस फर्म 
के कोई हिस्सेदार भी हैं और उनके क्‍या नाम हें? 


माननोय ओी चन्द्रभानु गुण्त--इस ब्यापारी का नाम श्री बेजनाथ है और उनका 
हिस्सेदार केवल एक व्यक्ति हे जिनका नान श्री रामकृच्ण हे। 
ध ््ड द 8. ्धह 
.. जन्माष्टमो के अवसर पर शक्कर का अभाव 


*२२--श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह--ज्या सरकार कृपा कर बतलायेंगी कि जन्माष्टमी 
के समय किन-किन हाहरों व देहातों में शकर का अभाव था ? 


मानंनोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--जन्माष्टसी के अवसर पर शक्कर के अभ्षाव की कोई 
सुचना सरकार के पास किसी खास शहर ब देहात से नहीं आई। पर दक्‍कर की कमी 
के कारण संभव हैँ कि कहीं--कहों इस अवसर के लिए शक्कर न दी जा सकी हो। 
ध् 2० दंड ध् 
शिक्षा विभाग द्वारा मोटर गाड़ियों को खरोद 


7७१--श्रो ई० एम्म० फिलिप्स (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग 
१९४९ ई० से १९५० ई० के बीव बहुत सी मोटर गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल 
के लिए खरीदी गयीं? . 
माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्रो )--जी हां। 


+७२--श्रो ई० एम० फिलिष्स (अनुपस्थित)--पदि ऊपर के प्रदत्त का उत्तर हां में 


तो कब और क्यों और कितनी और वह कहां-ऋहां हैं और किस-कित के इस्तेमाल 
है 


4दद/रिप॑र रा 


भाननाय डावटर सम्पूयानन्द--१--मोटर गाड़ियां मार्च, १९४९ और मार्च 
१५९५० ई० में खरीदी गयी। 


नह २--(क) राजकीय कन्या शिक्षा संत्याओं में छात्राओं के आने-जाने कौ सुविधा 
छ़ए्‌। 


(ख) शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा प्रवार के लिए। 


+ (ग) शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत चित्रवद तैयार करने वाले विभाग के चित्रपटों 
के निर्माण के निमित्त । द 


.. [घ) विक्षा प्रधतार विभाग. के अधिकारियों के उन प्रौढ 
कालल्‍यों के रात्रि निरीक्षण के लिए जो जिलों के अन्तर्गत हें। 


के ३--(क) तीन पाठशालाओं को गाड़ियां (बस) मार्च, १ ९४९ ई० 
; 5 | 


पाठ्शालाओं तया पुस्त- 


मे॑ खरीदी 


(ख) १८ पाठ्शालाओं को गाड़ियां (बस) मार, १९५० में खरीदी गई । 


प्रदनोत्तर 


द्र्प्‌ 


(गम) ६ (वबैन्स) और २ (स्टेशन वैगन्स) मार्च, १९५० ई० में खरोदे 


गए। 


४--(क) 


में वितरित की गई हैं :-- 


२१ उपरोक्त पाठशालाओं को गाड़ियां निध्नलिखित संस्थाओं 





- राजकीय 
राजकीय 
राजकीय 
राजकीय 
राजकीय 
राजकीय 
राजकीय 
राजकोय 
राजकोय 
राजकीय 
राजकोय 
राजकोपय 
राजकीय 
राजकोय 
राजकीय 
राजकीय 
राजकीय 
राजकीय 


ऑीीकीया:णतओी स स कककडलडल्ललस:डटडसससख्डडल::अअअबअओ अ कडल्अल्डल्ड्ड:ड>न्‍ पचघसससससलसससससस डक ४2 >,ससक कस ये३ओससससकलसनसन_च_उुंंंच__७कडन८ न न न न न न ॥।ंनन- ःि्न  कउसफससससकननहअंनलन न नव -)ककककब५५क+क०५७७७७७७७७७»५०»+०»५कू++५७)७७७०७.७७७७+७७७७०७५३७७७७३७३७०७०७»५३॥/लककरकेक७७३०न कक, 


शिक्षा संस्था 


कन्या नामेल विद्यालय, इलाहाबाद 

कन्या नार्मल विद्यालय, मेरठ 

कन्या सार्मल विद्यालय, फैजाबाद 

कन्या नार्मेल विद्यालय, मिर्जापुर 

कन्या शिशु शिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद 
महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद 
महिला शिक्षण महाविद्यालय, बरेलो 

जूनियर हाई स्कूछ, लखनऊ 

कन्या उच्चतर माध्ममिक विद्यालय, बरेलों 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्याहुप, गोरखपुर 
क्या उच्चतर साध्यमिक्र विद्यालय, गाजीपुर 
कत्पा उच्चतर साध्यमिक विद्यालय, मैनपुरी 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांदा 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उन्नाव 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहजहांपुर 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बुलन्दशहर 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिजनौर 





योग 


दो हुई गाड़ियों की संख्या 
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95% 53 


(ख) ६ वाब्स और २ स्टेशन वेगन्स शिक्षा प्रशार विभाग के पास हे। चचन्स 
के ढांच. (बडी) और फिंटिंग अब भी बतते के लिए गवर्मधेंट सेन्‍्ट्रल बर्क ज्ञाप, 
उत्तर प्रदेश रोडवेज, कानपुर म॑ पड़े हुए है। पांच बात प्रचार-कार्य में प्रयोग किए जायंगे 
और एक वान और एक स्टेशन बेगत चित्रपट विभाग के चित्न-पटीं के निर्माण के लिए 
इस्तेमाल किए जायंगे और दूसरी स्टेशन वेगन जो अभी तक शिक्षा प्रसार विभाग में 


निरोक्षण कार्य के लिए थी. विशेष पदाधिकारी 
को स्थानान्तरित की जा रही हूँ । 


हर थ # 


(पाठय-पुस्तक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ 


2,<॥ 


+९३--»ी गुरु नारायण-न २८-१२-५० के लिए स्थगित किया गया।] 


रद... विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९५० 


[ २६ दिसम्बर सन्‌ 4 8० है ७ ध स्थगित प्रश्न ] 


[ तौसरे दिन के किए निधोरित |] 


तारांकित प्रश्न 
 बिल्लोन काशी राज्य में कपड़े के कोठे का अनुचित वितरण 


#२४--अ्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विकीत बतारस 
राज्य के कपड़े का कोटा बनारस राज्य के ब्यापारियों को न देकर बतारस के इंम्पोट्स 
को क्यों दिया गया? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विलोनत बनारस राज्य का काड़े का कोड 
बनारस जिले के आयातकों के द्वारा उस समय तक के लिए बांदा जा रहा है जब तक हि 
किसी दूसरे उपयुक्त प्रबंध पर विचार न हो जाय। 


*२ए--भ्री बेचननराम गुप्त--क्या ऐवा प्रवंच करने मे सरकार ने बरारस राज्य 
के ब्यापारियीों की सुविधा को ध्यान में रक्‍्ख। हे ? 


माननोय ओऔओ चन्द्रभानु शुध्त--ऐसा प्रबंब इस लिए कियागया है जितने हि 
कपड़ा बेरोक टोक निरंतर आता रहे और इसो में उपभोक्ताओं का अधिह से अधि 
हित है। विलोत बनारस राज्य के थोक व्यापारितरों अयद्या फ्रकर व्यावारियों को भो 
कपड़ा बनारस जिले के आयातकों के द्वारा प्राप्त होगा। 


#२६--श्रो बेच तराम गुप्त--क्या सरक्वार को यह ज्ञात है हि विज्ोत काशों राज्य 
से कपड़े के थोक के ब्यापारियों का एक संब बरगाया जा रहा हैँ? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। 


. #२७--श्रो बेचन गम गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात हैं #ि उक्त कपहे के ब्यायारियों 
के जज भी ब्यापारी शामिल हैं जितको चोटाजारों करते सें सजा हो चुकी 


माननीय ओर चन्द्रमानु गुप्त--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। 


... श्री बेचनरामस गुप्त--क््या सरकार को पता हैँ कि बतारस के सप्लाई अफपर 
तहसील भदोही से ४० सील की दूरी पर रहते है? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हो सहूता है। 


ओर बेचनराम गुप्त--क््या सरकार को पता है क्लि इतसे वहा को जनता में काफी 
असन्‍्तोष हैँ और व्यापारियों में भी ? द कक 


माननीय ञ्री चन्द्रभानु गुष्त--जनता में असस्तोष होने का तो कोई कारण नहीं, 
लेकिन व्यापारियों में हो सकता हे। 


प्रदनोत्तर ९७ 


[बुधवार, २७ दिसम्बर; सन १६४० इई० के प्रद्नन | 


# (१. 
ताराकत पेन 
#१--२--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित )--[विपस लिये गये। | 
शिक्षा संचालक की मोटर गाड़ो 

*३--श्रो मुहस्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि शिक्षा 
संचालक को सरकार ने अपनी ओर से मोटर कार, स्ठेशन बेगन या ओर दूसरे किस्म को 
मोटर गाड़ी उनके इस्तेमाल के लिये दी है? 

माननोय डाक्टर समस्पू्णानन्द--जी नहीं। 

+४--श्रो मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया बतलायेगी 
कि शिक्षा संचालक को सरकार की दी हुई सोदर गाड़ी इलाहाबाद सें किस काम आती हूं, 
जब वे वहां नहीं रहते ? 


*७५-...इस गाड़ी के लिए पिछले २ वर्ष में सरकारी काम के लिए हर क्वार्टर में 
कितने कूपन पेद़ील के मिले और कितने काम में आये ? 


माननोय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रे प्रघ] नहीं उठते । 
१९४६-४७ व ४६ में सरकार द्वारा प्राप्त तथा वितीण अन्न 


+६--श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष 
१९४६-४७ व ४९ में कुल कितना; गल्‍ला सरकार ने प्रोक्‍्योरमेंठ में खरीदा? 


माननोय थ्रो चन्द्रभानु गुप्त-- 


१९४६ में ४ * ०० ५,१४,५३८ टत 
१९४७ से | हि »« ४,७४,६६३ टन 
१९४९ सें तह .,. ४,७१,४६१ टन 


+3--श्री खुशवक्त राय--क््या सरकार.यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त वर्षों 
में कुल कितना गल्ला केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेशीय सरकार को मिला? 


माननोय श्रों चन्द्र भानु गुप्त-- 
१९४६ १९,५४,५९६ टन 
१५९४७ ु | »» २/७६,/५२७ दन 
१९४९ में द ग ०» ३,३६१ ३४ ठन 
*८--भश्री खुशवकत राय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त वर्षों 


में कुल जितना गल्‍ला खरीदा गया और जितना केन्द्रीय सरकार से मिला, उसमें से 
कितना उपभोक्ताओं को दिया गया ? द 
माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--उपभोग के आंकड़े निम्नलिखित हैं :-- 
.. १९४६ में -«. ५०९४,७६७ टन 
१९४७ में द रा . ... ७,०४,६०२ ठन 


किक. 


१९४९ में 5 .... ६५१४,९४४ उन 


+7/ +7/ 


९८ | विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९५० 


श्री खशवकक्‍्त राय--जो आंकड़े प्रश्न ८ के उत्तर में दिये गये हूं उनमें और 
प्रदत्त ६ और ७ में जो आंकड़े दिये गये हे उनमें जोड़ में फक क्‍यों हु? 


माननीय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--फर्क इसलिये हे कि जो आंकड़े प्रोक्योरमेंट के 
दिये गये हें उनमें वे भी आंकड़े शामिल हें जिनके अन्तर्गत इस सरकार को बाहर 
प्रदेशों में कुछ गलला बदलने में भेजना पड़ता हैं। 


श्रो ख़ुशवक्‍्त राय--क्या सरकार को पता है कि सन्‌ १९४९ सें जो आंकड़े उप- 
भोक्‍ताओं के खर्च में आने के लिये दिये गये हे. और जो अज्न हासिल किया गया 
उनमें १५,९२,६५१ टन का फके हुं? क्‍या इतना गल्‍ला सरकार ने वहां भेजा? 
माननीय ओरो चन्द्रभानु गुण्त--हां, सरकार को गेहूँ की अधिक आवश्यकता 
पड़ती हु और सरकार के पास चावल ख्चेंसे अधिक मात्रा में प्रोक्‍्योरमेंट में आता 
है। दूसरे प्रदेशों को चावल बदले में देना होता है और गेहें लेना होता है। 


श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपया बतावेगी कि सन्‌ १९४९ में १,९२,६५१ 
टन गल्‍ला उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा गया या नहीं ? 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसमें जो गल्ला दूसरे प्रदेशों को भेजा गया, जो 
स्टोरेज में खराब हुआ और जो आने-जाने में खराब हुआ वह भी शामिल हु। 
भ्रो खुशवक्‍त राय--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
कितना गलल्‍ला बाहर भेजा गया, कितना खराब हुआ और कितना सूख गया? 
. माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नोटिस मिलने पर बतला सकंगा। 
#९-..१३--अ्रो गुरु ना रायण--[२८-१२-५० के लिये स्थगित किये गये।] 


बिलोन काशो राज्य में कपडे का वितरण तथा कालोन के व्यवसायियों 
के लिये सूत 


*१४--श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विलीन काशी राज्य 
में जतता मे कपड़ा वितरण करने की क्‍या व्यवस्था की गयी हे? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विलीन बनारस राज्य के कपड़ा का कोटा बनारस 
जिले के कपड़े के आयातक द्वारा जिले में लाया जाता हे और भदोही, रामनगर तथा 
चकिया के थोक व्यापारियों को दे दिया जाता हें। थोक व्यापारी विलीन राज्य 
की आम जनता के हाथ कपड़ा बेचने के लिये स्थानीय फ्टकर व्यापारियों को 
कपड़ा वितरित कर देते हूं। द 


#१५-ओ बेचन रास गुप्त--क्या यह सही हें कि करीब साल भर से वहां की 
जनता को कोई कपड़ा या सुते का कोटा नहीं दिया गया? 
. माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। 
*१६--श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वहां के कालीन 
के व्यवसाइयों को सूत देने के लिए सरकार ने क्‍या व्यवस्था की है? 


माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विलीन बनारस राज्य के लिये जिला सहकारी 
विकास संध् तथा सर्वश्नी हीरालालू कालिका प्रसाद सृत का कोटा आयात करते हैं। 
इस प्रकार आयात किया हुआ कोटा विलीन राज्य के वास्तविक उपभोक्ताओं के हाथ 
बेंच दिया जाता 8 । 


श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलोन काशी राज्य में 


साल भर सें कितनी बार सृत और कितनी बार कपड़े का कोटा जनता को दिया 
गया हूँ? 


. माननोय श्री चन्द्रभा तु गुप्त--इसके . लिये नोटिस की आवद्यकता है। 


प्रशनोत्तर हरे. 


श्रो बेचनराम गुप्त--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हीराछाल कालिका प्रसाद जो सृत 
का आयातक हैँ उसकी काफो शिकायत है और जो सूत उसको मिलता हूँ वह 
ब्लेकमार्के टिग में ले जाकर के बेच देता हे? 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। 
ग्रवकाश प्राप्त सरकारी कम चारियो के। पंशन मिलने में विलम्ब 


*१७--अी भगवान दीन मिश्र (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि 
प्रान्‍्त में कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हें जो लगभग २ वर्ष से पेंशन पर हूँ 
परन्तु उनकी पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हे? 

# ९ ८---क्या सरकार को मालूम है कि इससे पहिले प्रायः कहीं कम समय में . 
पेंशन के कागजात तैयार होकर सरकारी कर्म चारियों को पेंशन स्वीकृत हो जाया 
करती थी? 

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह सूचना सरलता से प्राप्य नहीं है और इकटठी 
की जा रही हैँ । जब पूरी सूचना मिल जायगी सेज पर रख दी जायगी। 


नासिक कांग्र स सघन में सम्मिलित हैने के लिये माननीय 
सेत्रिया और सभमा-सचिवोां का खच 


#१९--श्रो ३० पर्म० एफलिप्स (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतायेगी कि 
नासिक के कांग्रेस सेशन में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन माननीय मंत्री व कौन कोन 
पालियामेंटरी सेक्रेटरी शरीक होने के लिये गये थे ? 

माननोय श्री गोविन्द बद्छम पन्‍त (मुख्य मंत्री)-- 

सुख्य मंत्री, द 

पुलिस मंत्री, 

स्वशासन मंत्री, 

विकास मंत्री, 

आबकारी मंत्री, 

स्वास्थ्य व रसद मंत्री, 

श्री जगत प्रसाद रावत, 

श्री चरण सिंह, 

श्री हर गोविन्द सिह, 

श्री मंगला प्रसाद. 

*#२०--श्रो ई० एस० फिल्लिप्ल (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि 
उन्होंने आें-जाने सें किस-किस सवारी का इस्तेमाल किया ? | 

माननीय श्री गोविन्द वदज्षम ८ल्‍त--सब ने रेल से सफर किया। श्री मंगला प्रसाद ने 
मोटर व बस से भी सफर किया। । । 

#२१--आ्री ई० एम० फिल्िप्स (अनृपस्थित )--क्या कृपया सरकार बतायेगी कि इन 
लोगों के आने-जाने का सर्फा व सफर खर्च उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे चार्ज किया 
गया हू ? द द 

साननोय श्री गोविन्द वन्नस पन्‍त--किसी माननीय संत्री या पालियामेंटरी सेक्रेटरी 
का सफर-खर्च सरकार के जिम्से नहीं डाला गया है। 

+२२--श्री ई० एम० फिलिप्स (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि 
माननीय मंत्रियों और पालियामेंटरी सेक्रेटरियों के ऊपरे के सफर खर्च के कौन- 
कौन से नियम लागू हे और क्या सरकार उनकी एक नकल सेज पर रकक्‍खेगी? 


३9०० विधान सभा. [२७ दिसम्बर, १९५७० 


माननीय श्रो गोविन्द वल्‍्लभ पन्त--मंत्रियों के भत्ते के नियम फाइनेन्शियल हेन्डब॒ुक 
की ततीय खंड की परिशिष्ट संख्या ७-ब में दिये हुये ह। सभा सचिवों के भत्ते 
का नियम उसी पुस्तक के नियम संख्या ७० में हें। इस पुस्तक की प्रतिलिपि 
विधान सभा के पुस्तकालय सें देखी जा सकती हुं। 


*२३--२६--श्रो श्याम छाल वर्मो--[ स्थगित किये गये।] 
कौ सिलर्स रेजीड ब ऐडवाइजरों कमेटो की नियुक्तित 
कि #२७--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क््या सरकार कृपा करके बतायेगी कि 
कौंसिलर्स रेजिडेंस ऐडवाइजरी कमेटी कब और कित्र आधारों पर नियुक्त हुई थी ? 
श्रो लवाफत हुधन (माननोय निर्माण मंत्रो के खा-लचिव)--सन्‌ १९३८ 
ई० में यह समिति विधान मंडल के सदस्यों के ठहरने के स्थान से संबंधित सभी मासडों 
में माननीय स्पीकर को सलाह देने के लिये बनायी गयी थी। 


*४२८---श्री फब्रुलस इस्लाम (अनुपस्थित )--क्या सरकार. उतने संदस्षों के नाम 
बतायेगी जो सरकार ने नामजद किये हें 


... श्री लताफत हुसन--एक विवरण-पत्र मेज प्र रख दिया गया हैँ जितमें वर्तमान 
समिति के सदस्यों के नाम दिये हुये हें। 


(देखिये तत्यी! का आगे पृष्ठ श्युपपर) 
#२९--भ्री फखरूल इस्छाम (अनुपस्थित )--क्या यह सच है कि कौंसिलस रेजिडेंप 


का प्रबन्ध कभी स्पीकर महोत्य की तिगरातों में एवेम्बली डिपार्टमेंट के द्वारा 
हीता था? थे 


श्री लताफत हुसन--जों हां, १९३८ ई० में। 


#३०--अओ फखरुल इस्ला प (अनुपस्थित )--हया सरकार कौंसिलस रेजिडेंस को 
स्पीकर महोदय के इन्तजाम में देने का विचार कर रही हे ? 


श्रो लताफत हुसन--जी नहीं। 
*३१--भश्री फश्नछल इस्लाम (अनुपस्थित ) यदि नहीं, तो क्‍यों ? 


! 25382: हुसैन--पे इस्तजाम॑ एक अछा हो विभाग द्वारा किय्रे जा रहे है 
विधान मंडल के सदस्यों को सुविधाओं से संबंबत सभो तिर्माग कार्यो के 
लिये स्थापित किया गया है। 


फतेहगढ़ के मकान मालिकों के रेट क ट्रोल और एविक्शन आफिसर 
के अगवेदन पत्र 
 *३२--श्री काछो चरण ट डन--क्पा सरकार कृपया बतायेंगी #ि फतेहगढ़ में कितने 


ऐसे सकान सालिक हें, जिन्होंने रेंट कंट्रोड_ और एवजिक्शश आकिपर को आवेदन-पत्र 
दिये हें कि उतके सकान उन्हें रहने के लिये दे दिये जाय? 


माननीय ओ्रो चन्द्रभानु गुप्त--सन्‌ १९५० ई० में तोत आवेइन-पत्र फतेहगढ़ और 
फरुखाबाद के मकान मालिकों से प्राप्त हुए जितने पहु प्रार्थता को गई थी कि 
उनके मकान उन्हें रहने के लिप्रे दे दिये जायं। 


#३३--श्री काझो चरण ट उन--क्या यह सब हुं कि ता० ४ नवम्बर, १९४९ को 
वहीं के रेंट कंट्रोल और एविस्शन आफिपर नें क्िप्ती एक महान मालिक को उतके 
किराये के मकान के एक भाग में रहने को लिश्वित आज्ञा दे दोथी? 


नोट--तारांकित प्रइतन २७-३१ श्री अब्दुल बाको ने पुछे। 


प्रश्नीत्तर १०९ 


माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । 

#३४--ओ कालो चरण ट'डन--क््या यह सच हे कि कुछ दिन बाद उनके मकान 
का शेष भाग भो खालो हो गया, और सक्रान मालिक को धर्स पत्नी ने उसे भी 
उन्हें देने के लिए निवेदन किया, परन्तु फर्रुख़ाबाद के जिलाधीश में उक्त सार 
मकान को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के नाम एलाठ कर दिया? 

माननोय श्री चन्द्रमानु गुप्त--हगभग एक वर्ब बाद उक्त सकान का शेष भाग 
खाली हुआ । हिन्तु पूर्व इसके कि जिहाबीश उसे सक्नान सालिकत को दिये 
जाने का विचार करता उतपरके पति के बड़े भाई ने बिता अधिक्वारियों को अज्ञा 
आप्त किये ही पूरे सकान पर अधिकार कर छहिया। ऐता अविहारकरत ग्रर 
कानूती था और यू० पौ० (देस्पोरेरी) कंट्रोल आऊ रेंट ऐन्‍्ड इविक्शन ऐंक्ड के 
विरुद्ध था। अस्तु उसको मकान नहों एलाह क्रिया जा सकता था। बहु सहात 
जुडीशियह मेजिस्ट्रेट को एलाट किया गवा। 

#३५--श्री कालोचरण ट डन--क्या यह सब है हि ता० ३ जुडाई १९५० ई० के 
प्रातःकाल पुलिस द्वारा उस महान मालिक की धर्मपत्ती तथा कई अध्य पारिवारिक जतों 
को उस सकान से निकाल कर बाहर कर दिया गया ? 


माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--चूंकि उक्त सकात कानून के विरुद् मात सालिकर 
के पति के बड़े भाई के अधिकार में था इप्तलियें एडाटों को सकृात पर कब्जा 
दिलाने केडिये पुलिप्त द्वारा उन्हें निकालने को आवहवकता पड़ो। सहात सात 
जो कि कानून के विरुद्ध मकान में रहने वाले के साथ थों निकाल दी गई। 


#३६--श्री काछो चरण ट डइन--क्या उक्‍त मालिक महान को धर्मन्‍त्तों ने राज्य 
सरकार के पास इप सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र भेजा है, ओर यदि हां, तो उतर 
पर कया कार्यवाही हो रही है? 


माननीय थ्रो चन्द्रभानु गुप्त--जो हां। इत घटना से मकात साडिहझत के कष्टों 
का सुवारुहूपप से विचार कर सरकार ने जिलाधीश का आज्ञा दा हि जुडीड्िवल 
सैजिस्ट्रट को कोई दूसरा मकात एलाट कर सकान सालिकन का रहने के लिये उद्तत 
सकान वापस दे दियश जावे। द 


कानपुर के लाला लाजपत राय ओर उसंला हासे मेन अस्पतारों के 
रे।गियां के भोजन के खच में कमी 


*#३७--श्रो गंगा खहाय चोबें--क्या सरकार कृपा कर बतडायेंगी कि कानपुर के 
राला लाजपत राय अस्पताल और उर्सल' हासंबेत अप्पताल में मरोजों के भोजव के 
लिए कितना घत मंजर था? 


माननोय श्रो चन्द्र भानु गुप्त--हानपुर के लाला लाजउत राव तथा उसेडा हासेमेत 
चिकित्सालयों के मरीजों के भोजन के लिये इप वर्ष ऋरशः २२,५०० रु० और 
१८,५७० रु० स्वोकृत हुआ था। रा द 


#३८--ओ गत सहाय चौबे--क््या उसमें कोई कम्ती को गयी थी ? यदि हांतो 
कितनी और किस सही ते में इसकी सूचना उक्त अस्पतालों को दी गयी ? 


. माननीय शथ्रो चन्द्रभानु गुप्त--उपरोकत स्वीकृत धनों में कोई कमी नहीं की गई 
अपितु लाला लाजपतराय चिकित्सालय के लिये १२, ८६० रु० तथा उसेला हा्समेन के लिये 
१०,६१० रु० अतिरिक्त अनुदान के रूप में स्वृकृत किये गये हे। इसको सूचना उक्त 
बचकित्सालयों को ३० सितस्बर सन्‌ १९५० ई० को भेज दी गई थी। द 
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कलेक्टरगंज, कानपुर के सरकारो ईश्यू गोदाम में बेरों के वजन में कमो 


*३९--.थ्री गंगा सहाय चौबे--क्या सरकार कि माल्म है की कानपुर के कलेक्टरगंज से 
तेजपाल जमुना दास सरकारी ईश गोदाम में गेहूं और चावल के बोरे पकड़े गये जो तौल में 
कम थे 


माननोय थ्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। राशनिंग विभाग के निरीक्षक कर्मचारीवर्ग ने 
गेंह और चावल के कुछ ऐसे बोरे पकड़े थे जो प्रामाणिक तौल (स्टेन्डर्ड वेट) के नहीं थे और जो 
पुरा करने के लिये अलग रख दिये गये थे परन्तु बिना पूरा किये हुए ही वे द दिये गये। 


. श्रो गंगा सहाय चौबे--क््या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जो बिना वेट पूरा 
किये हुये दे दिये गये उसके बा द फिर क्या कार्यवाही की गई ? जिनको कम सिलला उनके साथ फिर 
क्या व्यवहार हुआ ? 
माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--जिलांधीश ने इस बात की सूचश दी है कि जो कम 
बोरे तौल में मिले थे उसमें पल्‍लेदार को उन्होंने हटवा दिया परन्तु सरकार उनके इस कार्य से 
संतुष्ट नहों हू। सरकार ने आदेश दियें हँँ कि उन व्यक्तियों को जो जिनके कारण उन बाोरों में 
कसी थी सजा मिलनी चाहिये ? लिखा पड़ी अभी जिलाधीश से चल रही है। जब उत्तर आ जायगा 


तब यह बतलाया जा सकता हे कि उन व्यक्तियों को जिनकी कि खास जिम्मेदारी इन बोरों में कमी _ 
रखने की थी उन्हें क्या-क्या सजा दी गई। 


श्री गंगा सहाय चोबे--क्या सरकार को यह माल्म है कि श्री हमीद खां ने जब इन 
बोरों को पकड़ा था तब-तब उन बोरों की चेकिंग हुई ? द 


माननीय श्रो चन्द्रभानु रुप्त--इस बात की मेरे पास सूचना नहीं है । 
क४०--४४--श्री खुशीराम-- [ स्थगित किये गये। | 
अड५-.४९---अ्री जगमे[हन सिंह नेगो--- स्थगित किये गये। | 
*५०--५४--श्रो विश्वनाथ प्रसाद--स्थगित किये गये। | 

राज्य के आसवेदिक ओर एल पेथिक चिकित्सालय 


*एए---श्रो प्र मछाल वेचद्य (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगीः 
कि एलोपेथिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयर्देदिक चिकित्सा प्रणाली पर सरकार कितना 
वाधिक घन व्यय करती हें ? | 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुध्त--कोई वार्षिक धन नियत नहीं हैं। हर वर्ष बदलता रहता 
है। परन्तु ऐलोपेथिक चिकित्सा प्रणाली पर स्वास्थ्य विभाग को छोड़ कर सन्‌ १९५०-५१ में 
१,७२,७६,७०० रुपये खर्च होने का अनुमान हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर 
 २०,३३५००, र० हु. ह । 


+*+५६--श्रो प्र सछाल वैद्य (अनुपस्थित )-क्या सरकार यह बतलाने की कपा करेगी की 
ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की कितनी संख्या हैं और एलोपथिक 
चिकित्सालयों को संख्या कितनी हु 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रामीण क्षेत्र में राजकीय आयर्वेदिक चिकित्सालयों की 
संख्या ४९४ है और राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या २६२ है।..... 


+५७--श्री ८ मला ल वैद्य (अनुपस्थित )--क्या सरकार कपया बतलायेगी कि प्रति 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय और प्रति एलोपेथिक चिकित्सालय पर वाधिक कितना व्यय होता है ? 


माननोय श्री चन्द्रसानु ३ प्त--प्रत्येक राजक्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर वार्षिक व्यय 
३, ४०० २० है और प्रत्येक ग्राम एलोपैथिक चिकित्सालयों का वार्षिक व्यय ७,७०० ० है। 





नोट --तारांकित प्रइदन ५५-६१ श्री कुशलानन्द गरोला ने पूछे। 


प्रदनोत्तर १०३ 


#५८--श्री प्रेम लाल बेश (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि 
वार्षिक व्यय की दृष्टि के अनुपात से अधिक रोगियों की सेवा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों द्वारा 
होती है अथवा एलोगैथिक चिकित्सालयों द्वारा होती है ? 

माननोय श्रो चन्द्र भ/नु गुध्त--आयुर्वेदिक दवाइयां सस्ती होने के कारण एलोपेथिक 
प्रणाली के मुकाबिले आयुर्वेदिक प्रणाली द्वारा अधिक रोगियों को चिकित्सा होती हे। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौय --क्या सरकार इसका कोई कारण बतला सकती हैँ कि जब 
आयुर्वेद के द्वारा अधिक रोगियों की चिकित्सा होती है तो एलोपेथिक पर उसकी अपेक्षा क्‍यों 
अधिक धन व्यय किया जाता हूं? द 

माननीय थरो चन्द्रभानु गुप्त--ऐलोपैथिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान है। उसमें जिस 
तरह से इलाज होता है वह आधुनिक विज्ञान के अनुसार होता है । आज जहां दुनिया में हर 
जगह तरक्की हो रही है यह मुनासिब नहीं मालूम होता हैं कि उस आधुनिक विज्ञान से इस 
अदेश के रहने वालों को फायदा न पहुंचाया जाय । 

श्री बादशाह गुप्त--आयुर्वेदिक औषधि सस्ती और जलवायु के अनुकूल होने के नाते 
क्या सरकार की नीति आयुर्वेदिक कालेजों को ऐलोपेथिक कालेजों के स्तर पर पहुंचाने की हें ? 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्ल--सरकार अवदइय इस बात की कोशिश कर रही हे कि जो 
आयुर्वेदिक कालेज इस प्रदेश में हें उनका स्तर ऊंचा किया जाय और उनके यहां आधुनिक ढंग 
से पढ़ाई होने का इंतजाम हो। ध 

*+ए९--ओ प्र मलाल वेद्य (अनुपस्थित )--कक्‍्या राज्य के किसी भी नगर में आयुर्वेदिक 
चिकित्सालय हैं ? द 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रदेश के नगरों से आयुर्वेदिक चिकित्सालय अवश्य हें 
परन्तु राज्य द्वारा संचालित नहीं हें। द 
हे श्रो द्वारिका प्रसाद मौय --क्ष्या सरकार इसका कोई कारण बता सकती हु कि राज्य 
के आयुर्वेदिक चिकित्सालय क्‍यों नहीं हे ? 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी प्रदेश में जितना इंतजाम स्वास्थ्य संबंधी बातों का 
होना चाहिये उतना नहीं हो सका है। इसलिये जिन-जिन स्थानों में प्रदेश को सरकार की ओर 
से अस्पताल खुले हैं वहां यह मुनासिब नहीं समझती कि और अस्पताल खोल दिये जाय॑ । सरकार 
अपना पहला कतेव्य समझती हूँ कि उन स्थानों में अस्पताल खोले जा4 जहां अस्पतालों का अभाव 
हुं। इसलिये जहां सरकार की ओर से अस्पताल बने हुए हें वहां इस बात को आवश्यकता नहीं 
हैँ कि वहां दूसरे प्रकार के अस्पताल भी खोले जाय॑। 


हे घ्े द नें 
+६०--श्री प्र मलाल बेद्य (अनुपस्थित )--क्या सरकार के समक्ष प्रान्त के प्रमुख नगर 


च्छ 


में भी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को खोलने की योजना है ? 

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त --ऐसी कोई योजना नहीं है। 

*+६१-श्री प्र मं छाल वेद्य (अनुपस्थित )--राज्य के जिलों में आयुर्वेदिक चिकित्सलयों 
"का प्रबन्ध किन अधिकारियों के हाथ में है। 

माननीय श्रो हैक 2 गुप्त--राज्य के जिलों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का 
अबन्ध जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के हाथ में हैँ जो डिप्टी डाइरेक्टर (आयुर्वेदिक) के 
आदेशानुसार कार्य करते हें। रा 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय --क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की विदेशी: 
सरकार के जमाने में जो नीति एलोपंथिक और आयुर्वेदिक अस्पतालों के सम्बन्ध में थी उससे अब 


इस सरकार की नीति किस रूप से भिन्‍न हैं? 


._माननोय थ्रो चन्द्रभानु गुप्त--सरकार की नौति इस रूप में भिन्‍न है कि विदेशी शासन 
काल में आचोन विज्ञान को फेलने और बढ़ने का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। परन्तु आजकल 
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की सरकार उसके बढ़ने और फंलने का मोका प्रदान कर रही हूं। परन्तु यह सरकार यह अवश्य 
नहीं मानती की विदेशी विज्ञान और इस देश का विज्ञान कोई भिन्‍न भिन्‍न वस्तुएं हें। विज्ञान सारे 
संसार का हें और इस बात को मान कर यह सरकार आधुनिक विज्ञान को बढ़ाने और फेलाने 
में कोई कमी नहीं लाना चाहती और न वह यह समझती है कि उसके फेलने में कोई ऐसी बात 
है कि चंकि विदेशी शासन चला गया इसलिये उसे नहीं बढ़ना चाहिये । 


(ज्य के कुछ आयुवे दिक कालेजों को बन्द करने का विचार 


*+६२--थ्रो बादशाह गुप्त--(क) क्या सरकार बतलाने की क॒पा करेगी कि वर्ष काल 
१९४९-५० में कोन-कौन से और कहां-कहां आयुर्वेदिक कालेज खुले हुए थे ? 


(ख) उनमें पथक-पृथक में कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे और उन पर पथक-पथक 
उक्त कार्य में कितना-कितना व्यय पड़ता हें? 


(ग) उक्त वार्षिक वर्ष में पृथकू-पथक्‌ कितना-कितना रुपया सम्बन्धित संस्था तथा 
प्रान्तीय सरकार द्वारा व्यय किया गया ? 


माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--(क) शिक्षा वर्ष १९४९-५० सें चारू इन्डियन 
मेंडिसिन बोर्ड से सम्बन्धित तथा मान्य आयुर्वेदिक कालेजों की सूची संलग्न हैं। 


(ख) प्रत्येक कालेज में में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या सूची में दी हुई है । 
कालेजों में व्यय की सूचना एकत्रित की जा रही हूँ । 


(ग) प्रत्येक कालेज को सरकार तथा इन्डियन मेंडिसिन बोडे द्वारा दिये गये अनुदान का 
ब्यौरा सूचो में दिया हें । कालेजों द्वारा व्यय किए गये रुपये की सूचना एकत्रित को जा 
रही है । 
| ( देखिये नत्थी ख' अगले पृष्ठ १५६पर ) 


श्रो बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रइन ६२ के अन्तर्गत (ख) 
और (ग) में जिस सूचना के इकट॒ठा किये जाने का संकेत किया गया है वह एकतन्न होने पर इस 
भवन में भी रखी जायेगी या नहीं ? 


माननोय श्रो चन्द्रभानु गुत--अगर आप नोटिस देंगे तो अवश्य वह सूचना यहां दी 
जायगी । 


+६३-श्रो बादशाह गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कया करेगी कि उक्त कालिजों में 
से कौन-कौन से कालिज बन्द करने की योजना सरकार के विचाराधोन हैं ? यह कालिज 
कब से और क्‍यों बन्द किये जायेंगे ? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुम--आयुर्वेदिक व यूनानी महाविद्यालयों के पुनस्सगंठन की 
विशेषज्ञ समिति ने जिन कालिजों को बन्द करने की सिफारिश की है उनका निर्देश उपय क्‍्त 
सूची में दिया है । समिति न उक्त कालिजों को ज्ञीतव्र से ज्षीव बन्द करने की 
सिफारिश भिन्‍न-भिन्‍न कारणों से की हुं। पर सुख्य कारण उनकी असनन्‍्तोषजनक आश्थिक स्थिति _ 
साज-सज्जा तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की भारी कमी और समचित स्तर के अध्यापकों का 
भारी अभाव होना हैं । समिति क़ो सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है । 


+द४---भ्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार उस कमेटो के ससदय्रों के नाम तथा शिक्षा 
सम्बन्धी-योग्यताएं बताने की कया करेगी जिसकी सिफारिश पर उक्त कालिज बन्द किये जा 
रहे हें 
. माननोय श्रों चन्द्रमा नु गुंप्त--विश्ञेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम तथा शिक्षा सम्बन्धी 
पेग्यताएं निम्नलिखित हूं 
(१) श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकार्णो, एम० एस-सी० आयुवेदाचायय, उपसंचालक चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य विभाग (आयुवंद), उत्तर प्रदेश... -- अध्यक्ष 


( २ ) डा० मरारी लाल रोहतगी, एसम्त० बी० एस ०, एस० एल० सी० कानपुर--उपाध्यक्ष 
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(३) श्री राजेब्वर दत्त शास्त्री, आयुर्वेद झास्त्राचार्य प्रोफेसर आयुर्वेदिक कालेज हिन्दु 
विश्वविद्यालय, बनारस । 

(४) हकीम अब्दुछ छतीफ तकमीलूूलू तिब कालेज, लखनऊ से शिक्षा प्राप्त। 
प्रिन्सिपल तिबिया कालेज मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलोगड़ । 

श्री बादश' हू गुतत--क््या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विशेषज्ञ समिति में जो सदस्य 
क्रम संख्या ३ और ४ पर दिये हुये हें उनकी अंग्रेजी में शिक्षा सम्बन्धी क्या योग्यताय हूं 

माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्तू--उसकी सूचना मेरे पास नहीं है में मंगा कर दे सकता हूं। 

*इए--भ्रो बादशाह रुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगो कि वह इस राज्य के 
देहाती क्षेत्रों में बेद्यों के लिये बढ़तो हुई मांग की पूति किस प्रकार करने का इरादा रखती है ! 

माननोय श्री उन्द्रभानु गृत--विशेषज्ञ समिति ने असन्तोषजनक आयुवदिक शिक्षा 
संस्थाओं को समाप्त करने के साथ ही साथ निम्नलिखित आयुर्वेदिक्त विद्यालयों के पुनस्संगठल 
की नी सिफारिश हे-- 

१--ललितहुरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत, 

२--ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार . 

३--ग एकल कांगड़ी आयवेदिक कालेज, जिला सहारनपुर 

४--बन्देलखंड आयुवंदिक कालेज, झांसी 
०--रामसहाय आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ, 


है 


5६--आयुरवेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनांरस। 

इनके अतिरिक्त सरकार ने लखनऊ यनिवर्सिटी के अन्तर्गत भी एक आयवचेंदिक कालेज खोल 
दिया है । आशझ्ञा है की ऊपर लिखे कालेज के पुनस्संगठन के उपरान्त अब से अधिक विद्यार्थी 
आय-वेंद की शिक्षा उत्तम रीति से प्राप्त करने लगेंगे तथा देहाती क्षेत्रों में वेच्चों की बढ़ती हुई मांग 
को पुरा कर सकेंगे। 

श्रों द्वारिका प्रसाद सौय ---क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि हमारे देश में 
जिस प्रकार एलोपैथिक दवाइयों की खोज हो रही है उस्त रूप में आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज 
उस लरूग्न के साथ नहीं हो रही हैं ? 

माननीय श्रो चन्द्र भानु गुप्त--जहां तक खोज का सम्बन्ध है यह सब के लिये दुख का 
विषय हे । खोज तो न आयुर्वेदिक दवाइयों की हो रही हुं और न एलोपेथिक दवाइयों की ही 
हो रही है। ' 

पंचायता द्वारा ज्गगया थया कर 


--श्री वोरेन्द्र शाह--[ माननीय सदस्प का तारांकित प्रइव ९५ जिसका अन्तः- 

कालोन उत्तर ९ अगस्त सन्‌ १९५० ई० को दिया गया था।| 

#९५--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पंचायत राज्य एक्ट के अधोन कर लगाने 
का जो पंचायतों को अधिकार हुँ उन्होंने उस अधिकार के अधीन किन-किन जिलों में कितना-कितना 
रुपया कर लंगया ह और कितना रुपया वसूल किया है? 

मॉननोय श्री आत्मारा म गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्रो )--प्रदेश की पंचायतो' ने 
१९४९-५० म पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा ३७ के अन्तर्गत जो टेकस लगाया हे और जितना 
कर वसूल हुआ हैँ उसकी सूची संलग्न हुँ । 

. (देखिये नत्थी “ग आगे पष्ठ १६१ पर ) 
श्रो वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो पंचायत राज्य ऐस्ट 


की धारा ३७ के अन्तर्गत टेक्‍्स वसूल किये गये हे वह कित-किन कामों में खर्च किये 
गये | द ह द 
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माननोय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पं वायत राज्य ऐंक्ट के मातहत जो फरायज 
पंचायतों के हैँ उन फरायजों को अदा करने में रपय/ खबर हुआ है। 


श्री वोरेन्द्र शाह--क््या सरकार यह बतलाते को कृपा करेगो कि जो टैक्त बुद्ध 
किया गया हु वह एक ही तरह से हुआ है या अद्ञा-अडा जिलें में अद्ा-अत्रा 
रेट्स लगाये गये हूं ? 


माननोय श्रो आत्मारौम गोविन्द खेर--अऊूग-अलूग जिलों में अलग-अलग रेट्स 
लगाये गये हैं क्योंकि पंचायतों को अधिकार हैँ क्वि अपने यहां की परिष्थिति के अनुसार 
'रेह्स रखे। 


श्रो वोरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो टेकक्‍स की बलों 
कम हुई है उसके क्‍या कारण हें ? 


माननोंय श्रो आत्मारास गाधिन्द खेर--इतके अनेक कारण हु और- सरकार ने 
भी खद देखा हे कि पंचायतों को बहुत दिलक्रत हो रहो है टेक्प वधुद्ध करते सें। 
इसका कारण यह हूं कि उनके पास नौकर-चाकर नहीं हें। अभो नई पंदायतें हैं। 
इसलिये. लोगों को अभी टक््त देने को आइंत नहां पड़ों है। ऐसी अवस्था में 
कभी-कभी जबन्न सी करना पढ़ता हें ओर जब कहते में पंआयने अभी दिक्कत 
महसूस करती है। इसलिये सरकार ने बार-आर हिशायत देकर पंत्रायतों को तरकीब 
बतलाई हं। अभी नया-तया मासला हूँ और से समझता हूं कि इतर वर्ष में याती 
सन्‌ १९५०-०१ में पंबायतों की तरफ से बसुझ्दी ज्यादा अच्छी होगी। 


श्री राजाराम शास्रो--क्या सरकार को माल्म हैँ कि ग्राम पंचायतों को तरफ से 
जो कर लगाये जा रहे है उसमें सूबे के सारे के सारे क्िपानों को असंतोष हे 
और वह इसका विरोध करते हु ? 


माननीय श्रो ग्रात्माराम गे। विन्द खेर--हर छागाने में थोड़ा-बहुत असंतोष होता 
ही ह और कोई नहीं देना चाहता हैं और अगर भड़काने वाले लोग 
पहुंच जायं॑ तो और भो असंतोष बह जाता हैँ लेकिन अगर भवन समझता है कि 
कोई सुधार देहातों में होना है और जिम्मेदारी पंचायतों को दो गई है विक्राप्त के कार्पों 
के लिये तो जहां विकास के काय होते हूँ वहाँ तो लोग बहुत खुग्ा हें क्योंकि 
जितना करे लगाया जाता हैँ उप्से कहीं ज्यादा उनको बदला मिलता हूं। 


श्री ऐजाज रसु ल--क्ष्या सरकार भेहरबानी करके बतलायेगो कि पं वायतों नें कौन- 
कौत से टेकस लगाये? 


माननीय थ्रो आत्माराप्त गोविन्द खेर--धारा ३७ में पंचायत ऐक्ट में जो देक्स 
दिये गये हे क़रीब-क्ररीब कुछ कस या कुछ ज्यादा उन्हीं में से किसी ने एक 
टैक्‍स लगाया, किसो ने दो टक्‍्प लगाये । उत्तरी फेहरिस्त जो है माननीय सदस्य 
ऐक्ट से देख सकते हँ। सब टकक्‍स एक साथ ऊकित्ती पंचायत ने नहीं लगायें। 


श्री बोरेन्द्र शाह--क््य। सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो सूची सरकार ने 
दी है उप्तमें प्रतापगढ़, जोवपुर और बद्मयूं इत्र जिल्लों में कोई टेकत वधुदरू न 
हुआ तो वहां का काम कंत्ते चलता हे? 


माननोय श्रो प्रात्माराम गे विन्द खेर--जहां टैक्स लगाये गये और वसुछू नहीं 
हुए इसका कारण सेंने दे दिया है। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने मंज्रों नहीं दो 
क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में यह दिया गया था कि फेहरिस्त आने पर उपकी 
संज्री वही देंगे, बह अधिकार इन लोगों से छीव लिये गये हें। लेकिन यह हिंदायतें 
भीदी थीं किपंचायतों का जब तक टेक्स वसुल नहीं होता है तब तक स्वयं लोगों से 
काम लेकर चंदा वसुल करें, कुछ दान केरूपमें लेकर थोड़ा-बहुत कार्य शुरू करें। 


प्रशनोत्तर ; १०७ 


खहुत सी पंत्रयातों ने इस प्रकार दान केरूप में रुपय्रा प्राप्त किया, छेक्रिन वह इस 

फूहरिस्त में दर्ज नहीं हं। द 
श्रो वीरेन्द्र शाह--क््या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि टैक्स के अलावा और 

कौन से उपायों से सरकार पंचायतों को सहायता करने का विवार रखतो हैं ? 


माननोय श्री आत्माराम गेाविन्द खेर--पंचायतों को देकप के अलावा जैसा में ने बतलाया, 
दान के रूप में सहायता वी गयो। सरक्कार ने शुरुआत में ५२ लाख रुपया दान के 
आप से दिया जिससे उनका काम्त जारी हो सके। इप़के अलावा यह भो तजत्रोज को 
गयी कि पंत्रायतें छोगों से स्वयं शारोरिक श्रम लेकर विकास का कर्त्य करें, यह भी 
वालेंटियरी बेसिस पर करने को सरकार ने तजवीज किया है। 


अतारांकित प्रश्न 
१--५-ओं रमस्वरूप गुप्त--[स्थग्रित किय्रे गये ।] 


सत्रावसान के उपरान्त लब्बित प्रश्नों को काय क्रम में रखते पर 
बेंधानिक दआार्पक्त 

श्रो खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, में एक वेबानिर झ॑ क्र उपस्थित करना 
चाहता हैं। मेरी झंझा इस प्रह्गार से है। आजका जो कार्पेक्र है उप्तें जो प्रइत 
चढ़े हुए हैं उपमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जितक्ों सुत॒ता आपके सविवालय में 
सत्रावचसान (प्रोरोगेशन) के पहुले आई थो। सेरा यह विवार हैं हि सब्रावतान 
(प्रोरोगेशन) हो जाने के उपरान्त जितना लम्बित कार्यक्रा (पेंडिग विजिरेस) 
विवात सभा के सामने होता है वह सत्र व्यवृगते (लैण्) हो जाता हें। इस 
संबंध में में आपके सामने सबसे पहले हाल्तबरोज लाज आकू इंगडेडड से एक 
पोर्शन पढ़ देना चाहता हूं। यह पृष्ठ ७०१ पर दिवत्रा हुआ है और इत प्रकर है - 
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(पाडियामेंट की कार्य-संचाहन रीति का यह एफ स्त्रो ह़त तय है हि सत्राअताल से, 
आहलियासेंट का अधिवेशन समाप्त होते के अतिरिक्त वाह सा कार्य भो सवाप्त 
हो जाता ह जो सन्नावसात के समय दोनों सइनों में से क्िप्ती के विचाराधोत हो।) 

श्री क्षण चन्द्र--आन ए प्वाइंट आफ आडेर, सर | में यह जप्नना चाहता हूँ कि 
:आपका कोई प्रस्ताव है? 


माननोय ग्ध्यक्ष--आप एक बंधानिक प्रदत मेरे सामने रख रहे ढें। 

श्रो कृष्ण चन्द्र--3ें यह जानता चाहता हूं कि किंत्त नियम के मातहत यह चोज 
"यहां आ सकती हु? 
.. माननोय अध्यक्ष--वह एक प्रोसीजर को बात है। माननीय सदृष्य कहते 
हैं जो प्र ही. चढ़े हुए हे उनको सुत्रता उत्त वक्‍त को है जितके बाद प्रोरोगेशन 
हो चुका हू लिहाजा वह प्रशइत लेप्स समझें जायं। उत्तहें जुताल्लिक आपकह रहेहें। 
में माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूँगा कि जरा संक्षे में कहें। ः 

ओ खुशबब्त राय--नाननोव अध्यक्ष महोश्थ, आपने जो आज्ञा दो हें उतके पालत 
करने के लिये में पूरा प्रवत्त करूँगा, परन्तु जित विषय पर सुस्ते कहता हे वह 
डुतना बड़ा विषय हूँ कि यदि उसके लिये पर्याप्त समय नहीं मिलेगा तो में अपनों 


१०८ विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९५० 


[ श्री खुशवक्त राय | 
पूरी बात नहीं कह पाऊंगा। अतएव में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे समय दें। 
में, जहां तक रिफरेंसेज की बात है उनका पासिंग रिफरेंस कहांगा, पढ़गा नहीं 
जिससे समय ज्यादा न छगें। मेंने अभी हेलसबरो से हवाला दिया था अब में मे को 
पालियामेंदरी प्रैक्टिस से पढ़ता हूं। क्‍ | 

माननोय अध्यक्ष--में इसके मुतताल्लिक़ संतुष्ट हूँ। वहां का जो तरीका है उसको 
मैंने पढ़ लिया है कि वहां प्रोरोगेशन पर सवाल लेप्स हो जाते हैं और 
अब आपको उसको बतलाने की ज़रूरत नहीं है । | 

श्रो खुशबव्क्त राय--मुझे खशी है कि मेरी यह बात सान ली गई ३। उसके बाद 
अब में अपने संविधान पर आता हूं। उसको जो धारा १९४ (३) हैँ उसमें 
यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लेकिन देट हज टू थि रेड विद रिफरेंस ऐंड कंटेक्स्ट 
टु दि उत्तप्रदेश विधान सभा तो उसमें यह स्पष्ट दिया ग़या हे कि पावसे प्रिविलेजेज 
एन्ड ऐमेनिटीज़ वहीं होंगे जो इस भवन के होंगे। अकसर कह दिया जाता है कि 
पादर्स, प्रिविलेजेज ऐंड अमेनिटीज हे तो तीन, लेकिन आम तौर से वह आदिकिल 
रिफर करता है प्रिविलेजेज के भुत।ल्लिक । मेरा यह निरेदन है कि वह उन 
 पादर्स को भी रेफर करता है कि जो हाउस आफ काम्ंस के ऐट दि कमंसमेंट 
आफ दि कांस्टीट्यूशन थे वही पावर्स आपकी इस विधान सभा के हैं। यह मेने इस 
लिये कहा कि आगे से यह कहना चाहता हैँ कि जिस समय हाउस आफ. कामन्स के 
अधिकार समाप्त - होते हैँ तब इस हाउस के अधिकार नहीं होते। अगर वहां पर 
प्रोरोगेशन से हाउस आफ कामंस के अधिकार समाप्त हो जाते हैं तो उसी प्रक्नार 
से इस विधान सभा के भी अधिक्रार समाप्त हो जायेंगे। सत्नावसान किन परिस्थि- 
तियों. में किया जाता है यह तो दूसरी बात है, लेकिन यदि सत्रावलान कर दिया जाय 
तो उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हो जाती हूँ वह सब माननी पड़ेगी। 
यह नहीं हो सकता कि जो बातें सुविधाजनक हाँ वह मान लछो जायें और जो कि 
असुविधाजनक हों वह न॑ सानी जायं। में समझता हूँ कि सत्रावसान के माने 
बतलाने के लिये मुझे आपका समय नहीं लेना चाहिये। में समझता हूँ कि सतन्रावसान के 
माने बहुत स्पष्ट हें। वह उसी भाव से इस्तेमाल किये गये हैं जिस भाव से अंग्रेजी 
पालियानंट के सम्बन्ध में इस्तेमाल किये गये हें। अब सत्रावप्तान का जो 
प्रभाव होता हे उसके बारे में में बतलान। चाहता हूं कि हमारे संविधान नें जो 
व्यतिक्रसम जो एक्सेपान किये गये हुँ बह आपको क्ररेण १०७ (३) और 
१९६ (३) में मिलेग/(। संविधान को इन धाराओं में बतलाया गया हे कि सत्रावसान का 
जो 222६ प्रभाव होता है उसमें क्‍या एक्सेप्शंतल हो सकते है । अगर आए कहें तो में 
गी पढ़ वूं अपने प्वाइंद को साफ करने के लिये और अगर आप खुद देख लें तो 
मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 


माननोय अध्यक्ष--में. देख लूंगा। 


श्री खुशवकत राय--जब में आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैता 
कि एूक बार हो चुका है कि मेरे उत्तर नियमों को दुहाई दो जायगो। में जानता 
हैँ कि नियम जो हूँ उनमें ऐसा दिया हे कि जिन प्रदनों के उत्तर फ.इनल नहीं दिये 
गये हैँ वह प्रइन लेप्स नहीं होंगे। आपका नियम १४६ जो हूँ उसके बारे में में 
आपसे निवेदन करना चाहता हूँ क अगर आप संविधान कौ धारा २०८ (१) और 
२०८ (२) पर विचार करेंगे तो आपको यह मसालम हो जायेगा कि संविधान को 
धाराओं के अनुसार जो अधिकार दिये हे उनसे इस भवन को जो अधिकार मिले हूँ 
उनसे अधिक माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार नहों मिलते हैं। इस सम्बन्ध में 
में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो नियम-. आपके सामने हें वहु॑ 


सत्रावप्तान के उपरान्त लम्वित प्रहतों को कार्यक्रम मे रखने पर वधानिक अ.पत्ति १०९ 


माननोय अध्यक्ष ने दूतरोंबार अनुकूलत यानों ऐडाप्टशन और रूपभेर यानों माडो- 
फिरेशन सहित प्रयुक्त किये थे। इन नियमों में अनुकून और रूपभेद 
हुआ है । अनुकूठलन यानी एडाप्टेशन और रूपभेर यानी मसाडोफिक्रेशन आपका 
ध्यान संविधान को घारा ३२७२ (२) को ओर दिखाना चाहता हूँ उत्में दिया 
हुआ हैं कि अनुकूलन ओर रूपभेद का क्‍या अर्थ ह। अगर आप कहें तो में इस 
धारा को पढ़ दूं। । 

म ननतोय अध्यक्ष--मेंने इसे नोट कर छिया हुँ। 

श्री खुशवक्त राय--अगर आप उसको पड़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसेमें 
रूपभेद और अनुकूछन के लिये अधिकृत किया हैं अर्यात्‌ उपमें लिखा हुआ है शक 
“प्रव॒त॒ विधि के उपबंप्रों को इत संवित्वान के उपबंयों से संगत करता” और जो 
घारा २०८ (२) में शब्द अनुकूलन और रुपभेद आये हें वे इसी संदर्भ में प्रयोग 
किये गये हैं। इसके अतिरिक्त में मेक्‍्प्वेल का भी हवाला देता चाहता हूं। 
मेरे पास एक पुरानो ऐंडोशन है जिमको में पढ़ देता चाहता हेंः- 
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[ कहा जाता है कि किसी इबारत का वास्तविक अर्थ केवल उत्तो इब्ारत के शब्दों 
में नहों मिल सकता, परन्तु उत्तर कानून के दूसरे भागों से इबारत का समीकरण 
करफे मिलता है जिस (कानून) में यह कहा गया हो कि ये क्या परिस्थितियां थों 
जितकों निर्दिष्ट करके उन शब्शों का प्रयोग हुआ तथा उत परिस्थितियों से व्यक्त 
होने वाला वह कौनसा उद्देश्य था जिस पर विवात तिर्माताओं को दृषटिट थी।] 


इसके बाद अगर आप दफा ३७२ (२) को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाथगा कि 
अनुकूलन और रूउभेर के क्‍या अर्थ हें ओर किसम्त अर्य में इन बहरों को हमारे 
संविधान में प्रयोग किया गया है। इससे आप इसो निर्णय पर पहुँबेंगे क्लिजो 
अधिकार माननीव अध्यक्ष महोदय को दिये गये हें वें यही थे हि जो नियम 
प्रचलित थें। उनको ही संविधान के उपच्नंयों से. संगत बना देवें। 


#% 0. 


म॑ आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अधिकार संविधाव ने हमको दिये हें 
उनके बारे में यहां चर्चा चल चुको हैं। में आपका ध्यान इप् भवत्न को ६ फरवरो 
और ९ फरवरी को कार्यवाही को ओर हिलाता चाहता हूँ। मानतोय अध्यक्ष महोदय 
आपको- स्मरण होगा कि उस समय में यह संविधात लागू हो गयाथा ओर वे जियम भो 
जो अनुकूलन और रूपभेद के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रथम बार परिवर्तित कर 
दिये थे, वे भी लागू हो गये थे। उस समय के नियम ५३ में यह लिखा हुआ है कि जो 
अनुदान की मांगें होंगे उत पर विचार उन दिलों में हेगा जो गवर्नर महोइ्य नियुक्ञतत करें। 
तो उस पर साननोय अर्थमत्री जो ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया और वह प्रस्ताव 
इस प्रकार से था कि महाम:न्य राज्यपाल से यह विधान सभा पिफारिश करतों 
है कि वह इस कार्य के लिये दिन नियत कर देवें। इत्त विषय में दो दित तक 
वाद-विवद हुआ, साननीय अथेमंत्री के कहने पर एडजनेंर्रेंट किया गया। बाद 
को फिर इस पर वेबातिक आपत्ति उठाई गई और इतपक्ते बाद मानतोत अअथ्मंत्रो 
के सुझाव पर वह दूसरे दिन के लिये रख दिया गया। दूतरे दित्र उप्त समय के 
साननाथ अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास ढंडन ने कुछ निर्णय भी दिये थे। वे निर्णय 
क्या हैं, उनको आप ९ फरवरी की कार्यव्ही में देख सकते हैं। इस दिन को कार्य- 
वाही के पृष्ठ २२२ पर यदि आपदेखें तो आपको यह मालम होगा कि उन्होंने इस 


११० विधान सभा [२७ दिपम्वर, १९५० 


[श्री खुशवक्त 'राय| हा 
बारे में कहाहै। उन्होंने कहा कि वे मनाही नहीं करते हु और यह कि यह चलन था 
इसलिये लिख दिया गया उसके बाई निर्णय यह हुआ कि गवनर महोदय फिक्स 
नकरें ओर माननीय अर्थमंत्री ने अपनी पार्दी के एक सांतनोत्र सदस्य से एक संशोधन 
उपस्थित करायाथा। और उस संशोधन में यह था कि यह विधान सभा स्व वह बात 
करती अर्थात उनतारीखों को नियुक्त करतो है। में मानता हूँ हि उतमें रूपप्रेद 
और अनुकलन के बाद कोई ऐसपतो बात हो गई जो सवाल हैं वह माने नहीं जायेंगे। 
इसके सबत में तारीख ६ और ९ फरवरी कौ कार्यत्रहो आपके सामने पेश 
करता हैं। में आपका ध्यान १४६-अ की तरफ जिसके मातहत यह प्रइन 
लेप्स होने बताये जाते हैं, उसकी ओर दिलाना चाहता हु। 

“(8७ 0 ७7०0029007 0 335997000]ए* (सभा के सत्रावत्ान का प्रभाव) 
इसमें जो बात कही गई है वह अमान्य है। इत सम्बन्ध में पालियामेंड के निप्रम 
१५० की तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।. उसका एक यह उद्देश्य 
है कि जो संसद्‌ के अध्यक्ष को जिस प्रक्नार के अधिक्नार हासिल थे उद्नो प्रहार 
के अधिकार हमारी विधान सभा के अध्यक्ष को भी हाधिल थे। आप देखेंगे कि बहीं 
अधिकार २०८ में माननोय अध्यक्ष को दिये गये हें। उपस्तें जो रूपभेद और 
अनुकूलन है उसको में आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ-- 
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_ (सत्रावसान के समय विचाराधोन सूचनाओं को समाप्ति उन सूचनाओं के 
अतिरिक्त जिनमें कोई विधेषक्ु उपस्थित करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव करने को 
बात कहां गयी हो, सभो विवाराधोन सूचनाएं समाप्त हो जायेंगी और अगले सत्र के 
लिये पुनः सूचनाएं देना आवश्यक होगा।) द 


तो मुझे यहां पर यह कठनता हे कि जिप्त प्रकार के अधिक्नार यहां को विधान सभा 
के माननोय अध्यक्ष को प्राप्त है उसी प्रक्कार के अधिकार वहां प्राप्त हें और उन 
अधिकारों के अन्तर्गत जो अनुकूडन ओर रूपभेद उन्होंने किया है वही हमारे लिये 
एक मिसाल है। अतएव मेरी जो झांहा हे उत्तको में आपके सामने फिर रखता 
हैं। और आपको इजाजत चाहता हूँ उत्तको दोहरातने के जिये कि सत्रावस्ान २२ 
अक्तूबर के पहडे जिन-जित प्रश्नों की सुबना विध[न सभा सचवालव में आ चुको है वह 
अदन कार्यक्रम से निकाल देने चाहिये। हु 


_माननोय ग्ध्यक्ष--में इसको पहले सोव चुरा हूं और सानतोय सदस्य जो बात 
कहते हँ इसके बारे सें विचार करके अपना निर्णय आगे किसो दित दूंगा। 


कानपुर रोडवेज के कम चारियों को हड़ताल के विषय में कार्य-स्थगन 

द प्रस्ताव को सूचना . औक रा 

.._ माननीय अ४५क्ष-श्री गंगा सहाय चौबे ने एक काम रोको प्रस्ताव को सूचना दी है। 

में यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह क्या कहना चाहते हें। द 
श्रो गंगा सद्दाय चोबे--अध्यक्ष महोदय, मेंने जो एडजनेमेंट मोशन का नोटिस दिया है 

उससे मेरा मतलब यह हे कि कानपुर के आय के कर्मचारियों को शिकायत कई 

वर्षों से चल रही है और उनका ठीक-ठोक निपटारा नहीं हुआ और निपटारा न होने 


कानपुर रोडज के कमंचारियों को हड़ताल के घिषय में कार्य-सथंगतल.. १११ 
पस्ताव को सूचना ' 


के कारण वहां आज यह हालत पैदा हो गई कि सर्विततिन नहीं चल रही हैं। यह 
सरकार की तरफ से शिकायत को दूर करने के बजाय नई भरती की गई और पुलिस 
और समिलिटरी के डाइवर्स की मारफत गाड़ियों को चलाया गया। लेकिन उस पर 
संघर्ष बढ़ा और कल की रिपोर्ट यह है कि वहां ३८ गिरफ्तारियां हुईं और इस तरह 
से अभी संघर्ष बढ़ रहा हैं जिससे पब्लिक को सख्त तकलीफ हंं। इसलिये में 
चाहता हु कि इस मामल को डिसकस करने के लिये आप इजाजत देन की कृपा 
करें और इसकी पब्लिक इस्पार्टस्स इस कारण से हें कि कुछ लोग जो कचहरियों 
में मकदमात के लिये आते-जाते हैं उनको सख्त तकलीफ हैं वहु आ जा नहों पाते 
दूसरे यहां के कर्मचारियों की भी उसमें दिक्‍कतें बढ़ रही हुँ और जिस तरह से गिर- 
फ्तारियां और पिकेटिंग हो रही हैँ उससे संछर्ष बढ़ कर अज्यान्ति फेल सकती हे। 


निरमाय दाज्टर सम्पू्णानन्द--भीमन्‌, यह जो एडजनंमेंट का प्रस्ताव रखा गया 

है में उसका विरोध करता हूं। हड़ताल से पब्लिक को कुछ हद तक तकलीफ 
तो होती ही है और कर्मचारियों को भी जो हड़ताल कर के बेठें हैं और जिनको 
कोई मजदूरी नहीं मिल रही है उनको भी जाहिर हें कि कुछ न कुछः तकलीफ 
होगी। इसके स॒ताह्लकिक कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मेरा निवेदन यह हूं 
कि जिन आधारों पर एडजनंमेंट मोशन मंजर हो सकता है वह आधार यहां छामगू 
नहीं होते। उसके लिये कोई रीशेंट आकरेन्स होना चाहिये ओर यह हड़ताल १९ 
तारोख से जारी हे और उसके बाद सदन को बेठक कई दिन तक हुई और यह 
सवाल १९ से आज तक किसी दिन भी उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं उठाया गया। 
फिर यह भी कहा गया कि उनको यह बरसों की शिकायत चली आती है जिसकी तरफ 
कभी ध्यात नहों दिया गया। अगर यह उनकी बात सही है. तब भो यह कोई रीशेंठ 
बात नहीं है। बल्कि पुरानी बात है चूंकि पुरानी शिकायतों की वजह से हगताल हुई 
हैे। २० तारीख के नेशनल हेराल्ड में उनको यूनियन की तरक से यह निकला था कि-+ 
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(हड़ताल करने वालों की मांग एक ऐसे कार्यकर्ता के पुनस्तंस्थापन से सम्बद्ध है जिसके 
विषय में यह कहा जाता हूँ कि अधिकारियों ने बिना किसी उचित आरोप के ही उसे 
नौकरी से निकाल दिया है। ) 


. एक वकर था वह डिससिस हुआ। खुद उनका ऐसा कहना हे कि एक शख्स 
डिससिस हुआ और उनका कहना हुँ कि बगेर किसो किस्म का चाजशीद लगाये हुये 
उसे डिसमिस किया गया। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर स्ट्राइक्त कोई 
जायज चीज थी। यह कोई स्ट्राइक की बात नहीं थी। अपील वगरा हो सकती थी 
ओर दूसरी कार्यवाही हो सकती थी। इसके अलावा बहु स्ट्राइक भी इल्लीगल है। 
हझ़ताल के लिये श्ड दिन का नोटिस चाहिये, बह नहीं दिया गया। 
इस तरह से किसो इल्लीगल स्ट्राइक के लिये एडजर्नेमेंट मोशन लाना में मनासिब 
नहीं समझता ओऔर न सदन के काम को हो रोकना ठीक होगा ? बगेर नोटिस दियें 
अगर ४आदमी काम को छोड़ देंतो ऐसा स्ट्राइक कानून के खिलाफ ही समझा जायगा। 
इसलिये मे समझता हूं कि ऐसा एडजनमेंट मोशन लाना गलत और नामुनासिब हूँ 
ओर इस बिना पर सदन का कास नहीं रोका जा सकता। 


माननोय अध्यक्ष--में समझता हूं कि यह बात “काम रोको' प्रस्ताव का विषय नहीं 

हो सकती और इसलिये में इसकी इजाजत नहीं देता । ै 
(कुछ ठहर कर ) 

श्री राजारास शास्त्री ने भी इसी चीज की सूचना दो थी केवल उनके शब्द कुछ 
बदले हुये हैं। में उसकी भी इजाजत नहीं देता । 


११२ विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९५० 


सन (6५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधे+क पर प्रवर समिति को गिपेट 
प्रस्तुत करने को अवधि मे बृद्धि का प्रस्ताव 
पा ननोय डाक्टर सम्पूरण नन्द-+-भ अस्ताव करता है किसन १९७५० ्ई ० के उत्तर 
प्रदेश बालक विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट जो विधान सभा के १२ सितम्बर 
सन्‌ १९५० ई० के संकल्प के अनसार तीन मास के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिये थी 
अभी तंयार नहीं हुई हें। अतः यह सदन रिपोर्ट उपस्थित करने का समय तीन 
मास ओर बढ़ाता हूं। 


श्री खुदशावबत गाय--मेरा प्वाइंट आफ आडेर वही है कि जो प्रवर समिति प्रोरोगेशन के 
पहले बनी थी वह समाप्त हो गयी। अब इस सदन को दूसरी प्रवर समिति बनानो 
चाहिये और उसके सम्मुख जो विधेयक हेँ वह आना चाहिये। 


माननीय अध्य क्ष--में साननीय सदस्थ से सहमत नहीं हूं और जो वजूुहात 
हैँ वे गालिदत जो सवालों के सम्बन्ध में निणय दंगा उसमें आ जायंगी। मेने 
इस पर विचार कर लिया हे। इस वक्‍त समय बचाने के लिये संने निर्णय नहों 
दिया हे। में देख चुका हूं और में माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। में 
समझता हूं कि जो कमेटी इस सदन ने बनायी हे वह कास करती रहेगी। इसके 


हक] 


वजहात क्या हूं व॑ मे बता दगा। 


प्रदन यह है कि सन्‌ १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधेषक पर प्रवर 
समिति की रिपोर्ट, जो विधान सभा के १२ सितम्बर सन्‌ १९५० ई० के संकल्प 
के अनुसार तीन मास के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिये थी अभी तेघार नहीं हुई है। 
अतः यह सदन रिपोर्ट उपस्थित करने का समय तीन सास और बढ़ाता है। 


(प्रश्व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


न्याय तथा विधि निर्माण समस्वन्धों स्थायी समिति में कार्य कर ने के लिये 
श्री मुहम्मद शर्मीम के रिबरत स्थान पर एक सदस्य का निर्वाचन 
माननोय श्री से वन्‍्ठ बत्नभ पन्त--में प्रस्ताव करता हूं कि श्री मुहंम्मर शमीम 
के रिक्‍त- स्थान पर न्याय तथा विधि निर्माण संबंधों स्थायी समिति में कार्य करने के 


लिए एक सदस्य का निर्वाचन एक5 संक्मणीय मत (सिगिल ट्रांसफरएबुल बोठ) 
द्वारा किया जाय। 


सम ननोय अध्यक्ष--प्रशव यह हे कि श्री मुहम्मद शमीस के रिक्त स्थान पर न्याय तथा 
विधि निर्माण सम्बन्धी स्थायी समिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन 
एकल संक्रमणीय मत (सिगिल ट्रांसपरएबुल वोट) द्वारा किया जाय। 


(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


 मौननोय अध्यक्ष--इस प्रस्ताव में जेसा कि इससे पहले हुआ करता था कि 
अध्यक्ष जो तिथि मुकरेर करें, वह नहों हें। इसलिये में समझता हूँ कि कोई और 
अस्ताव आयेगा कि कब यह निर्वाचन किया जाय। 


ननोय श्री गाबिन्द वबहल भ- पम्तं--इससे में इतना और बढ़ा दूं कि माननीय अध्यक्ष 
जो तिथि मुकरेर करें उस दिन किया जाय। अब इसमें सिगिल टॉस्फरएबल वोट 
का कायंदा तो हे, मगर एक के लिये तो बेसानी चीज है ।.. 


. माननोट अ४- क्ष--बिल्कुल ठीक हैँ, मगर तरीका तो वही होगा। तो में इसमें 
निर्देशन पत्र के प्राप्ति की तिथि ३ जनवरी सन १९५१ और समय १२ बजे दिन तक 
का निर्धारित करता हूं और नाम्न वापस लेने के लिये ४ जनवरी सन्‌ १९५१ को 
. २ बजे तक का समय निर्धारित करता हूँ और यदि आवश्यकता हुई तो ५ जनवरी 
सन्‌ १९५१ को डे बजे से ४ बजे तक विधान वाचनाल्‍ूय सें यह निर्वाचन होगा। 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाह और भूति व्यवस्था विधेशक ११३ 


सन १६२६ ६० का उत्तर प्रदेश जप्नोंदारों विनाश और भ्रूमि व्यवष्था 
विधेयक (क्रमांग्त) 


माननीय अध्यक्ष--अब माननीय माल मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान 
परिबद्‌ द्वारा किये गये संज्ोधनों के सहित सन्‌ १९४९ ई० के उत्तर प्रदेश जमोंदारी 
विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा। 


श्री जिलोको सिंह--श्रीसन, माननीय माल मंत्री ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है 
से उसका समर्थन करता हूं। इस विधान सभा के इतिहास में यह जमींदारी 
विनाश और भूमि व्यवस्था एक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक हे। पिछलू ४ वर्ष में हमारी 
लगातार यह इच्छा रही हैँ कि जल्द से जल्द यह विधेयक पारित किया जाय। जब 
विधान परिषद्‌ ने जंसा यह विधान सभा से पिछले अक्टूबर में पारित हुआ था 
उसमें कुछ संशोधन कर दिये हें। कुछ संज्यञोधन तो उसमें ऐसे हैँ जो जाहिरा बहुत 
ही जरूरी मारऊूम होते थे और जिनका हो जाना मुनासिब बात थी। लेकिन उसके 
साथ ही साथ कुछ संशोधन ऐसे हुये हें जिनके बारे में मुझे यह शुबहा हें स वह 
इस विधेयक की कामयाबी में सहायक भी होंगे। श्रीमनू, आप देखेंगे हे 
'उससें आराजी बिला तसफिया के किसानों के लिये यह गुंजाइश रखी गई है कि उन्हें 
मोरूसी हक मिल जाय और वे सीरदार करार दे दिये जायं। बडी अच्छी बात 
हैं। सरकार की यह पाल्सोी थी और इसी पर वह चल रही थी। बीच में जरूर 
बेदखलियां खोल दी गईं । उससे कुछ गड़बड़ी हुई और उसके बाद सरकार ने 
फिर बन्द कर दिया। यह अच्छा हैं किजो आराजी बिला तसफ़िया के काइतकार हें, 
जिनका इजेक्टमेंट इस समय नहीं हो सकता, उनको जर्मींदारी का विताज्ञ होने पर मौरूसी 
हक दे दिया जाय। लेकिन साथ ही उन छोगों के लिये जो एक सुहइत १० गुता 
नहीं दे सकते हूँ उन्हें १२ गुना देकर भूमिधर बनने के लिये रक्खा गया हैं, पहिले 
नियत की गई तारीख तक जो भेमिधर बन जायेंगे उन्हें ११ गुना देना था। 


माननीय ओर गंविन्द वहलभ पनन्‍्त--क्या १२ गुना हरेक को देना होगा या 
१० गुना दे सकेगा । 


शो त्रिलोकों सिंह--मेंने यह अर्ज किया कि जो एकमुद्त नहीं अदा कर सकें । 
सें यह अजेकर रहा था कि वे किसान जिनके हित में भूमिधर बनना है और ज्ो १० गुना नहीं दे 
सकते उन्हीं के लिये १२ गुना रक्वा गया है उनका सालो हालत खराब है। जितको माली 
हालत कमज्ञोर हूं उनको हमें और द्याद। स्‌ विच। देना चाहिये; किद्तबन्दी को सहूलियत 
उनको दो गयो लेकिन उस सहूलियत में दो गुना रझाया और बढ़ा दिया गया है 
अगर नामितल रेट बढ़ाया जाता , अगर इंट्रेस्ड चार्जेज में कुछ इजाफा किया 
जाता तो वह बात समझ में आतो और एक मुनासिब बात होती। जब हम यह 
मानते हूँ कि इस विधेयक क्ली पूरी संशा किसानों की हालत को बेहतर करना 
है, उनकी उनके काइत को जो जमोन है उसका सुकम्मल और पक्का मालिक 
बना देना है, उनके लगान में जहां तक . हो सके कुछ करी करना है, उनको 
ओर भी अधिकार दिलाना है, तो यह बात खपती नहीं है कि वह किसान जिनकी 
हालत कमजोर हूँ, जो एक मुझत रुपया नहीं दे सकते हैँ उत्से आप बजाय दस गुना 
के १२ गुना छें। अगर यही बात जसींदारों के मुआविजा में भी रूगा दी जाय 
तो बड़ा फर्क पड़ जायगा। अगर आप मसुआविजा पुरा-पूरा दें तो ८ गुना दें और अगर 
मुआविजा किस्तों में दें और उसको इसी औसत से बढ़ा दें तो करोड़ों दफ्ये 
का फक आ जायगा, क्‍योंकि आपने २० फोसदी बढ़ाया है। भूमिधर बनने के 
लिए जो एकमुइत नहींदे सकते उन्हें आपने बजाय १० गुना के १२ गुना कर दिया 
है ओर यह २० फीसदी इजाफा सुझे सही नहीं मालम होता है। मेरी समझ में 


११४ विधान सभा [२७ दिःसम्बर, १९५० 


[ श्री त्रिलोकी सिंह | । 


कुछ ज्यादा गौर करने के बाद यह ओसत नहीं मुकरेंर किया गया हूँ और इसमें 
अगर विधान सभा के द्वारा कुछ कसी कर दी जाय तो वह बेहतर होगा और 
बह जो, इस विधेयक की नियत है, उसके अनुसार होगा। 


श्रीमनू, आप यह भी देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी बातें आ गयी हैं जिनसे मुझे 
शबहा यह होता है कि बड़े जमींदारों का फायदा होगा, लेकिन छोटे जमींदारों का 
फायदा नहीं होगा, मसलन सायर की रक्षम के मुताल्लिक जो यह तजबीज को 
गयी है कि अगर ॒खतौनी में उसका इन्दराज हो या इनकम टेक्‍्स दाखिल किये गये 
हों तो उनका लिहाज रक्‍खा जायगा सगर छोटे जमींदार साहबान के ऊपर तो कोई 
इनकस टेक्‍स लगता नहीं हैं और उनको इसका मौका भी कम्त आता हैँ कि वह 
सायर की रकम का कोई रिकार्ड अपने पास रकक्‍खें। इस किस्म के रिकाड जिसको 
एक पब्लिक डावयूमेंट साना जाय, सुश्किल है, उनके अपने रजिस्टर्स हो सकते हें, 
अपने खाते हो सकते हैं, लेकिन उनके लिये यह जरूरी हो कि वह कहीं दाखिल 
किये गये हों, ऐसा कम देखने में आता हैं। तो इस तरह यह एक फके करता है, 
एक फेवर करता है. और जो बड़े छोग हें उनके बारे में एक सहुलियत पैदा 
करता है ओर वह छोटे लोग जिन्होंने सायर पर इनकम टेक्‍्स नहीं दिया है 
उनको वह सहलियत नहीं देता। यही कमी में गजारेदारों के सम्बन्ध में 
भी देखता हूं। गृजारेदार कई किस्म के होते हेँ। कुछ तो गुजारेदार मौरूसी होते हैं 
और कुछ गुजारेदार हीनहयाती होते हैं। गुजारेदारों के सम्बन्ध में उन्हीं के मुताल्लिक 
गौर किया जायगा जो लिखा पढ़ी में हेँ। जहां तक अवध स्टेट्स ऐक्ट का ताल्लुक हें 
उसमें क्‍या गजारा मिलेगा, केसे सिलेगा इसका जिक्र हैं। लेकिन दूसरे जमींदारान 
के म्‌ताल्लिक कौन कहां कंसे इनएक्टमेंट हैं जहां उनको गुजारा देना जरूरी है + 
मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन जहां तक सुझे ख्याल हैँ कि ऐसा किसी और कानून 
मे नहीं है। गुजारेदारों के सम्बन्ध में जो तरमीम विधान परिषद्‌ ने की है उससे कुछ: 
_ गुजारेदार तो मसुस्तफीज हो जायंगे, उनको फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर गुजारेदार 
एसे होंगे जिनको कोई फायदा इससे नहीं होगा। कुछ सुकदमेबाजी, भो मुझे 
अन्देशा हैँ कि बढ़ जायगी। हमारी कोशिश जहां तक हो यह होनी: चाहिये ओर 
यही बुनियादी उसूल हूं कि जहां तक हो सके मुकदमेबाजी से हम दूर रहें । ऐसा 
कायदा बनें, ऐसा ऐक्ट संजूर किया जाय, बनाया जाय जिसमें सुकदसेबाजी कीं 
गुंजायश कम से कम हो। यह सही हैँ कि जिनकी गुजरओऔकात अपने गुजारे पर हैं 
और उस गुजारे के लिये जायदाद थो। जब जायदाद खत्म हो रही है, जमींदारी खत्म 
हो रही है तो उसका धक्का गुजारेदारों पर पड़ना लाजमी हं। उनके अधिकारों को 
कंसे सुरक्षित रखा जाय, यह बड़ा भारी सवाल हैं और इन मानों में विधान परि- 
षद्‌ ने अच्छा हो किया कि गुजारेदारों की तरफ उनकी निगाह गयी, उनके लि्यें 
कुछ होना चाहिये। लेकिन मेरी राय में जो विधान परिषद ने इसमें कियाहै वह कम 
ही है। महज यह कि उन गजारेदारों के जिनके सम्बन्ध में कोई कोर्ट की डिग्रीं 
हो, जिनके बारे में कोई इनऐक्टमेंट हों उतके ही सम्बन्ध में कोई बात या सहूलियित 
रखें, ऐसा न होना चाहिये। गुजारेदारों के सम्बन्ध में जब आप रखते हें तो आपके लिये 
यह जरूरी हैँ कि आप जो ओर छोटे-छोटे गुजारेदार हें या वह गुजारेदार हैं जो 
. सगे भाई, समे भतीजे हें, लेकिन उनके हक में अदारूत को कोई डिग्री नहीं हैं, 
कानून कायदा, इनऐक्टमेंट के सातहत कोई गुजञारा नहीं है वहां भी उनको सहूलियत 
देनी चाहिये। जब हमने इस बात की कोशिश की कि उनके हकक को, अधिकारों 
को सुरक्षित रखा जाय तो महज कुछ थोड़े से गुजारेदारों फर हम क्यों उस चीज 
को मह॒द॒ृद॒ रखते हें। ऐसी गुंजायश होनी चाहिये कि तमाम गुजारेदारों कोः 
भहुलियत यकसां उसमें से निकल सके। मिल 


सन १९४९१ ई० का उत्तर अदेश जनींद/री विनश और भूमि-व्यवस्था चिधवक ११५. 


श्रीमनू, एक बात मुझे और खटठकी, में जानता हूं सायर की चीजें हैं, मसलन 
मछली जो एक साल के लिये बेची जाती हे। आम की फसल नीलाम होती है तो अप्रेल में 
नीलाम होती है और आम उसमें से जुलाई के महीने तक लिया जाता हैं। इस विधेयक 
में विधान परिषद्‌ ने जो तरमीस की हे उसमें यह भी है कि सायर के जो कंट्रक्ट्स 
होंगे, फिशरीज के, ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स के, यात्री अगर आपने अप्रेछ में आम को फसल 
बेची और मई में जमींदारी खत्म की गयी तो जो रकम वसूल की जायगी. 
वह सबको सब खत्म हो जायगी। कोई खरीदेगा नहीं। खरीदार ने दी हे। 
क्योंकि सरकार के यहां रुपया जमा करना ठो बहुत आसान होता हैं, लेकिन रुपया निकालने: 
में ६ महीने दौड़ना पड़ता हें। फिर उसके बाद उसका कब्जा उसे मिले और 
उस रकम की मजराई हो इसमें भी बड़ी द्ुश्वारी होती है। कुछ तो उसमें जाब्ते 
की भी मजबूरियां हैं और कुछ रिवाज चला आ रहा है जिससे देर होती है। 
सवाल यह हे कि आप ऐसा प्रावीजन क्‍यों रखते हैँ कि कोई भी कंट्रेकक जो सन्‌ 
१९४६ के बाद से हुआ हो वह रद्द हो जायगा। हमने अगर किसी के हाथ एक साल 
के लिये मछली के लिये तालाब दिया तो वह तालाब बान्धता है, पानी जमा करता 
है और साल भर उसमें से मछली ली जाती है और यह काम बरसात के पहले होता 
है। यादी जून में मछलियों के ठेके होते हें और आपने वेस्टिंग किया और एक दम से कह॒ दिया 
कि खत्म है । आप कह सकते हैं और एक जगह इसकी भी गुंजायश हें कि जो वसूल हो चुका 
है वह हम जमींदार से वसूरू कर लेंगे। लेकिन होगा क्या? जिस आदसी ने छः 
महीने काम किया है, उसकी साल भर की मुद्दत हो उसका सब काम चौपट हो गया 
है। आप जमींदार से वसूल किया कीजिये। लेकिन खरीदार तो भुगत गया. 
जब उसका फायदा होने का सौका आया तो आपने कह दिया कि सब खत्म हो: 
गया और जम्ीदार के बारे में रखा है कि जो वसूल हो चुका है आप उसके शुआविजें 
से काट लेंगे। तो यह अन्याय की बात है। ग्रो मोर फूड, सछली भी ज्यादा पेदा करो, 
फल भी ज्यादा पैदा करो, घास भी ज्यादा पैदा करो, भसा भी ज्यादा पेदा करो, मुझे 
अंदेशा हैं कि जमदारियों की वेस्टिंग पर करोड़ों रुपणे का नुकसान हो जायगा। 
उस वक्‍त किसी की आधो मुहत होगी किसी की चोथाई होगी। मुसीबत हो जायगी। 
और कहीं आम के जमाने में वेस्टिंग हुई तो, श्रीमतू, बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा. 
कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो जायगा। में अपने लखनऊ जिले के बारे में कह सकता 
हूं पच्चीस तीस लाख की आम की फसलें बिकती हूँ। माननीय माल मंत्री जी इद्ारा कर 
रहे हे। उनका ज्यादा समझा हुआ। वह इस बात को ज्यादा समझते हें में तसल,.म घःरता 
हूं। लेकिन म॑ गुजारिश करूंगा कि कानून के अन्दर कोई एम्बिगुटी नहीं रहती चाहिये। हुवकाम 
जिनके हाथ में अमल में लाने की बात है, वहां ऐसी उलझन पैदा हो कि हजारों आदमियों 
का काम बिगड़ जाय ओर दरख्दास्तों पर दरख्वास्तें आनें लगें। मेंने जेसा कि बहुत शुरू 
में निवेदन किया मेरी यह इच्छा है और में समझता हूं कि पूरे विधान सभा की इच्छा 
हू बल्कि इस और उस प्रदेश के लाखों और करोड़ों किसानों और जनता की इच्छा 
हैँ कि यह विधेयक यही नहीं कि जल्द से जल्द इस विधान सभा और विधान परिषद 
द्वारा स्वीकृत हो बल्कि अधिनियम का रूप ले ले और अधितियम का रूप केवल न 
लेले बल्कि जल्द लागू किया जाय। में यह उम्मीद करता हूं कि इसके बारे सें इंत सबः 
बातों का लिहाज रखा जायगा और इस तरह पर यह बनाया जायगा कि जमोींदारों के 
बड़े गुजारेदारों और छोदे जमींदारों के गुजारेदारों में जो डिस्क्रमिनेशन किया गया है 
वह नहीं रखा जायगा। द द ह 


में, पेंइतर इसके कि अपनी बात खत्म करूँ, यह निवेदन करूंगा कि बावजद इसके किः 
प्रोरोगेशन के बारे में एक महीने से ज्यादा से चरचा और जिक था, यह पहला मौका था 
कि हमने. माननीय मुख्य मंत्री की राय सुनी। यह भी सालम हुआ कि कितने बड़े- 
बड़े लोगों की राय जेसे गवर्नमेंट आफ बाम्ब और गवर्नमेंट आफ इंडिया के छा डिपार्टमेंट 
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[ श्री त्रिलोकी सिंह | 


की राय हूँ, उन्होंने इस संबंध में हासिल की हूं। इस बात का भी जिक्र किया गया हे कि 
कहीं प्रोरोगेशन का असर यह तो नहीं हुआ कि सहज विधान सभा ही नहीं बल्कि विधान 
परिबद भी प्रोरोग सानी जायगी। 


यदि ऐसा हुआ तो यह सारी कार्येदाही जो इस विधेयक के सिलसिले में विधात परिबद 
'भें हुई है बहु सब ताजायज समझी जाय। में कम्त से कम उन लोगों में नहीं हुं जो यह राय 
'रखते है। मेरी राय जहां तक उत्त सम्बन्ध में थी कि आ्डिनेंस निकल सकता था या नहीं। 
में माननीय सुहुय मंत्री जी का बढहुत सशकर हूं कि उतको राय हमें तकस्तील के साथ सालम 
'हुई लेकिन मेरी राप जो थी उत्को अभी तक बदल नहीं सका। उसका यहां कोई 
यह मौका नहीं है, लेकिन से यह जहूर कहुंगा कि इस विवेयक के सिलसिले में कोई शक 
व छुबहे की गुंजायश नहीं रखनी चाहिये। इसलिये कि यह विधेषक ऐसा है कि जिसका 
करोड़ों आदर्मियों से सम्बन्ध हे । यह विधेयक स्थुनिसिय लिटीज ऐक्ट का सा नहीं हे। 
'भ्युनिसियेलिटीज के नाम पर खेर साहब बड़े गौर से देखने लगे लेकिन यह विधेयक म्युनिसि- 
'पलिटीज ऐक्ट से कहीं ज्यादा महत्व की बात हूँ, क्योंकि इससे करोड़ों आदर्मियों का वास्ता 
हैं जो गांवों में रहते हे और जिनकी जनसंख्या करीब ८० फीसदी हैं। में यह चाहता हूं 
'कि किसी शक व ह॒बहे की जहां जरा भी गुंजायश हो उसको ठीक करके कील कांटों से 
जकड कर जहां जरा भी सन्‍्देह हो उसे ठीक कर देना चाहियें। करू यह अच्छा हुआ 
'कि हमें डाक्टर अम्बेदकर साहब को राघथ मालम हुई जो उन्होंने जब यह विधान 
(00708 प7076 0 3१६770]9) में पेश था दं? थी + श्रीमान्‌ में बिलायत के एक बहुत बड़े 
कानून की अधथारिठदी लाड हेल्सबरी जिन्होंने वहां के तंमास कानूनों को कम्पाइऊ किया 
है और जिनकी सहायता में उहां के बड़े-बड़े वकील और बड़े-बड़े जज शरीक रहे हूँ। 
उनको राय यह हें“ 
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(लाड हेल्सबरी ने कद्दा हे कि किय्नी विधि का निर्माम करने वालों मो निऋृष्टतम 
डय्रक्ति वह व्यक्ति है, जिसके ऊपर उसका सप्तविश बनाने का उत्तरदायित्व है ।) 


.. यह राय है इंगलम्ड के एक बहुत बड़े जूरिस्ट को। इसी के साथ-साथ में मेक्सवेल 
के ला आफ इंटरप्रिटेशन में यह भो पाता हू :-- 
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हि." 


(जिस वस्तु को हम फियो विदा को साहिवारें! सह्ाद् इजतास कह सहझते हे 
'वह वस्तु उस विधान का अर्थ करते के लिये उपादेय नहों । केबड उप्रक्नों भाषा को 
अधिराज्य के तीन राज्यों की भाषा कहु सकते हूँ और उत्हें विर्माताओं हारा या 
इन राज्यों के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसमें जो अर्य सम्विलित फ़िया गया है 
बह उसकी निर्मित को विमंज्ञित नहीं कर सकता । विवान को भाषा को तुझ़ता उत्के 
“निर्माताओं के प्रख्याव्रित उद्देश्यों से करके यही विष्कर्ष निकडता है कि दोनों सें जो भेद 
हैं यह संयोगवश या सोहेश्य नहीं था। ) 


रून्‌ू १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश ज रींदारों विनाश और भूमि-व्यवत्था विधेयक ११७ 


श्रोमत्‌, मेने अभो निवेदन किया कि जहां तक इस जमोंदारों विनाश विवेयक का 
सम्बन्ध डे से चाहता हूं कि इतको कोल काठों से दुरुस्त क्िता जाय। कोई किती प्रकार 
की खामी, कोई कतजोरों फिसों तरह से त रह जाथ, क्‍योंकि जाहिर सो बात है कि इस विवेयक 
को ज़मोंद(र साहबान अदालत में ले जायेंग, काफे तेयारियां हो रही हें। बिहार में इतका 
सुक़दद्मा चल चुका है इतलिये इसक ऐसा बताता चाहिये जितलनें किसो प्रह्मर कः कोई कमी 
न हो क्योंकि कप्रजोरों होगी तो सारो मेहनत रावगां जायग और उससे जो काम यह सरसे 
करवा चाहता है वह पूरा नहीं होगा ओर जित काव हो क ते के हिय्रे इस अदरगोश 
सदत ने यह विधेयक पररित किया था उसमें फ् पड़ जावगा। 


श्रोमन्‌, में उम्मीद करता हुं हि इत वजा। त्ता ह्वता इत उिवे[ह को जरशे से 
'जलल्‍दों मंजर फिर जाथगा। 


थ्रो अब्दुल बाको--हवाबवाला, यह बिल कौंज़िल से कुछ ततनीमों के साथ इस 
'झुवान में वापस आया है। इतमें तोन किसत हो त तथोनों हैं। पहुलों तरभीव तो जता 
आतरेबिल मिनित्टर ने फरनाथा लफपज। तरमीवात हैं । लूफजों तरमोमात के सुताल्लिक सुप्त 
जो अर्ज करना है वह यह है हि हानूत के इस्वझाहों अल्काज हसेशा एक खास साने रखते है 
आर कानूत के अल्फाज को हमेशा इस कि मर का हो ता चाहिये कि उतके अन्दर त ज्याद। बसाअत 
और न ज्यादा कम की गुं तायश- हो बल्डि ठी क-ऐक मानों में ओर ठो 5-5 /क मझम में इस्तेमा ड 
किये जाये । कानूत कई बच्चों के इब्लिदाई ताहीन नहों है । बच्चा को इब्तिशाई ताहोन 
का लफ्ज जो में इस्तेमाठ कर रहा हुं उत से मेरे बंता ये | है 5 बब्बे जब स्फ्छों में लई जबान 
बढ़ते है तो उनका शोक होता है हि मोरे मोटे शक्नीड लफ्ज वे इस्तेवाल करें और माने को तरफ 
उनकी ज्यादा तवज्जुड न हीं हातो। मेंरे इंत बिल को विस में ऊूपज्ों त हमाचात हु; हुँ जा बजा 
देखा। मेरों दुश्वारी एक और भा है कि हिन्दों से वावाकिक हूं। कोशिश कर हुं कि उत्ततो जात 
लूं और उबर कहं। कांस्टोट्युशल के मुताबिक हुर विड़ का सहो तजवा अग्रेजों में देता जखूरो 
है। जनाबवाला, हिन्दो और अंग्रेजी का मेंते मुकाबला क्ियातों तही तर्जु दा तो दर्राहतार, 
कहीं कहों सेक्शन को सेक्शन गायब है। दफा ८ सुझाहिजा फरसाओें तो उत्ें 
हिन्दों में हे को (१) को तिहाल शिवा जाय और (१) हूतरा रवा गया हैं 
लेकिन अंग्रजो में वह रखा गया है जो विकाहझा हुद। ह यह कानूत का खेंड़ है। मे 
ख्याल में दुनिया के कियों कानूतसाज ऐवान में कानूत के साथ यह खेंड नहीं खेछा गया हें। 
एक जगह नहीं अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि सही तर्जुमा दराहिवार पोशेव 
के पोर्शन ही गायब हे। श्रो त्रिछ्ोकों विहने यह हूडा हे कि वह चाहते हे हि यह हानूव 
'छसा बने को कौल और कांटे से लेस हो लेकिन जब क्षीठ और कांटा हो तव न साहब जिप के पाप 
कॉल व कांदा ही न हो उससे क्या उम्नीद करें कि कोल ओर कांटा से दुरुप्त होगा। सेंनें अपो 
कहा की कानू के अल्फाज सुवाइवय होते ब्राउये इवठियें कि जब वह हातूनत लागू होगा 
तो ६ करोड़ आदमो इंतों कातूनपर हछड़ेंगे इक़के अल्फाजपर बहसें होंगो और फैवड़े 
होंगे। अगर इतके माने सुताइयत नहीं हें तो जाहिर बात कि मुहदमें उठेंगे, जाहिर 
बात हैं छड़ाई होगो, नतोजा यह होगा को इस कानूत के जरिये जहां यह तब 
के जातो है कि इप सूबे में मु हमें बाजो कर हो गो वही वे तझ्वा हू हि जगइ जगह सुहरवें के 
-झरोखे बताये गये हें और मुकदमे का फाटक तेवार किया गया है । 
जनाबवाला, जिन छोगों ने इप्र जिठ में को तसमोर है मेरे छ्याहू में वह 
स्छूठ के बचत्रों से ज्यादा हेतियत नहों रखते थे। जगह जगह तरमीम को है न 
मान क्या सत्तठत्र निकझता है। जिताल के तोर पर में आपको बतहाऊं। 


माननोप श्री हुकुड शिह (माल संत्रे)--औन ए प्वाइस्ट आफ आउडेर सर। में यह 
'पूछना चाहता हू कि दूध्तरे तदन के सावता/थ सदस्यों के लिए शब्द स्कूछ के बच्चों का 


अयोग कहां तक ठोक है? 
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माननोय गध्यक्ष--में सावनंथ सदस्य से कहूंगा कि दूसरे सदन के माननोय सदस्य के. 
लिये ऐवे अल्फाज़ का इस्तेप्नाल करना ठोक नहीं हैं। | 

श्री अब्दुल बाकी--में अर्ज कर रहा था कि... : 

माननोय अच्यक्ष--आप कम से कम्त अपने अएउाज्न को वापप लें। 


श्री अब्दुल बाकोी--में उनको वापस लेता हूँ और बतलाता हूं कि बहुत से ऐसे 
अल्फाज हैं जिनके माने भुतइयन हो जाने चाहिये थे और उनमें रहो बदल नहों दोनो 
चाहिय। हाईकोर्ट में दो अल्फ.ज उम्रे खेर और खेराती के बारे में कहा गया कि 
उम्रेखेर के और माने हैं और खैराती के दूसरे माने हेँ। कि इस तरह से चेरोटेबिल और 
चेंरिटी में फक॑ है। कानून में चेरिटे बिल लफ्ज़ आया हैँ चैरिटी नहीं आया। 


भे आपकी तवज्जह दिलाऊंगा हिदफा ७५ में पहले “वर्मार्यं/ रखा गयाथा और अब" 
उप्ते निकाल दिया गया हे और अब उसको जगइ थघर्मोत्तर रखा गया है। इसके माने यह हूँ 
कियातो वह पहले इसके माने भुतइयन नहीं कर सके थे या अब नहीं कर सके है। में 
हिन्दों_ नहीं जानता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि बार बार तरमोम 
न करें। इसी के साथ-प्राथ दूसरा लफ्ज़ था प्रुन्यार्थ/ उसको निकाल कर उसकी 
जगह पर द्ायद “दानोत्तर” रखा गया हे। में यह कहना चाहता हूं कि जो अठ्फान्ञ 
इस्तेमाल किये जायं वह सोच समझकर और जात बूझकर इस्तेमाल किये जायं। उनके 
माने मुतइयत हों। ताकि हस लोग जो अदालत में काम करते हैं और हुक्‍्क्रामान एक ही 
लफ्ज़ को अपने दिमाग में रखें ताकि उसके इंटरप्रियोशन करने में, उसकी ताबीर करने में 
किपोी क्रिस्प को दिक्‍कत पेश ने आये। में समझता हूं कि जगह-जाह' 
यह दिक्कत हमारे सासने पेश आयेगी। में यह कहता चाहत हँ कि यह तरभोमें दानिश 
मन्‍्दी से नहीं को गई हैं। अगर अच्छे दिमाग की उपज होती तो यह बात न होती । 
मुझे लपजी तरमीम पर ज्यादा अर्ज नहीं करना है। . 


इसरी तरमौम इस बिल में लाई गई है उससे इस बिल का निफाज़ घट जाताहे या बढ़ 
जाता हे। में समझता हूं कि इस बिल का जहां तक मंशा हे। दफा २ का मंशा यह है 
कि कुछ हलकों में यह कानून फौरी नाफिज्ञ होगा और कुछ हल्‍कों के लिये यह कहा गया 
हे कि रफ्त( रफ्ता जहां तक इस सूबे की फिज्ञा ठक हो जायगी वहां वहां इप्तका निफाज 
किया जायगा। सगर जब में इस बिल को पढ़ने लूगा तो एक चीज नज्ञर आई। यहाँ 
पर अंग्रेज़ी में है । द 
हे “8728708 रेंक्रप08&7-88फएब70 0 26॥78 00 जिंछा79०0 छाते ॥॥ 6 &९६ 0 
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(देहरादून जिले का परगना जौनस/र बाबर और मिर्जापुर जिले के कैम्र श्रेणी के 


दक्षिण के क्षेत्र ।)) . 


अब यह तह॒तीदफा जो बढ़ाया गया हे इसके मानी यह हैँ कि अगर इसे न बढ़ाया जाता 

तो इन दोनों हलल्‍कों पर इब्तदा में हो यह कानून नाफिज्ञ हो जाता, लेकिन अब यह कानून 

यहाँ पर ना फिज्ञ नहीं होगा। कहा यह गया था कि यह ज्यादा से ज्यादा हल्‍कों पर नाफिज्ञ किया 
जायगा, लेकिन इस तरसीस से यह मकसद और ज्यादा मह॒दृद हो जाता है। इसलिये 
से समझता हूं कि इस किस्म की तरमीस जिसके जरिये सेइस बिल का निफाज्ञ ओर महदूद 
ही जाय, यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है। तीसरी चीज्ञ जो में अर्ज 

करना चाहता हूं दह यह है कि जिसकी तरफ मेरे लायक दोस्त ब्रिलोकी सिंह ने अभो 

इशररः किया हे। जो लोग पहुले १० गुना नहों दे सके अब उनको १२ गुना देना होगा, 
_यह तो मेरे छायक दोस्त फरमा चुके, में दूसरी चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि अब भो कोई 
अदा कं सका तो यह समझा जायगा कि उसकी सालो हालत बहुत 
खराब ओर खस्ता हे। उनके साथ इस बिल ने और सितस किया है। उनके साथ यह 
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बृक्कथा गया कि अगर १२ ग॒ना नहीं दे सके तो ५ गुरा और रखते जाओ तो अरना पाओगे 
सौजदा बिल जो है उसमे यह है कि अगर कोई शहप १२ गुत्ता क्रितरार अदा नहीं 
क्र सकेगा, मियाद गुजर जायगी और किस्त वापस लेगा तो ५ फोउ्शे गवर्रमेंड उपसे 
से काट लेगो। तोमें समप्ताहुं कि गततमेंट ऐसे लोगों पर बड़ा जुल्म करत चाहतो है। 
पजन लोगों को हालत ऐपों खत्ता है, कतजोर है, बजाय इसके कि उतको बिला कित। 
कटौती के वायस कर रिया जाय, उतते ५ फॉतदों ओरजिया जारहाह। मेंयह भी अब 
करना चाहता हूं रोज्ञ के तजुरबे पर कि गरर्नमेंट के यहाँ आर आप रुपया दाखिंड कोजिये 
'तो उसमें कम सरफा होता है लेकित जब वायत लेंगे तो उत्र्म ब्ोसों जउमतें होतो हैं, 
सरफा भो बहुत ज्यादा होता है। ५ फीसदों तो आपने काट डिया और रुतया निकालते 
में जो खर्चा पड़ेगा उससे उप्तको रक़त आधी हो जायगी, में क्रिप्रों तरह से इस तरमोध 
को पसरद नहीं करता। चौथो चीज् जो में इस तरमोम के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता 
हुं वह यह है कि बहुत से ऐसे मौके इस तरमोम में हा आ गये हैं कि अः्फात् को आपने 
सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया है। जहां पर कि वाइडेबिल इस्तेमाल होता चाहिये 
वहाँ बाइड इस्तेमाह किया गया है। इसमें क्या फर्क है, यह समोझा नहीं है कि में बतलाऊं। 
'इप्के सताल्जिक मेरी तरमीम हैं। जब मौका आपयेग। तो तफप्तील के साथ बतहाऊंगा । 
जहां झहां एप्रिमेंट और कांड्रेक्ट इस्तेमाल किया गय्रा है, मैंने उसे भोदेखा। इन दोनों का 
जो डिफरेंत मेरे नजदीक बहुत साफ़ है लेकित बिझह को जो जगह जगह देखा तो 
सालूम हुआ कि दरअसल इन दोनों अल्फाज् के इत्तेबाह करने में शायद यह चीज़ 
दिमाग के सामने नहीं थो। अभ्फान्न के इस्तेवाल का शौक था इतलिये उतरा इस्तेमाल 
कर दिया गया मगर उपस्तका मफहुम पसेतुज्त डाह़ श्यि| गया हैं। चुतरार्वे एग्रिमेंट को 
वाइड इस्तेसाल करने के बजाय कांट्रेक्‍ड को वाइड इस्तेमाल क्रिया गया है। इपकों 
वजहात में बाद को बतलाऊंगा। यह चं३ बात हें इत वक्‍त में ज्यादा तकऊप्तीज के साथ 
अर्ज नहीं करना चाहता। लेकित इन चन्द बातों को रख कर में यह अर्ज करना चाहता 
हुं कि जो तरमोमात हुई हैं वे कुछ मुवातित्र नहों है। औरजिप्रमहत्र के लिये यहुबिल 
'छाया गय। है उस मकसद को यह॒तरनीबात पुरा नहीं करतों। बहुत जगह इप्त मकसद 
के खिलाफ जाती हे इसलिये जो तजवोज आनरेबिल मिनिस्टर ने पेश को हे में उसको 
'मुखालिफत करता हूं । हर 


शआं साजिद हुलन--माननोय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पढ़ने के बाद और यह भी में 

बता देना चाहता हूं कि मेने इसका अंग्रेजी का वरजन पढा हे मेरी माल्मात में जो इजाफा हुआ हें 
चह यह हैँ की फिश और पोल्ट्रो, जिनका अभो तक ऐनीमल किगडस में शुम/र था उतको 
“निकाल दिया हैं। यह साइंस की नालेज में इजाफा हुआ है। जहां आप कानून बनाते है वहां 
साइंस में भी इजाफा करते है । अभो तक तो यह कहा जाता था कि इंसान भी एक रैशनल 
'एनीमल है। यह एनोमल किगडम तो इस तरह वसत रखती थी अगर सरकार मछ डो ओर मर्गी 
'को जानवरों में शुमार करतो हैँ तो वजूहात की कोइ जरूरत न थो। जाहिर हे कि इस तरह रोज 
ही हम दुनिया में कुछ न कुछ सोखाही करते हे और मेरी नोलेज नें आज यहू इजाफा हुआ 
है ऑर डरविन को रू भी आज इसको सुनकर खुशहोगी। अब जहांतक इस बिल का 
ताल्डुक है मेरी राय में उसमें दो चार बाते बहुत ही खाप्त है ओर जहां तक उन तरमीपों का 
ताल्लुक है जो कौंसिल 'से होकर हमारे सामने आई है। जेता कि लोडर आफ 
अपोनोशन ने कहा कि गुजारेदारों कोबात आपने छेड़ दो है और अलग हो गये 
इसके लिये एक बहुत हो मोद[ विप्ताल है जो रोजनर्रा कहो जातो है वह यह है कि “आग लगा 
के जप्ता लो अलग हुईं” आपने एक झोशा छेड दियः और आप अलग हो गये । मे तो ताज्जब 
'करताहु, कि आपने उसका जिक्र हो क्‍यों कियाथा। गुजारेदारं कमसे कम दो किस्म के होते 
हूँ एक लाइफ इंटरेस्टकेऔर दूतरे हरेडटरी। अगर आपकी इस तरमीम का ताल्लक 
ह्रेडटरी प्रोपोशनेट शेयर के गुजारेदारों से ही होता तो यह चीज किप्तो हद तक मुतातिबव हती 
क्योंकि उसकेबेटे, पोते, परपोते जमोदारीमेंसे लाभ उठाते रहते; उनको कंपेन्ते शन भो मिलता 
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[श्रो साजिद हुसेन। द 

ठीक है लेकिस जहां तक्न छाइफ इंटरेस्ट का सवाल है उसकी आमदनी के हिसाब से उसके गुजारे के 
हिसाब ते आगर कंपेन्सेशन दिलाया जाय तो मेरे खथाल में वह इंपाफ के मुताबिक नहीं होगा। अगर 
यह चीज लाई भी गई थी तो उसको व जेह भी करना चाहिये था सगर आपने तो एक च.ज पैदा कर- 
दी और कह दिया कि तुम चाहे लड़ो मरो। मगर में पछता हू कि आप ने अदालत के सामने भी 
कोई प्रिपियल रखा है कि जिस को बिता पर अदा हत्त फैतला करेगी कि कंपेन्सेशन का जुज किस 

तरीके पर बटेगा। मेरी समझ में तो अगर यह प्रिन्सिपल-भी ले डाउन कर दिया जाता 

तो बेहतर होता । मेने भी जबयह चौज इस भवत्रत में आई थी तो सवाल उठापः था। 

अगर यह सवाल उठाया था तो इसको साल्त भी करवा चाहिये थ। तन कि उसकझों 

तब हूँ के रास्ते पर ले जाया जाय इससे बेहतर यह था कि यह बात नहीं उठाई जातो। 


किर आपने छा आफ क ट्ेवेट पर भी हाथ साफ क्रियाजो ज़मीन चरागाह बगेरह के लिये 
ठेके पर दी गई है सरकार में वेस्ट होन के बाद वह रक़में कम्पेन्सेशन से कट जायंगों। 
बापने ला आफ कोट्रेक्ट में भी दखल़दिया हे यह कहां का इन्साक है। यह जमोंदारी 
विनाश जो है उसको में तो यह समझता हूं कि यह एक सिस्पुल ट्रान्सफर हे गवेते पेंट के ताम 
उसकी कीमत कुछ भो हो इसकी मुझे कोई खास बात नहों लगती लेफिन यह एक 
जब्मिया सेल है। तो में यह दरिवाफ्त करना चाहता हूं कि दुबिया नें कोई चोज् 
बिकती है तो. उसके पहले काजों कांट्रेक्ट होताह वह केते खत्म हो जाता है। अगर कोई 
चीज़ ज्ञमींदार किसी को टृःन्तफर करता हे तो वह बोच को चाज़ केसे खत्म हो जायगी। 
यह तो यह नार्मल सा ट्रान्डेक्शन है जिससे सरकार दखल देना चाहती है यह एक भुकदृत- 
प्रिन्सिपुल है जो कि खुद सरकार हीले डाउनकररहोहै। आज अगर ज़मोंदारी कासवाल 
है तो कल कारखानों का सवाड़ पंदा होगा। इस तरह से जो बीच को चोज़ चलो 
आ रही है उसको अगर सरकार खत्म करतीं हू इससे पूरा सत्यानाश हो जायगा। इप 
तर के से सरकार का यह एफ अवइबू इन्दरफिपरेन्स है। अगर सरकार इस तरह से 
करेगी तो वह स्टेट की जड़ को कप्तजोर करेगी। तो हमारे सामने सब से बड़ा उसूल' 
यह होना चाहिये कि जो आडिनरी ला ढ॑ जो हमारी स्टेट ने चालू किया है उसको किसो 
तरह से ठेस नहीं आती चाहिये। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये कि जेसा वह अपनो 
मंजारिटी की बिना पर कर रही हे। आगे हो सकता हे कि सरकार बदल जाय अगर बदलतो 
है तो वहऔर भो नुक़प्तानदेह होसकताह। मुमकिन हूँ कि जब तक यह सरकार रहे अपने 
सामने उन तमास उसुलों को रखें जिसको वह दुह्ाई देतो आई है। लेडिन इस तरह से 
उसूल से हटना किसी तरह से जेब नहीं देता हैं। अगर सरकार ऐसा. करतो है तो 
वह उसको गलत रास्ते पर ले जायगी। 


 डिसेब्ििल की हक में जब हमारे सामने यह कानून था तो उत्तसें नाबालिग 
लोग थे और औरतें भी थीं। अब कौंसिल में इप़ चौज्ञ को बदल शिया गया है और औरतों 
के अन्दर कुछ फर्क रखा गया है और सब औरतों को डिसेबिल नहों माना गया है। 


सिर्फ वही औरतें डिसऐबिल मनी गई हैं कि जो बेवा हें, नाबालिग हें घा जिनको अगर 
'नके शौहर जिन्दा हें तो उनसे छड़ोती हो गई हैं यानी अगर एक औरत नार्मेल 
मिली लाइफ में हे तो वह उस में शामिल नहीं को गई हे । इपके मानों क्या हैं ? इपके 
नी तो यह! होंगे कि आप का यह कानून एक इतर्सेनटित्र होग!, जहर खुराती का 
पैर झूठ दगाबाजी मुकदम्बाजी वगेरा के लिए। कोई भी कह सकेगा कि हमारों तो 
डौतों हो गई हे और हमें इस से फायदा मिलना चाहिये इस तरह से एक अजोब चोज 
[रतों में पेदा हो सकती है । रा लक 


_मॉननोय ओरो हुकुम सिंह--ऐसा कोई नहीं कहेगा, यह कहना खतरनाक है ।. 
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श्री साजिद हुसेन-अगर यह छड़ौती न होगी तो कम से कम यह झूठ दगाब/जो, मकक्‍्कारी 
और गलत किस्म के मुकदमेबाजी को बुनियाद तो जरूर होगी। हमें अफसोस है कि ऐसी 
तरमौमात अपर हाउस में हुई कि जो बड़ों का हाउस कहलाता है ओर जिसे हमको रास्ता 
बताना चाहिये अगर उनकी किसी बात पर मजबू रन और बदिले नाखात्ता नुक्ताचीनों करते 
हैँ तो भी कुछ अच्छा नहीं म(लूम होता । हमारे लिये तो ब्ही अच्छा होता है कि वह हमें 
रास्ता दिखलावें क्योंकि वह हमारे एल्डर हें और हम उनके छोटे हे उनकी राय पर चलना 
चाहिये वह हमारे बुजुर्ग हें लेकिन खताये बुजुर्ग गिरफतन खता हम उन अपर हाउस 
बालों को कुछ कहें तो यह भो एक खता है। ऐसी सूरत में यह देखना चाहिये कि हम अपने 
बुजुर्गों से दरखास्त करें यहीं से बेठकर कि हमारे वह बुजुर्ग जरा फिर इस पर 
गोर फरमावें। हमारी यह हिम्मत नहीं है कि हम उन को कोई गरूतों या खता बतला रहें 
है हम तो सिर्फ जो बात हमारे दिमाग में आई वह आपके सामने पंश कर रहे हैँ आप उस 
पर अपने आलादिमांग से फिर गौर फरम वें । ह 


अभी जैसा कि कहा गया कि वह भूमिधर, वह सरकार के चाहीते जिनके मुताल्लिक 
बहुत कुछ इस सदन में और इसके बाहर एक से एक सुरझा खड़े होकर प्लेटफार्मों पर नारे 
लगाता है कि हम हिन्दुस्तान की आइन्दा बेकबोन तेयार कर रहे हैं। में समझता हूं कि. 
जिस तरह से कौंसिल से अरमेंड्मेंट होकर आये हे. उससे तो ओर' बकबोन तोड़ी जातो हें । 
जैसा कि लीडर आफदि अपोजोशन ने कहा कि ११ गुना तक जुर्माना हुआ लेकिन अगर उन्होंने 
जर( उसमें तवक्‌कफ किया तो वह १२ गुना हो जायगा और अगर उनकी कुछ सनबूरी 
हो गई तो वह पैनेलाइज कर दिये गये कि उनका ५ फीसदी और कट गया। यह गुरबा 
परवरे उस सरकार की हूँ जो गरोबों के नाम पर कसम खाती हे कि हम जनता के सेवक 
हँ और जनता की सेवा करते हे । में इस फ्लोर अपफ दि हाउस पर यह एक्सपोज करना 
चाहता हूं कि यह जनता की सेवा नहीं है बल्कि आप जो कुछ भी कर रहे हें वह बरोबों 
को बर्बाद करने के लिये कर रहे दे और अपनी कुसियों को मजबूत करने के लिये कर रहे हूँ। 


.. (इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बच्चे अस्यायों सभापति समिति के सदस्य, 
श्री रघुवीर सहाय की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही मुनः आरम्भ हुई।) 


अस्थायो सभा पति--उठने से पहले श्री साजिद हुसेन भाषण दे रहे थे। वे अपना 
भावण जारी रखेंगे। द 


श्रो साजिद हुसैन--माननीय सभापति, में इस विधेयक के सिलसिले में उन कारगुजारियों: 
का जिक्र कर रहा था कि जो हमारी सरकार नें अपर हाउस में फर्मायी हैें। उस सिलसिले: 
में उन्होंने यह भी किया हँ कि वह जमोन जो बिला तसफिहा है, पर्ती पड़ी हुई है उस पर जो 
बिल इजाजत और मौजूदा कानून की रू से बिला कानूतो तरीके से जिन लोगों ने कब्जा 
कर जिया हैँ उसके जो काइतकार होंगे वे मोरूतो मान लिये जायेंगे । क्‍या साने' 
हुये इसके ? हमारे बिरते पर फठयादी । इतको यों कहते है कि दूसरे के 
कंधे पर बन्दूऊ रख कर दागना। अरे साहब, जब वेस्टिंग होने ही जा रही थी तो. 
थोड़ा सा और इन्तजार कर लेते। इसके बाद जितनी जमीन होती, जिसको जी. 
चाहता बच्चा देते। तो यह रवेया सरकार का ख्वाह इस हाउस सें हो या अपर हाउस में 
हो बिलकुल उसको ज्ञान के खिलाफ है और नामुनासिब है। यह कहा जाय कि साहब 
बिला तसफिया जमीन को मान छेने से जो आपका ग्रास असेद है वह बड़ा जाता है 
तो जब किसो पर एहसान किया जाता है तो कम से कम उसका भी कुछ ईमा होना चाहिये. 
कि वह एहसान चाहता है या नहीं। यह जबरदस्ती का एहसान और जबरदस्ती की 
सोहब्बत कुछ समझ में नहीं आयो। मोहब्बत और जबरदस्ती, आपको मालम हे 
सभापतिजी, थे कंट्राडिक्टरी टस्से हें। . तो ऐसी सूरत में आप यह देखें कि यह सरकार जो 
कुछ करती है वह सब सतसाना कास करना चाहतो हे और सिर्फ एक नजरिया इसके सामने है. 


१२२ विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९५० 

[श्री सजिद हुअंन। 
और इस उधेड़ बुन में यह सरकार रहती है कि ऐ खुदा, किसी तरीके से ऐसी चिपक 
'इन कुरसियों में पैदा हो जाय कि हेंग इनसे जुदा न हों। बह इल्ास्टीसिटी हो जाय 
“कि हम अलूय होना चाहें और कुरतसिया हमको न छोड़। ही सकता हूं, दुनिया में मअजजे 
होते हैं और अगर हमारी सरकार इस बात की ज्वाहिश करती है तो ले एक तरह से 
ईदवर में विदवास रखती हैं! ऐसी सूरत में जबकि इस किस्म के कानूच और तरमीसात 
आते हैं कि जिन से यह उम्मीद की जाती है कि वे उसको दुरुस्ती करेंगे ओर वे दुरुस्त 
के बजाय उसमें और खामियां पैदा हो जाती हैं तो इसके मारने यह हूं कि हस क्‍या सरकार 


की काबिलियत पर भरोसा रख सकते हैं। 


कस्पेन्सेशन का सामला लीजिये। जेब बांडस का भी जिऋ होने रगा ओर थोड़े 
पदिनों में अगर इस भवन में ज्यादा बहस हो तो ज्ञायद बांड्स का जिऋ भी गायब हो 
'जाय। मन्शा क्या है कि जमींदार हम बन जायें और ठका हमारी जेब से खचच न हो। सवारू 
सिर्फ यह है। अगर आज सरकार ऐलान करदे कि हम जो उसका सुनासिब सुआविजा है 
-औ ६ मअ विजे के माने में यह समझता हूं कि उतना रुपया या उतनी मालियत कि जिसके भुनाफे से 
बह मुनाफा कायम हो कि जो आज जमींदारों को हासिल है, तो उसके माने कस्पेस्सेशन हें। 
थानी कंपेन्सेशन में एक सेंस आफ बैलन्स या एक तराजू का आइडिया होता है कि एक 
'पलड़ा दूसरे के बराबर हो। अगर यह ख्याल सरकार का होता तो में यकीन दिलाता हूं 
कि सरकार की तमास परेशानियां हर हो जातीं। खुशी से हर जमोींदार उनको यह जमोंदारो 
'मजराना पेश कर देता जगर उसे सही कीमत दी जातो। कोई सवाल 
इसका न होता कि आया यह कंस्टीट्यूशनली ठोक हैं या नहीं, कोई सवाल इस बात का 
न उठता कि आया प्रोरोगेशन का इस कानून पर जेसा पड़ता है या नहीं, या क्या शक्ल 
'बैदा होती और क्‍या नहीं। जब यह चीज हमारे सामने हूँ तो यह जो कुछ भी हुआ यह 
सरकार का ही तो किया हुंभा है। यह अपने लिये ख्वामख्बाह दर्दसर पद करना है 
अब यह में नहीं कह सकता, मुम्क्तित है यह भो कोई अकलमल्दी को निशानी हो कि 
-जानबझ्न कर अपने को परेशानी में डाला जाय। बहरहाल. यह तो उन लोगों का राज 
है। इसे दूसरे कैसे समझ सकते हैं? मगर यह में जरूर जाना [ कि किस तरीके से जो 
. रवैया सरकार का अब तक रहा, यहाँ या वहां, उससे मेरे ख्पाल से हमारे लिये और उनके 
लिये भो और सब के छिये, यानी जिसका भी इंस बिल से ताल्‍ल॒क है, मुसीबतें बढ़ी ही हैं। 
इनको सुलझाने को कभी इस सरकार ने कोशिश नहीं की। अगर किसी दूसरे ते भी 
उन्हें राय दी तो उसे भी इस सरकार ने बड़े ही.डिक्टेटोरियल तरीके से ठुकरा दिया। 
सगर डिक्टेंटरशिप तो इस सरकार का हिस्पा है। वह हमेशा एक परदे की आइए 
में अपने फेलों को जाहिर करती रहती है। यह वही विलायती खिलौना हैँ जिसका नाम 
'डेमोक्रेसी है और जिसे हमारी सरकार बिलियर्ड को गुल्ली डंडे को तरह खेलती है। 
तो ये चीजें में कहां तक इस सरकार के सामने अर्ज करू ? सुझे उम्मीद हैँ कि सरकार 
“जिसे कहते हैं बेवर द्‌ लेहठ, आज भी इंस पर गौर करेगी । ऐसी सुरत में भी वह 
-तमाम परेशानियों को सुलझा सकती हैं। अगर हमारी सरकार जरा सोच समझ कर 
काम करे तो उतकी भी और दूसरों को भी परेशानियां दूर हो सकती हें बशतें कि सरकार 
'का इरादा हो और वह अपने दिप्लाग की बातों को दुरुत्त करे। इन चन्द अलफाज के 
साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो मानवीय साझ मंत्री जी ने इस भवन में 
'पेश किया हैं। 


श्री राजाराम शास्त्री--भाननीय सभापति जो, जिस समय यह बिल अपर हाउप्त 
में गया था उस समय सबको यह आशा थी कि शायद इसमें कुछ संशोधन इस तरीके ते 
“किये जाय॑ जिनकी वजह से गरीब किसानों का कुछ भला हो सके जिनके ऊपर बहुत 
बोझा डाला जा रहा है। यह भी आज्ञा थी कि जमोंदारों को जो मुआविजा देने की 
. बात की जा रही हूं उसमें कुछ सुधार किया जायगा। में समझता था कि शायद इस भवन का 
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<स बात की ओर ध्यान नहीं गया हो तो अपर हाउस इसे ठीक कर देगा। लगान में भी 
कोई खास कसी नहीं । नयी जमीन नहीं मिलती है। ये बातें हमारी निगाह से ओझल हो 
थाई होतीं, तो में समझता था कि शायद कौंसिल वाले माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान 
'देंगे। लेकिन जिस तरह के संशोधन हुये हैं उनपर जरा अच्छी तरह से गौर किया जाय तो 
सझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस संशो घत बिल को देख करके हमारे सूबे के गरीब किसान 
यह समझने लग जाय॑ कि कौंसिल वास्तव में जमींदारों और महाजनों को रक्षा करने के लिये 
ही बनायी गयी है और इस बिल को संशोधित करके उसने वास्तव में जमींदारों और 
महाजनों की ही रक्षा की है, तो मुझे कुछ आइचयें नहीं होगा। बसे तो 
 कौंसिल इस लिये ही बनायी जातो हैकि अगर यहां पर कोई त्रुटियां रह गयी हों, कोई 
अधिक संशोधन करने हों, बिलों में सुधार करने हों, जनता के हित की ऐसी बातें अगर 
जोड़नी हों जो यहां न हो पायी हों, तो उनकी ओर वह ध्यान दें, यह चीज तो नहीं हुई 
बल्कि जैसा कहा जाता हे जिस किसी सूबे में एक असेम्बड़ी होते हुये कॉसिल बनायी 
जाती है तो सिर्फ इस ख्याल से बनायी जाती है कि जनता के चुने गये प्रतिनिधि कोई 
काम ऐसा न कर दें कि जिस से वेस्टंड इनट्रेस्ट्स को बहुत नुकसाव होता हो, इसलिये 
उनकी हिफाजत के लिये कौंसिल बनायी जाती हैँ। सुझे इस बात को देख करके तो 
जरूर मालूम होता है कि वास्तव में हमारे कोॉसिल के माननीय सदस्यों ने इस बिल 
में जिस तरह के संशोधन किये हैं वहु जम्मींदारों के पक्ष में हें और गरीब किसानों के 
'यक्ष में नहीं हैं। द 
पहली चीज इस बिल के देखने से यह मारूम होती है, जेसा कि अभी कहा भी गया हैं कि 
'जितन३ दायरा इसका पहले था उससे इस बिल का दायरा कम कर दिया गया है। 
जो बिल हम लोगों ने पहले इस भवन में पास किया था उत्तमें टाउन एरियाज पर भी 
यह बिल लागू था लेकिन अब इस बिल के दायरे से दाउन एरियाज निकाल दियेगयेहें। 
जो दूसरा अबेन क्षेत्रों का बिल भवन के सामने हैँ और जिसपर से डेक्ट कमेटी में विचार हो रहा 
है, उसमें ठाउन एरियाज चले गये हें। साथ हो साथ में यह भी देखता हुं कि इस बिल 
के ऊपर जिंस वक्‍त यहां सब से ज्यादा बहुस हो रही थी, उस वक्‍त सब से ज्यादा जोर 
'इस बात पर दिया गया था कि हमारे सूबें के किसान बहुत गरीब हूँ, उनके पास पयाष्त 
धन नहीं है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह किसी तरह का मुआविजा देने के काबिल हों । 
हम लोगों ने हमेशा इस बात की आवाज उठाई हे कि पहले तो उसूलन 
हम नहीं मानते कि सुआविजा पाने का अधिकार जब्ींदारों को है, लेकिन सब से खास 
बात यह है कि सान लीजिये कि आप इस उसूल को न भी सातें तो भी यह देखता पड़ेगा कि 
आया जिससे हम पंसा लेते हुँ वह ऐसी स्थिति सें हे या नहीं कि वह उस बोझ को बरदाइत 
कर सके। हमारी जो ऐग्रेरियत कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, उसका कई बार 
भवन में जिक्र किया गया लेकिन सुझे आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने उस रिपोर्ट 
को देखा हैँ वह उसके इस पहल पर गौर नहीं करते हें और न गवर्नमेंट की तरफ से कोई 
जवाब ही दिया जाता है। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि हमारे इस सूबे के ७३ 
या ७५ फो सेकड़ा किसान ऐसी स्थिति में हें कि जो अपना शुजारा नहीं चला सक्ते हें 
कि अगर गजारा चला भी सकते हैं तो तमाम खर्चे निकालने के बाद वह ऐसी स्थिति 
में तहीं रहते हैँ कि उतके पास कुछ रकम बचे। यह जो दलील दी जाती है कि लड़ाई 
के जमाने में चूंकि अन्न की क़ीमतें बढ़ गयी इस वजह से किसान मालामाल हो 
गये हैँ, इस दलोल को भी उस रिपोर्ट ने रह किया है। में यह समझता था 
कि जो इस भवन के अन्दर इतनी बहस हुई थी कि चूंकि किसान बहुत गरीब हे, 
उनसे दस गुता रूगान की वसुरूयाबी नहीं होनी चाहिये, इसका शायद गवर्नसेंट 
पर कुछ असर पड़ा हो, लेकिन में देखता हूं कि ऐसी बात नहीं हे। उसके बाद इस सूबे 
में दस गुता लगान को जो वसुली और उसका जो नतीजा निकला कि १८० करोड़ 
के बजाय हुकूमत अभी तक ३० करोड़ नहीं वसुरू कर सकती है, उससे सें यह समझता था 


डरे 
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[श्री राजाराम शास्त्री] 
कि हुकूमत ने इस बात को महसूस किया होगा और खास तौर पर हमारे कॉंसिल के 
सदस्यों की समझ में यह बात आ गयी होगी कि वास्तव में इस सूबे के किसान गरीब हूँ 
उसके पास इतना धन नहीं हैँ कि वह इतना लगान देकर के भूमिधर बन सकें । 


अस्थायी सभापति--में माननीय सदस्य का ध्यान दिलाऊंग। कि जो बहू बहा 
इस वक्‍त कर रहे हें वह्‌ बहस पहले हो चुकी हैं और माननीय सदस्य के लिये यह 
ज्यादा भुनासिब होगा कि इस वक्‍त वह उन्हीं संशोधनों पर और उनके उसूझों पर 
बहुस कर जिन संशोधनों के साथ यह बिल कौसिल से यहां पर उपस्थित हुआ है। .. 


__ श्री राजाराम शास्त्रो--एक संक्ोधन हुआ है जिसमें १० गुने लगान के बजाय जो 
उसे एक साथ नहीं दे सकेंगे उनके लिये १२ गुना कर दिया गया है। में उसकी दलील 
में इस बात को पेश करना चाहता हूँ कि जब हमारे सूबे में पहले गवनमेंट ने इस बात 
को मान लिया कि किसान गरीब हैं, दे नहीं सकता। वसूलयाबी को गयी, १८० करोड़ में 
से ३० करोड़ ही वसूछ कर पाये। जिस सूबे को यह हालत हो ओर कॉौंसिल के सदस्य 
जानते थे कि हमारे सूबे के किसानों को साली हालत ऐसी नहीं है कि १० गुना देकर भूमिधर 
बन सकें, उन्होंने यह संशोधन किया है कि अगर बह एक साथ नहीं दे सकते तो किस्तों में 
दें और किस्तों में १० गुने के बजाय १२ ग॒ना दें। यानी १०० के बजाय !१२०। 
चोथाई के करीब हम देखते हें कि ब्याज है। जिस समय गरीबी की हालत यह है कि जब 
एक इन्सान गरीबी को बजहू से, आज किसी चीज को खरीद नहीं सकता एक कीमत मं 
तो आपको और ज्यादा सहूलियत देनी चाहिये थी जिस को वजह से बह व्यक्ति तई-मई 
सहूलियतें पाकर उस चीज को खरीद सकें। जो किसान पहले १० गना देकर भूमिधर 
नहीं बन सकता था, आपकी राय में भी वह गरीब था, तो कौंसिल के माननीय सदस्यों को 
ऐसा सुधार करना चाहये था कि जिसकी वजह से जिन छोगों के पास पैसा नहीं हे वह भी 
भूसिधर बन सके। लेकिन अब जो संशोधन किये गये हू उनमें हम देखते हैँ कि १० गुने के 
बजाय १२ गुना उनको देने को कह रहे हैँ। में समझता हूं कि यह ऐसा अन्याय है कि मेरी समझ्न 
में शब्द नहीं आते हें कि किन छाब्दों से गवर्नमेंट को निन्‍्दा की जाय। को 
तरीका हो सकता हैं कि जिसकी वजह से इस सूबे के किसान आज इस सरकार को और 
कॉसिल के. माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकें कि उनको दशा कितनी खराब है। 
हुकूमत के लिये जितने तरीके हो सकते थे. रुपया वसूल करने के लिये जितने जुल्म हो 
सकते थे वह किये गये। उनकी चमड़ी उधेड़ने के बाद भी जो लोग १० गुना नहीं हे 
सके तो क्या रुयाल करके उन्होंने उम्मीद की है कि १२ गुना दे सकेंगे। इतना ही नहीं, 
उसमें यह भी रखा गया है कि एक किसान एक बार, दो बार दे देता है और किसी वह 
से उसकी फसल नष्ट हो गयी, कर्जा नहीं ले सकता हैं और मुसीबत में फंसा हुआ 
है ओर किस्त नहीं दे सकता है तो जो रुपया हुकूमत के हाथ में पहुंच गया 
उसको जब हुकूमत वापस करेगी तो ५ परसेन्ट काट लेगी इन नये संशोधनों के मुताबिक 
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इस तरह का संशोधन किया गया उससे गरीब 
किसानों का क्या फायदा हुआ। कौंसिल के साननीय सदस्यों ने क्‍या फायदा छिया कि 
१० के बजाय १२ गुता कर दिया ओर बारह गूना को किस्त में अदा नहीं करता तो 
५ परसेंट ओर दे। यह सरासर अन्याय है और यह एक ऐसी चीज हैँ जिसकी ओर 
इस भवन के माननीय सदस्यों को ध्यात देना चाहिये। 


, उसके अलावा मेंने यह देखा कि पहले तो यह कहा गया कि पुनर्वास का भत्ता उल्ों 
जमींदारों को दिया जायगा जो ५ हजार रुपया तक मालगुजार थे। लेकिन अब जो संशोधन 
हुआ उसमें साननोय सदस्य जो कौंसिल के हैं उनके दिल में उन उम्मोदवारों के लिये भी 
रहेम आया जो मालगुजारी १० हजार रुपया तक देते हैं। मेरे सारे कहने का 
मतलब यह हूं कि जहां तक उस किसान का ताल्‍लुक हैँ कि जो उतना गरीब है कि १० गुना 


सर १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जयींदरी वनाश और भूति व्यवस्था विवेयक शर५ 


लगान देकर भूमिधर नहीं बन सकता उसके लिये तो माननीय कौंसिल के सदस्यों ने 
१२ गना कर दिया, लेकिन जो जमींदार ५ हजार रुपया मालगुजारी देते हें उनके पुनर्वास 
का भत्ता आज हो १० हजार कर दिया। मेरा सारा कहने का मतलब यह हैँ कि कॉसिल 
के माननीय सदस्यों का ध्यान उन जमींदारों की तरफ तो हुआ जो दस हजार रुपये तक 
मालगुजारी देते हैं लेकिन भूलों मरते हुये किसानों, जिन की चमड़ी उधेड़ लो सरकार ने 
रुपया वसूल करने में, और आज भी वसूल करने की कोशिश करती हैं, यद्यपि किसान 
पुकार-पुद्ररा कर कहता हैं कि हमारे पास रुपया नहीं हैं, उन्त से दस 
के बजाय बारह गूनगा लगात की मांग पेश की गयी हूँ। में पूछता हूं 
कि दस हजार रुपया मालगुजारी देन वाले जमींदारों को अगर पुनर्वात्त भत्ता नहीं 

मिलेगा तो कौन सी आफत आ जायगी। इन बातों को देखकर किसान के दिल में यह 
भावना पैदा होती है कि यह हुकूमत सरमायादारों की है, बड़े-बड़े जमोंदारों को हे, महाजनों 
का पेट भरने वाली सरकार है। किसान इन बातों को नहीं देखेगा कि आप क्या कहते हें 
सरकार को तरफ से जो जो होता है, इस भवन में और कौंसल में जो माननीय सदस्य 
करते हैं किसानों के लिये उन के कारनामों को देख कर किसान जज करेगा कि हुकूमत 
किसान सजदूरों की है या वास्तव में जमींदारों की, पूंजीपतियों को है। में जब भवन में 
यह देखता हूं कि जमींदार छोग कांग्रेस को भला ब्रा कहते हें कांग्रेस ऐसा करती हे बसा 
करती हैं जमींदारों को मिटा रही है तो मुझे बड़ा आइचये होता हैँ क्योंकि जब से मेने इस बिल 
का अध्ययन करना शुरू किया मेरी बराबर शिकायत हे कि सरकार हें जमींदारों के लिये 
ज्यादा रहमदिली है, किस नों के लिये कम हे। फिर भी शिकायत होती जा रही हो कि 
हमारी जमींदारी मिदर रहे हें। में एक शब्द यही कह सकता हूं कि ३स कानून को बना 
कर जिस तरह पर दस गुना वसूल हो रहा है, आप जमींदारों को नहीं मिटा रहे हें 
किसानों को मिटा रहे हें। माननीय मंत्री जहां पर भी भाषण करने जाते हे वहां पर काफी 
किसान इकट्ठा हो जात होंगे इस से वह अंदाजा लगाते होंगे कि किसान इस बिल से बहुत 
खत है, यह बिरू बहुत अच्छा हुं । लेकिन मेरा अपना ख्याल यह हैँ कि यह बिल जिस 
हालत में कौंसिल से आया हे इसमें किसानों पर ही बोझा बढ़ रहा है, जमींदारों पर बोझा 
हल्का ही किया गया हे । फिर भी सब लोग यहो कह॒ते हूँ कि जमींदा ें को मिडायः जाता हूं 
लेकिन ऐसी बात नहीं है । मुझे तो आइचये होता हैँ कि हुकूमत ओर खास कर कोंसिल 
के माननीय सदस्यों की नीति इस तरफ झकती माल्म होती है कि जिस के पास 
ज्यादा हैं उस को और दो और जो भूखों मरता हैँ उस को एक ठोकर और लगाओ। 
इसका नमूना में इस बिल में देखता हूं। मुझ को ऐसा लगता हे कि अगर ये शब्द अब भी 
लगे ही रहे कि दस गुना लो और बारह गुना लो ओर इसके बिना कोई भूमिधर बन ही नहीं 
सकता तो यकीन मातिय कि जिन किसानों को इस बुरी हालत में कर्जा लेना पढ़ेगा 
आज भले ही भूमिधर बन जाये, कल उन्हीं महाजनों के हाथ में गरीब भूमिधरों की 
जमीन चली जायगी और इसी लिये यह जमीन खरीद फरोख्त की चीज हैं। अमरीन 
गरीबों के हाथ से निकाल कर महाजनों के हाथ में जाय ताकि उन के पास बड़े बड़े खेत हों, 
गरीब अपनो जमीन देहात में बेंच कर कानपुर के मिलों में नौकरी करे। यकीन मसानिये 
कि आप दस वर्ष के बाद देख लीजियेगा कि जिस तरह से यह कानून इस 
भवन से ओर कौंसिल से पास हो करअ या हे इससे देहात के किसानों की समस्या हल 
नहों हो सकेगी। असंतोष नहीं मिठेगा, गरीबों को जम्ीनें नहों मिल सकेंगी, बल्कि 
गरीब जो जमीन लिये हुये भी हें उनकी वह जमीनें बिक जायंगी और यह कानून एक तरीके 
से देहात में पूंजीवादी व्यवस्था के लिये रास्ता खोलेगा। अब आपने कुछ साफ कर दिया है 
पहले तो जब कभो पूछा जाता था कि मुआवजा किस तरह से अदा किया 
जायगा तो सरकार बहुत कुछ चुप रहती थी। बड़ी खुशी है कि अब इस तरह 
की बात सामने आई लेकिन अभी भो कहा जाता है कि जल्दी रुपया दिया जायगा और 
अगर नकदी रुपया नहीं होगा तो बांड्स में दिया जायेगा। में समझता हूं कि अगर 


कक. 


अब भी आप सफाई के साथ यह ऐलान कर दें कि १८० करोड़ 


विधान सभा द [२७ दिसम्बर, १९५० 


३६ ॥ 


डर 


(श्री राजाराम शास्त्री | द द 
हें से ३० करोड़ रुपया मुश्किल से हुआ है, इसलिये अब वह किसी भो तरीके से इस 
वक्‍त इस हालत में नहीं है कि वह नकद रुपया सुआविजा से दे सके, इसलिये जो बांडस 
का तरीका है उसी में उन्हें मुआविजा दे दिया जाय और साथ ही ज्ञाथ जो तोस करोड़ 
रूपया मिल गया हैः अगर उसको राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा दें, किसान से यह 
अपील करें कि जमींदारों को तो अब हम रुपया बांड्स में देंगे और जो रुपया तुम्हारा 
है वह तुम्हारे हित में खर्चे करेंगे और आइन्दा जो रुपया आयेगा उसको राष्ट्र निर्माण 
के कामों में खर्चे करेंगे त मेरा ख्याल यह है कि फिर भी नोबत आ सकती हैँ ज्ञायद 
किसानों के दिल में जा जाय कि यह रुपया हमारे हित के कामों में आ जायगा और 
वह रुपया देने की चेष्ठा करें। लेकिन जब तक आप यह नहीं करते, 


किसानों से रुपया वसूल करते हैं इसकी परवाह नहीं करते कि किसान भूखों मरते हूं. 


और जमींदारों को मुआविजा देने के लिये वसूल करते हैं तब तक भूमिधर बनने के लिये 
उनमें उत्साह नहीं आयेगा। में सरकार से अपील कडहूंगा कि जमींदारों को बांडस में 
रूपया दिया जाय अगर आप देने पर ही तुले हुये हेँ और अगर आपको इस जमींदारों से बड़ी 
मोहब्बत है और इन्हें देना ही चाहते हें तो बांड्स मे दीजिये। लेकिन आपतो बांड्स में भो 
इनको ब्याज देने की सोचते हैं। गे देखते है. कि जब किसानों की चीजें लो जाती हूं 
यादी अगर १० ग॒ता नहीं दे पाया हैतो १२९गुना दे और अगर १२ गुना दे दिये हुये रुपये 
को वापिस करना चाहें तो पांच परसेंट आप उसमें से काट लें, लेकिन जहां पर इन 
जमींदार्रों को देने का सवाल जाता है वहां कादने की बात क्या हैं ? वहां पांच से १० हजार 
तक के लिये रहम आता हे सुद दिया जाता है। जहां इनके देने का सवाल आता हैं 
तो आपको रहम आती है लेकित जहां किसानों को देने का सवाल आता हे वहां उनके 
अखों मरने की भी परवाह नहीं हैं।. इस तरह से अगर में पूरी पिक्चर को देखकर 
कहूं तो यह बात कहूं कि यह सारा क्वा सारा खेल जमींदारों को संतुष्ट करने के लिये 
है और तबाह हुये किसानों को और तबाह करने के लिये हें तो अत्युक्ति न होगी और 
हमारा विश्वास है कि किसानों की यह भलाई की बात नहीं ही सकी। असेम्बली 
के सामने यह फिर से मसला आया है ओर माननीय सदस्यों को इस बात पर बहुत 
: आम्भीरतापूर्वक बिचार करना चाहिये और जो भी संशोधन कौंसिल की तरफ से आये हूँ 
उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिये। अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह 
कोई विधान परिषद्‌ को तौहीनी नहीं है बल्कि हमें उन्तको समझा देना है और बता देना है 
कि आज के युग में अगर हस आपको कोई काम सौंपते हें कि इस बिल को देखिये तो 
आपका पल्‍ला गरीबों की तरफ झुकता ऋन्ञा हिए और रईसों की तरफ नहीं, दुनिया 
की हालत .को दंखता चाहिये और देश की हालत को, देखना चाहिये और 
यह देखना चाहिये कि उन गरीबों का भी कोई फायदा हो सकता है या नहीं। में मानतीय 
सदस्यों से इतनी ही दरख्वास्त करूँगा कि आज जितने भी संशोधन आये हैँ वह सब 
उसी तरह के हैं जिस तरह का कि १० हजार रुपये की मालगुजारी वालों के फायदे के हिये 
. है। इनको रद्द करना चाहिये और १२ गुना लगान की शर्त को भी रह करता चाहिये 
और ऊपर के हाउस को बता देवा चाहिये कि आप चाहें भले ही गरीबों की परवाहन 
करके जमींदारों और महाजनों का भत्ता करें, लेकिन इस भवन के साननोय सदस्य 
गरीब जनता के प्रतिनिधि है और उनके हितों के रक्षक है, इसलिये उनके संशोषनो 
को रह करके जो कानून किसानों के हितों के खिलाफ जाते हैं उनको हमें रह करना चाहिए 


ब्कः 


.. और इस कानून में और इन संशोधनों में ऐसे सुधार करने चाहिये जिनकी वजह से वात्तव 


घ् 


.. में कुछ फापदा किसानों का हो सके। जो संशोधन आज आपके सामने है उससे किसानों 


का कोई लाभ नहीं है। सौ का १२० सांगा जारहा है, उसके छिय्रे में गो हा 
सकता हूं सिर्फ यही कह सकता हूं. कि यह कानून सरासर किसानों के साथ ४२० हैं| 
श्री गुरुनारायण--मानतीय अध्यक्ष सहोदव, आज इस ं 


जपोंदारी विनाश विवेषक जैता कि वह विवान परिषद्‌ हरा संशोधित 


के 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक १२७ 


हुआ हैँ बहुत हो रही है । इस सम्बन्ध में में भी अपना विचार हे प्रकट करना 
चाहता हूं । मुझे सबसे पहले यही कहना हैं. के कि जो समय हम लोगों को मिलना 
चाहिये उतना समय मुझे अंदेशा है कि कहीं हम लोगों को न मिल्ठ सके और सरकार की तरफ से 

क्लोजर मोशन मूव कर दिया जाय कि जो बहस इस पर हो र ही है वह बन्द की जाय । यह विषय 

इतना महत्वपूर्ण है इसका प्रभाव इतता व्यापक है कि में समझता हूं जितना भी समय हम लोगों 

को दिया जाय उतना कम है। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध हे इसमें पांच सात बातें ऐसी हैं 

जिनमें विधार-परिषद्‌ में तब्दीली हुई है और वे बातें वही हैं जिनको कि जो लोग बोले हूं करीब* 

करीब प्रत्येक्न ने कहा है । सर्व प्रथम बात जो इसमें रक्‍्खी गई है और जो खास महत्व रखती 

है वह कम्पेन्सेशन की है। कम्पेन्सेशन का जो क्लाज असेम्बली से पं(स हुआ था उससें स्पेसिफाई 

नहीं किया गया था कि किस तरह से कम्पेस्सेशन देना होगा बल्कि उसमें यह कर दिया गयः था कि 

जुसे रूजस बनाये जायेंगे प्रेस्काइब होंगे, उस तरह से कम्पेन्सेशन दिया जायगा, लेकिन जो अब विधाद 
परिषद्‌ से तब्दीली हो कर आई है उसमें साफ-साफ यह लिख दिया गया है कि या तो केज में या पार्ट लो 
इन कैद या पार्टी इन बांड या जिस प्रकार जी चाहे उसमें दंगे। यह आप के अधिकार की बात हैं 
कि चाहे जिस प्रकार से दें। मेरा ख्याल यह हे कि गवर्नमेन्ट को यह शंका थो और हुई कि जो 

असेम्बली से पास हुआ क्लाज हे उससे बहुत मुमकिन है कि बाद को कोई काननो आपत्ति आधे” 

इसलिये उसने मनासिब समझा की इस चीज को साफ कर दिया जाय। 


श्रोमान्‌, यह सरकार के अधीन बात हे कि जेसे जी चाहे और जिस प्रकार से चाहे आपको 
कम्पेन्सेशन दे । लेकित आप को इस बात का विद्वार करना है और कम से कम इस बात को ध्यान 
में रखन। चाहिये कि आप जो कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं और आप इतने आदर्सियों को जिनको अप्प 
को कम्पेंसेदन देना है अगर आप उनको केश में नहीं देते हें तो उसका क्या परिणाम होगा। यह भले 
ही हो कि आपके पास इस समय रुपया नहीं हुँ या अःप रुपया एकत्रित नहीं कर सके ॥ लेकिन 
ईसके यह माने नहीं हें कि आप ऐसा कानून बना लें कि जेसे भी चाहें कम्पेंसेशन दे दें । यह प्रत्येक 
स्यायशील सरकार का उत्तरदायित्व हे कि जनता के प्रति कितनी भी छोटी से छोटो सम्पत्ति और 
बड़ी से बड़ी सम्पत्ति अपने अधिकार में लेत; है तो उसका सुआहिजा उत्ती भावता से देना चाहिये 
जेसा कि एक न्यायशील सरकार को देना च।हिये। लेकिन यहां पर इंताफ का सबाल नहीं हे, 
न्याय का सवाल नहीं 3। आपने यह निदचय कर लिया हैं। आप यह जानते हैं कि आप 
मुझआदिऊा दऊं, दे सकते, अगर आप सही माने में देना चाहें लिहाजा आपने तरकीब निकाली और 
इस कानून में भी बहुत सी बातें ऐसी रख दी हें जिनसे आप कम्पेंसेशन देने में काफी समय ले 
सकते है और काफी देर हो रुकती है । पा 
आप के हदय में यह ध्यान नहीं है कि इन बिचारे २० लाख आदर्भियों का पालन-पोषण कैसे 
होगा, वह व्या करंगे और अपने बच्चों को परदरिश . कैसे करेंगे, हमारे माननीय मित्र श्री 
राजाराम दासस्त्री ने तो कह दिया कि कस्पेंसेशन कैश में नहीं देन! चाहिये। ठीक है, उनकी पार्टी 
को यह सूट करता ह और वह समझते हें कि किसान इससे अधिक संतुष्ट होंगे कि सोशलिस्ट 
पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से बढ़कर हाथ मारा। क्‍ 


में यह कहना चाहता हुं और निवेदन करना चाहता हुं कि अगर आपने न्याय को छोड़ा और 
सही बात को दुकरा कर कोई अन्यायपूर्ण कार्य किय। तो भले ही आप मेजोरिदी के बल पर कर 
जाय॑ लेकिन याद रखिये कि आगे आनेबाली संतान आपको अच्छा नहीं कहेगी। ओर आपका कोई 
अन्याय कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। इसलिये में निवेदर करना चाहता हूं कि इस विषय पर 
सरकार को घथेय॑ के साथ, गध्भोरतापूर्वक ओर द्वेब को छोड़कर विचार करना चाहिये। यह 
मासूली चीज नहों हे। १००-२०० जमींदारों का मामला होता तो में मात लेता। लेकित जब 
इतनी बड़ी तादाद ह और जब में सोचता हुं तो खुद परेशान होता हूँ और कहता हूं. कि अगर आप 
२००-३०० बड़े-बड़े जमींदार ले लेते और उसमें मुझको भी शामिल कर लेते और उनकी जमींदारी 
खत्म कर देते तो मुझे दुख नहीं होता । लेकित जब में यह देखता हुं कि एक तरफ तो २०-२२ 
लाख आदमी हूं और दूसरी तरफ आपकी जिद कि हम मनमाना कम्पेस्सेशन देंगे न्याय और अन्याय 
का कोई विचार नहीं करेंगे, तब मेरी समझ में नहीं आतः है कि आपने अन्याय करने की क्‍यों ठानी है। 


३२८ द विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९०० 


[शआर। गुरुतार।यण | 
म॒प्तकित है कि आप यह कहें कि कितातों की मांग हें और सोशलिस्ट पर्दी क। दबाव हैँ । फिर नी 
जब आप न्याय की गहद पर बेठे हु तो कोई भ। पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और 
संस्था हो अगर अन्याय की बात कहती है तो आप को उसको न मात कर सहो बात करना चाहिपे 
औरइन बातों को ध्यावमें नहीं लाना चाहिये। में कहता हु कि उचित उम्ुझ्॒ को आपने सामने 
रखा होता तो कोई भी पार्टो कुठ नहीं कठतो और सब आउकी तारोझ क रते। लेकित जब न्याय 


का प्रन्‍् नहीं है तो जो जो चाहे आय करें। मे कहता ऐ।ा डी है “जैपे नक्कारखाते में तूतो 


की आवाज | अंत में आप से प्रार्थवा करता हूं कि आप इ त विय प्र को पुनः सोचें और सोचने के 
बाद जो कुछ भी धुआधिव हो, बडुकरें । 


इपकेबाद ओवतान, आपने गुत्रारेदारक्ी नई धाराइममें रखी। यह बिल रू उ ही नई दका आपने 
इसमें बढा दी है। अब न्याय का जहां तक पञ्ष है इस पर आर आय गोए करें तो आपने यह रखा 
किगुजाराजो आप देगें वह वही होगा, गुज्नारेदार को जो निडता रहा है। लेकित इसफ़ा कोई 
भी जिक्र तहों है कि आर कोई जवों दर हे सात छो जिये १० था १५ वर्ज पहले उपने गुजारा देने 
के लिये कोई रक्त तत् क (छो यो और आज उत्को जो आमक्लोह बहु १० बरत पहुछे 
कीआमदरी से घट गये ही तो क त से कत यह लाजिमो था कि जो गुजारः आप दें वह उस्ती हिप्ताब 
ते कप होता चाहिये लेकि रे ता तहों किया गधा । कोई ऐवो सूरत नहों हे जो गुजारा 
१० बरस पहले तय किय्रा गया था जो गुजारेदार है वह उत्तके जिये डिप्री करा सकता है । से 
गुज्ारेदार के क्डाज का स्वागत करता है, लेकित उप के साथ हो' साथ में यह महसूस करता हूं कि 
यह भा एक गलत और उपुल के खिडाफ बात है और अव्यतयपूर्ण बातहे कि अगर कछ आपकी आपदनी 
ज्यादा थो ओर उसो बु नया« पर गुजारा तय किया गया लेकित आज आर उप्तकी आदमनोी कम 
हो गई है, ए ग्रिकल्वरल टेक लग गया है दप री चोजें बढ गये, हे तो ऐती हालत में यह नुनातिब बात 
थी कि कम से कमर उसो प्रोपोरशन से गुजारा रेगुढे राइज हिया जात जिप्र प्रोपोरेशत से उप्रको 
आमदतों हो गधी। लेकित आपने यह नहीं किया। इत़के अहावा श्रोप्रात, ३३७-ए का जो 
क्लाज हे इ पके द्ृ (रा आये हेड ए्‌ 5 कथन किया औ र जितनो पु रातों इ रेंए जेरिटी न थीं भूमित्र दे के 
वसूलयाबों को उरहा रेगुड्ेराइज क एऐऐ के जिये आये इ पर्वे कहा ज रखा । में, श्रोमात, आरको 
आज्ञा से पढ़ देता चाहता हूं सेक्शन ३३७ को-- 
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[ (१) संयुक्त प्रास्तोय काइत हार विद्येषा अर हर उलाजत जिताने १९४९१ ई० के निदेशों के 
-अधीत दो गय। आज्ञाओं को गयी का शादियों , दिये ग्रे ग्रह ।प्वों और फिप्रे गये अधिक्षेत्र प्रयोगों 
के विषय में उक्त अधिवियम के विदेश , उ तसें कियो बात के रहते हुगे प्रो, इ त प्रहार पड़े जे उेगे 
और उनक्ाइप्रप्रहार अरे छाया जाय । मात अजु पु वो ४ में उल्लि वत मं जो ब ने उक्त अविनियस 
में पहले से हो विद्यमान और उत्तके प्रारम्भ से हो प्रवल्ित थे । कर 
(२) सन्देहों के तिराकरणग के लिग्रे एप द्वार प्रद्यावित हिय्रा जाता है कि उक्त अधितिय्त: 
के प्रवलन काल में किसी भी समय उप्तके अबोन जो भी अलज्ञायें दी ययी होंगी , कार्यवाहियां की . 


सत्‌ १९१४१ ई० क. :त्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और सूमि व्यवस्या विवेषक ६३३ 


गयी होगी , प्रत्यापन दिये गये होंगे और अजिश्षेत्र प्रयोग में लाये गये होंगे वे सब उसी प्रकार निर्दोष 
और वेध समझे जायेंगे मानों उक्त अधिनियम उयवारा (१) द्वारा  संशोवित रूप में सेने 
ब्रभावी दिनांकों पर प्रचलित था।] क्‍ 


जो यह प्रिविलेजेन् ऐक्ट जितके जरिये से भूनिधरों का १० गुना लगान हमारी सरकार सनें 
बसुल किया था वह इल्लोगल काये बाहो थी, क्योंकि आपने जो ऐक्ट बनाया बहु तो बनाया ब[३ को 
और जमींदारी एबालोशव फंड पहले'हो कायम कर दिया ऐेकट को लाते से पड़े । आपने यह 
देखा मु मकिन ३ कि आगे चल कर किसी ला कोर्ट में गड़बड़ी हो जाय तो जितने भूमिधरी के कलेक्शन्स 
नाजायज तरीके से किये हें उनको रेगुलेराइज करने के लिये आपने यह धारा इतम बढ़ा दो । 
जितनी भी आपको गलतियां हें वे इतमें शामिल हो जाय और इपके साथ हो साथ शे इपूल ४ यह 
तो पुरा नया का नया संशोधन समझ लो जिये या तया कडाज सनझ्न लोजिये, उठा कर इपमें रख 
दिया हैं। पहिड्े जो प्रिविलेजेज ऐक्ट था उसमें १० गुता रखागयाः था लेकित इप्तें आपत 
रखा है कि अगर रूम्पसम देगा तो १० गुता नहों तो १२ गुतरा देना होगा। से एश कहना तो्‌ 
यह है कि अगर आपको शिडपूझू लाना था तो एक नया ऐक्ट छाते लेकित आप को तो यह डर था कि _ 
कहीं ऐता न हो कि जवींदारी अबोलिशन फंड का जो रुपया कलेक्ट किया हे वह इल्‍्लोगल न हो 
जाय, कहीं कोर में क्वेइबन न हो जाय । इसलिये आपने यह संग्योवत मंजूर कराया। अब 
जो क्लाज ८ यहां से पाप हुआ था और जो विवात परिषद से बइल कर आया ह उत्तम जतर 
कर दिया गया है। आपने उत्में कडेक्शत आफ फोरेह्ट प्रोड्यूप्त ओर सछलियों के बारे स 
रखा था अब उसमें आपने यह लिख। हे-- ः 
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(ऐसे आस्थानों में स्थित निजी जंगलों में मीनाशयों अथवा भूमिके सम्बन्ध से ८ अगस्त 

१९४६ ई०के बाद सध्यवरततियों और अन्य व्यक्तियों के बोच में हुई ऐसो प्रत्पेक तंविदा जो जंग 

से उपज या मीनाशयों से मछली लेने अथवा भूमि पर जातव॒र चराने या उत्तकोी उपज प्राप्त करने 
के विषय में हो, निहित होते के दिनांक से व्यर्थ हो जायगों।) 


यावी ८ अगस्त, १९४६ ई० के बाद जो कंट्रेक्ट्स होंगे वे व्वाइड समझे जायंगे । 
४87ए ९0०7६78७ 607 टड्रा्च्श09४ ७० एावषापर एा 07008 स्‍70फ छापे .. 
(ऐसी प्रत्येक संबिदा जो भूमि पर जानवर चराने या उसको उपज प्राप्त करने के विषय में हो) 
लेकिन आपसे जो ला में डेफोनिशन दो है उतनें हार्टो कल्चर और ऐप्रोहल्बर लिख दिया है, तो क्या 
उससे आप का यह मतलब है कि अगर किपती जरमीं वर के पाप्त ग्रोवज्ञ (2//0 768 ) है तो क्या वह 
उसको छोड़ दे और कांट कद न दे। इसका परिणाम यह होगा कि कास्ट्रेक्ट्स खत्म हो जाय॑गे। 


मांननीय श्रो हुअम लिह--में श्रीमात की आज्ञा से कहूंगा कि पह प्रोब्त को अप्हाई नहीं 
करता यह तो पाइचर लंडप से ताल्लुक रखता है। 


श्री शुरुता रायण--भो मान्‌ जो, में यह्‌ कहना चाहता हूं कि रूए कोर्ट स में यह इंटरप्रिटेशन 
होगा ओर तरह-तरह के झगड़े पेदा हो जायेगे। क्योंकि यह बिलकुझ साफ चीज नहों होगी। 
अगर हसने किसी के साथ कोई कांट कट किया तो उसके मानो यह होंगे कि वह सब व्वायड 
हो जायेंगे और जमोदारों के हाथ से निकल जायेंगे। अब इसके बाद से श्रोतान्‌ को आज्ञा से 
'क्लाज १६ पढ़ता चाहता हुँ-- 


पे “()2९प0७॥६ ०६ बिवे तर ज्ींण। धर6 हपएशांक 80 ०४8४ ४00 ७0 & 
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१३० विधान सभा. [२७ दिसम्बर, १९५७ 


[श्री गुरु चारायण | ह 
( ऐसी भूमि पर कब्जा रखता ही जिपके मोरूपो काइतकार बनने के हिये कोई 
उच्चतर अधिकार विद्यम/न न टी। ) 

इस सेक्शन के जरिये से विधान परिषद्‌ में यह कर दिया गया है कि कोई भी 
आशक्षयपेंट क्‍यों न हो चाहे वह लाफुल हो या अनलाफुल हो उसका जिस जमीन पर 
वेह्टिग. के समय अधिकार होगा उस पर उसका हूं रेडटरी राइट जायगा। 
और फिर डिस्क्रिमिनेशन किया गया ह॑ इसके एक्सप्लेनेशन में । जो १५० से नोचे 
के न हों तो लेकिन ऊपर वाले हैं उसमें इसका असर हो । यह डिस्क्रिमिनेशन भुनसिब नहीं है 
अगर कोई छाफल आकपेंट है तो वह मुनासिब चीज है । पटवारी के अगर आप कागजात देखे तो 
आप देखेंगे कि किसी ने अगर कुछ देकर किसी जगह पर नाम लिख! दिया है तो वह उसके कब्ने 
में आ गई और उसका कब्जाहोगया और वह उसके हाथ से निकल नहीं सकती है। आपको तो 
इन्साफ करना चाहिये न कि इस तरीके से जसा कि इस विधेयक में किया गया है और फिर इसी 
तरीके की बहुत सी बातें है. जो कि कही जा सकती हैं। मेरा ख्याल यह था कि विधान परिषद्‌ 
में जाकर यह कानून कुछ ऐ सा बनेगा कि जो बेहतर होगा ओर उससे यह कानून कुछ सुधर जायगा 
लेकिन में देखता हु कि कोई भी तब्दीछी नहीं हुई है बल्कि ओर बदतर हो गया हे। गवरभेन्ट 
का यह दवा है कि यह जमींदारी विनाश बिल जो हम पास कर रहे ह किसानों के हित में होगा। 
मेने पढ़ा है कि विधान परिषद में यह अमेंडमंट रखा गया था कि जिस समय जवींदारो खत्म 

हो तो वह बजाय इसके कि स्टेट में वेस्ट हो काइतकार में बेस्ट होनी चाहिये . 


माननोय ओ्रो हुकुम सिंद--हमारे मानवीय मित्र, जो तरसीस कौंसिल से हो कर आई ह 
उन पर ही बोल सकते है और बहस कर सकते है । क्या तरमीम वहां पर हुई और जो यहां पर 
भी नहीं है उस पर नहीं बोल सकते हैं। 

अरुथायो समापति--माननीय सदस्य के लिये यह उचित होगा कि वह उन 
तरमीमों का जिऋ न करें जो यहां पर नहीं हैँ और दूसरी जगह पर हुई है। द 


श्री गुरुना रायण--मेरा मन्शा यह नहीं है कि वहां के तरभीमों का जिक्र यहां पर कह. 
लेकिन में यह कहना चाहता ह कि जो उसूल हमारी सरकार का था वह यही वसूल था कि जमींदारी 
हम खत्म कर रहे हे तो इसके बाद काइतकार जमींदार हो जाते हें तो बजाय सरकार में बेस्ट होने 
के अगर काइतकार में वेस्ट हो जाय तो अच्छा है। इस तरह की मन्‍्हा वहां पर पेश की गई। 
बहरहाल मेरा कहने का मतलब यही था कि विधान परिषद्‌ में कोई ऐसी तरमीम सरकार की 
ओर से पेश नहीं हुई जिससे यह इस्प्रूव हो सके। अगर कोई अच्छी तरमीम वहां पर जमींदारों 
कौ ओर से पेश की गई तो उसको नामंजूर कर दिया गया । 


ह... 00" “बह 


अब इसके अतिरिक्त जो सब से बड़ी बात विचार करने की है वह यह है कि यह बिल संशोधित 
हो कर वहां से इस भवन में आया है यह किसके इन्टररेस्ट में हो सकता है । या तो यह हमारे देश के 
हित में हो सकता हे या जनहित में हो' सकता है या समाज के हित में हो सकता हे कि समाज 
इससे संभल जाय । यही ३,४ बातें हो सकती हंजिस के आधार पर यह विधेयक पेश किया गया है।. 
लेकिन में देखता हु कि जहां तक इस विधेषक का सम्बन्ध है न तो यह जनहित में है और न 
किसी समाज के ही हित में है । यह तो कांग्रेस पार्टी के हित में हो सकता हे और यह बात अगर कह. 
तो बेजा नहीं है। जहां तक इस कानून का ताल्‍लुक है, इसका उद्देश्य यही है कि हम अनाज के मामले 
में आत्मनिर्भर हो जायं और हमारे यहां पेदावार बढ़ जाय और किसानों की हालत को अच्छा कर 
सके और अपने प्रान्त की जो गरीबी हू उसको दूर कर सफ्रें। यह ३, ४ बातें ऐसी हें कि जिनको _ 
लेकर ही सरकार ने इस विधेयक को इस भवन के सामने पेश किया है लेकिन जो हम धारायेंपाते 
हें उन को देखने से और पढ़ने से और जिस तरह से संशोधित धारायें वहां से आई हैं उनसे ने इस 
नतीजे पर पहुंचा हुं किन तो उससे पेदावार ही बढ़ सकती है और न उससे किसानों का ही 


कोई फायदा हो सकता हैं। 


सन्‌ १९:९ ई० का उत्तर प्रदेश जमोंद् विनाश और भू -व्यवस्था विधेषक १३३१ 


मानतोय श्री हुकुम मिंहद--क्षया मैं श्रोमान के जरिये से माल्म कर सकता हू कि वह 
कौन-सी एसो धाराये हुँ कि जिनके द्वारा पैदावार नहीं बढ़ सकतो है ? 


श्री गुरुनरायण--पह तो आप का तमाम एबालिशन का उसुल हू! ऐसा है इस में संग्ोधित 
धारा का कोई प्रइन ही नहीं उठता है । जहां उसुल ही ब उसुली पर मबती हों वहां क्या कहा जाय 
और जहां उसूल ही बउसूल हों तो वहां उस पर क्या बहस हो सकतो है। बहरहाल यह तो कहना 
ही पड़ेगा कि वहां से संशोधित हो कर जो कानून आया है उस में कहीं तो कित्ादों की पेदवार से 
कोई तरक्की होने की बात होती या आप उनको फायदा पहुंचाते। न तो इस से उन की पेदावार 
बढ़ती है और न उनका लगा न घटता है ओर न उनकी जमोन बढ़ती है । आप उनका जो आधा 
लगान कर रहे हैं वह आपने इतना नजरान लेकर किया कि वह एक तो धोखे को टट्टी है । यह किसी 
के भी हित में नहीं है और मह॒ज अगर किसे के हित में है तो यह कांग्रेज़ पार्टी के हिल में है, क्योंकि 
उन्होंने बीसों वर्ष से इसका प्रचार कर रखा था कि जमींदारी का बड़ा भारी देश 
प्रभार है और बोझा है और उसको हम उठाकर फेंक देंगे तो वह भार हल्का 
हो जायगा और यह तरकौब आपको वोद छेने की थी । इस का समर्थन भी 
माननीय मुह्य मंत्री ने कई बार किया है और उन्होंने इस के कई ऐस्पेक्ट्स बतलाय 
और कहा कि यह साइकाछोजिकल ( एस्पेक्ट ) हे कि इस किस्प्र का कानन इस 
समय राया जाय। जेसा कि मेने कहा आपने इस पर भी गौर नहीं किया कि जब इतने आदमी 
बेकार होंगे तो वह क्या करेगें यह चीज जाप के सोचने की थी। मान लिया कि थोड़े से हम छोग 
बडे-बडे जमीदार एसे हो सकते हैं कि जिनके लिये आप कहें कि ह॒ व अपने सुनाफे के लिये कह रहे हैं 
और हमारे पास काफी रुपया है लेकिन क्या आपने कभी यह सं सोचा ठ॑ कि उन छोटे जमींदारों 
की क्या हालत होगी ? सिवा इसके ओर क्या नतीजा हो सकता हे कि देश में अराजकता फैले 
ओर अज्यान्ति बढ़े । इसलिये में सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ भो कदम उठ वें ठंडे दिल 
से खूब स्तोच ससझ कर उठावें और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे डर है कि कहीं आपको 
पछताना न पड़े । इन झ्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं । 


श्रो इन्द्ररेव जियाठों--सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि में भो इस सदल 
का अमूल्य समय थोड़ा सा लेने के लिये मजबूर हुआ हूं । दुख इसलिय है कि किसानों का हिलेबी होने 
के नाते जितने भी सदस्य यहां बेठे हुये हे चाहें वह सरकारों बेंचों पर तरफ बैठे हों और चाहे 
मुखालिफ बेंचों पर, तरफ बंठे हों उन सब की प्रबल इच्छा है कि यह जमींदारों जिवाश कानून 
जल्द से जल्द पास हो जाय । यात्री इतनी जल्द जरूर पास हो जाय कि जो हमारी बहुत दिनों 
से ख्वाहिश हैं कि २६ जनवरी को हम अपने सूबे में एलान कर दें कि जमींदारी का भूत जो सुबे 
के ५ करोड़ से ज्यादा किसानों को तबाह करने वाला था वह अब खत्म हो गया। ऐसा ख्याल 
रखना हम।रे लिये अब स्वाभाविक है। में चाहता हूं कि इसमें बहुत थोड़ो बहत हो और हाउस 
का कम से कम वक्‍त लगें। लेकित कुछ लोगों ने मजबर किया और हमेशा मजबूर करते है । 
अभी तक जितनी बातें बराबर आप कहते रहे है वही बातें आज फिर भवन के सामने 
बार-बार टोकने पर भी कि जो संशोधन हो कर आया है उसी दायरे के अन्दर आप 
को रहना चाहिये आप छोगों ने कहीं। किसानों के सम्बन्ध में जब सेंने यह देखा 
कि उन किसादों को जो बे बारे दस्त गुता लूगान एक सर्तबा अदा करके भमिथरी के अधिकारी 
नहीं हो सके उनको सरकार ने यह मौका दिया को वे किद्तों में अपना दस गुता लगान 
(आवाजें-बारह गुदा साहब ) यह महज उन काइतकारों के हिये बारह ग॒ना होगा जो'ः 
एक मुइत दस गुना अदा नहीं कर सकते । इससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ । उनको 
दो फायदे हुये। एक तो भूमिधर हो जायंगे और दूसरे सबसे बड़ा फायदा जो उनका है. वह यह 
कि लगान आफ हो जाता है ।_ य॒तनी एक किसान जिसने अपनी पहली किइत अदा की वह भूमिधर 
तो पूरा अदा कर देने के बाद होगा, लेकिन उसका लगान उसी दिन से आधा हो जायगा 
मसलन किसी काइतकार को दस रुपया लगान देना है तो १२० रुपया एक मुहत्त अदा न करके: 


१३२ विधान सभा - [२७ दिसम्बर, १९५० 


[श्री इद्धदेव त्रिराठी। क्‍ 

३० रपये यानी चौथाई किस्त जिप्त दित वह अश् करता हे उतों दिए से उतहा | लगान आधा हो 

जाता है । तो यह चौज किसानों के हुक में सबसे बड़े फायदे को हैं। हे हुमारे (कानों के हितेयो 

जोमुवालिफबेंचों पर बैठे हुए हैं उन्होंने इत पर खुशी का इजहार नहीं किया और में उमप्तता था 

कि हमारे लायक दोहन राजाराव जी शास्त्री जहर गव् बेल्ट रे इपत बात की मुद्दा रकवाद देंगे 
कि उन्होंने कौन्पिल में ऐसे संशोधन को करके किसानों का भला किया |, 


दूरी तरफ मुआविजे को बात कही जाती हु । में तो प्रतत्त हुआ भाई राजाराम जी 
बात को सुबकर कि उन्होंने सरकार को यह सुआव दिया। हा डांकि उतके और हमारे ख्याल में फ 
यह है कि वह चाहते हैं कि संशोवत पर सं गो व प हो और यह बिल फिर लोरे लेकित में हगिन बह 
नहीं चाहूंगा और जो किसातों के हितेषी हें ओर चाहते हे कि जल्द से जल्द यह बिल पाप्त हो जाय 
वे भी इम चोज को नहीं चाहें गे । लेकिन हां, हमारी भी यह इच्छा है और में सरकार से यह अनुरोध 
करूंगा कि जो कछ भी सं गोधत है चड़ तो पाप्त हो जल्द से जल्द जी शरो विताश बिलकोंपावरक्िया 
जाय लेकिन भाई राजाराम जी का जो सुझाव है कि केवल बइस दे दिये जाये|ँ उतको से तहें 
दिल से पसन्द करता हुँ । यह तो हम जरूर चाहते हु और कहते हैं कि किताबों को भलाई 
के लिप्रे यह चाहते हैं लेकित हम अकेले एक हो तरक नहों देखता चाहते । हम तो चाहते हैं 
कि जप्ीद्षारों का भो फायदा हों। मुझे तो इ तमें (महज बांड देते हैं ) जप्ती दर का फायदा दिखायो 
देता है ।इपलिये कि जमाना आजकल कुछ नाजुक है । आजकड़ इतता रुपया लेकर घर में 
रखना खतरे की बात है। इतलिये जमींदारों के लिये सबसे अच्छी बात इस वक्‍त यह रहेगो कि 
उन्हें बांड दे दिये जायं। आर उन्हें एक नुइत रुपत्रा दे दिया जाय तो क्या गारन्टी हे कि वे 
उसका सदुतयोग करेंगे ? उतके रहन-सहन को देख कर और उतके पिछड़े कारनामों को 
देखकर इसका इत्मीनान नहीं होता हि उन्हें नकर रुपया उनके लिये छामग्र। होगा एक-एक लाख 
'शपया सालाना उन्होंने वसू उऊ हित्राओर कि! भो मफरूत हु । कहे लववऊ में तो कहीं शिवा 
में उन्होंने रुथे को बहाया। 
श्री ऐज्ञाज रखूल--क्या में पूछ सकता हूं कि इ पका अमेंडवेंट से क्या ताल्डुक है ? 
श्री इन्द्रदेव जिपाठो--सरकार ने तो यह गुंजाय ॥ रखी है # रुपया भी दिया जा सत्ता 
है और बांड भी दिया जा सकता है। जो संशोवित धारा है उप्तमें सरकार को स्कोम यह है । 
जता कि राजाराम जी ने कहा, में भी कहता हूं ओर मेरी भी यह हर्श्कि इच्छा हे। मुझे बड़ा 
अफप्तो्त हुआ। स्वार्थी आदमी पागल हो जाता है और उत्का दिव्राग खराब हो जाता हें । 
'रुपये का गुलाम आदसी हो जाता है ओर रुपया किसो का भो गु झा मे नहों होत।। यह हे हमारे उन 
भाइयों को हालत जो जमींदारों की तरफ से भो और काइतकारों को तरफ से भो हिमावत 
करते हैं। गुजारे के सम्बन्ध में आपने यह कह कि गुजारा। तो सं शवित धारा के मुताबिक दिया 
जायगा लेकिन सरकार ने उप्तमें यह कोई प्ररविजन नहों रखा कि गुजारा देते समय पंदावार को 
भी रुपाल कर लिया जाय । क्या पेदावार का ख्याल किया जाय ? आज एक आदी जिपका सो 
'हपया में गुजारा होता है उत्ते अपर ५०० रुपथा दे दिया जाय तो काम चलेगा ! पेदवार तो 
बढ़ानी पड़ेगो वरना आदमी जिन्दा केतते रह सकता है ? आदसों स्वार्थ में अन्धा हो जाता है। 
अवध में गुजारेदारों को प्रथा है और मेरा ख्याल है कि आगरे में यह चोज बहुत कप है। अवधर्मे 
हर छोटे-छोरे ताल्डक्रेदार के यहां भो यह प्रता है। एक लड़का स्टेट का मालिक होता है और 
बाकी दूसरे भाई गुजारेदा र हो जाते हैं। अपने भाई का गला कट जाय और फिर भो कोई ख्याल 
नहींह यह बड़ो अज्ोब सो बात है । मेरा विवार गुजारेदारों के सम्बन्ध मेंरिहेबिलोटेआन 
ग्रांद में से, जो गुज रेदारों को दिए जाने को व्यवस्था है उप्त सत्य यह ख्याल किय्रा जाय उत्होंने 
गुजारे के ख्पाल से सिक्के की गिरो हुई की मत रखते हुए बहाकर दिया जाय। इप्तहे सम्बस्ध 
मे मुझे सिफे एक बात कहनो है ओर बह यह है कि वक्‍त ज्यादा न लिया जाथ। जहां तक 
ही सके जल्द से जल्द इते खत्व किया जाप्र । है 


गे 
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आप अदालत में जाएं या कही जाय॑ लेकिन २६ जनवरी के पहुडे आप इप्तको खत्म कर 
डीजिए। देखिए आप की ज्मींदा री तो ज़रूर खत्म हो रहो ह लेकिन सरकार को मंशा यह हें कि 
जञमींदार और काइतकार मिलकर जहां रहें आनन्द की जिन्दगी बित!वें। आज कइतकार यह 
चाह रहा हे कि जल्द से जल्द ज़मींदा रो खत्म हो लेकिन आप फिर अड़ंगा लगा रहे हैं। का 'पको यह 
नियत हूँ कि जहाँ तक हो सके इसमें देरो ह'॥ कम से कम इतत; तो समझ्ति के आखिर 
यह काइतकार आपका क्या नाम लेंगे ओर कतते आपके साथ वह सहानुभूति रज्लेगे। 
इतना ख्याल करके मेरी आप से दरख्वात्त हें कि जहां तक हो सके जल्द से जल्द इस बिल 
को खत्म करिए। इन गब्दों के साथ में अपनी तक़रीर खत्म करता हूं । ही 
श्रो ऐजान रसूल--जनाब चेयरसंत साहब, सवाल यह हैँ कि जो बिल कौंसिल से पास 
हो करके आया हैं आया उसमें इम्प्रूवरेंट हुए हें था खराबी हुई है। आप यह देखें कि गवर्नमेंट 
बराबर अपनी राय तब्दील करती जा रहो हैं। कौंसिल में १९६ तरमीमें को गठीं! जब 
पहली यतेबा यह बिल असेम्बली में अया तब दूसरा बिल था । उसके बाद जब यह 
सेलेक्ट कमेंट; में गया तो वहां बहुत सो तरमीरें हुवीं। जब यह फिर असेम्बलो में आया 
'तो फिर काफो तरमीमें हुईं। असेम्बल्ी को तरमोलों के बाद यह कहा गय्र/ कि अब यह 
बिलकुछ ठोक बिल है लेकिन उप्तके बाद भी कौंम्िल में १९६ तरमोीमें की गयीं। इसका 
मतलब यह है कि गव्नेमेंट गलतियों पर गरूतियां करती चले जा रही है और यह अपना 
माइंड मेक अप नहीं कर पा रहो हे कि कौन दफा दुरुस्त हैं और कौन दफा गलत हे। 
मिस्टर इंद्रदेव त्रिपाठी ने एक नसीहत आम्रेज तकरी र फरमाई ओर यह कहा कि आप लोग वक्‍त 
ने लें, आपको अपनी गवर्ममेंट से कहना चाहिए था कि ग्वर्ममेंट को इततों तरसोमें न करना 
चाहिये था ताकि इत पर बहस न होतो ! गबनेमेंट खुद चाहती है हि वक्‍त लो। गवर्ममेंड यह 
तय हो नहीं कर पा रही हैँ कि किस तरह बिल पात्त किया ज.य। इस तरह जो देर 
हो रही हैँ उसके लिए गवर्द पेंट जिम्मेदार है; जहां तक यह सवाल है कि जो तरमोमें कौंसिल 
में की गयीं हू वह काइतकारों के लिए फायदेमन्द हें या जमींदारों के लिए फायदेमन्द है या 
किसी ओर शह्प के लिए फायदेमन्द हैं। उसके लिए मेरा ख्याल यह है कि कौंसिल में तरमी में 
किसी के फाग्दे के लिए नहीं की गयो हुँ बल्कि उनके पीछे गवर्त बेंट का एक हो नकते नम्नर हे 
कि काइतकार किया सूरत से उतके चंगुह से न निकलने पायें और उतको किसी तरह से अपने 
अख्तियार में रक्‍खें और इसलिए रक्‍खें कि आइंदा इलेक्शन में उनके बोट हातिल हो 
सकें। दूसरी बात यह हैँ कि जहां तक हो सके जमींदारों को नुक्तान पहुंचापरा जाय! 
आप देखेंगे कि कौंतिल सें जितनी तरमोमें को ययो हैं बह ज़रींदारों को नुक्प्तान पहुंचाने 
वाल; हैं । हमारे दोस्त राजाराप शास्त्री हमेशा बड़े अच्छे अल्फाज़ में ज्ञमींदारों को याद 
'फरमाते हें। उन्होंने आज बहुए ज्ञोरों से यह फरवाया कि गवने पेंट को जब मोका मिझ्ता 
हैं तब वह जमींदारों का फायदा करतो है, लेकिन जो तरमीमें कौंतिड में पाप्त को गय्नी हैं 
अगर से उसकी वज्ञाइत करूँ वो उप्तते आउको मालूप होगा कि यहु बि जो अपर चेम्बर से 
पास होहर के आया हे यह जम्ोंदारों को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचाता हैं। 
हुजूर वाह, अगर आप देंखें तो एक तो सेक्शन ३९ में जो तबदोलों की गणो। अच्बल 
तो वह वही सेक्शन हूँ जो मुआविज्ञे का उसूल है। उस उसू में गवर्ष में? ने जो बराबर तरमो- 
मात की हैं उसमे ज़मींदारों को नुक्सान पहुंचा। ससलन साथर को रकम के बाबत यह कहा 
गया कि अगर डेड रेण्ट हें पटवारियों के यह और उप्तमें सयर क, इंदराज है तो माना 
जायग' वर्ना अगर सापर की रक़मइंदर/ज नहों है तो बह रकूपत्त मुआविजें में नहों मानों, 
जायंगी। तो इपका मतलब यह ह कि जो बड़े ज् रींदार इपक्मटेकप देते हैं तो उनको मिल सकता है 
वरना जो छोटे-छोटे ज्ञरमींदार, वहु गर- जप्तीदा/र जिनको कि गवर्जमेंट बहुत ज्यादा 
भुहब्बत की नजर से देखतो हूँ उनको एक पे ता मुआविजा भो साथर का नहों घिफ़ेगा। क्प्रोंकि 
पटवार; लोग कागजात में कभी इन्दराज करते नहों हें ओर साथर को रकप्त >िजते नहों ह। 
सो गवर्नमेंट ने सोचा कि इधर तो हम्त कस्पेन्सेशन कौ दफ: में पह इिखडायें हि सायर को रक़॒म 
१० साल को ओसत लगाकर हवन तुमको दे देंगे, लेकित गवर्नसेंट को तियत खराब थी 
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आऔर उसके पास रुवेंया नहों हे तो .. . 
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माननीय श्रो हुकुम सिंह--बांड दे देंगे, रुपये को ज़रूरत नहीं है । 
श्रो ऐजाज रखूछ--बांड भो आप कम ही देना चाहते हैं। आपकी नियत ठीक नहीं हें। 
कम्पेनसेशन में भी कम बांड देना चाहते हं। 


माननोय श्री हुकुम सिह--मज़बूत कागज़ पर छपा देंगे। 


श्री ऐज्ाज रसू च--वह कागज़ ऐसा हु जो जला देने के काबिल ह। आप जो बांड देते हें 
जब दसरी गवर्ममेंट आयेगी बहु उनको सानेगी नहीं। वह ऐसे खराब बांडव होंगे जिनको 
कोई गचर्ममेंट मानने को तेयार नहीं होगी, क्योंकि आप सूबे के लोगों पर ५ करोड़ का सूद 
बिला वजह लगाकर इनकम्बरेंस कर रहे हूं। इसके लिए हर गवर्ममेंट यह रुष/ल करेगी कि 
बिला वजह हम पर ५ करोड़ के सूद का इजाफः इप्त गवनमेंट ने कर दिया ओर हम पर 
जिम्मेदारी दे दी। तो इसका ततीजा क्‍या होगा कि कोई गवर्नमेंद आये बह इंघ जिम्मेदारी 
के बोझ को नहीं उठायेगो। इप्तलिए आज आप मज़बत कागज्ञ पर छप्ाकर दें, चाहे खूबसूरत 
कागज पर छप्ा कर दें, चाहे मिनिस्टर साहब अपनी तस्वीर छपा कर दें लेकिन वह बांड्स 
मानने के काबिल नहीं होंगे। 

तो में यह कह रहा था कि हुज्जर वार, आप यह ख्याल कोजिए कि गवर्नेघेंट ने सायर 
की रक़म में जमींदारों को बिल्कुल मार डाछा। हम तो गवनेमेंट को इतकमटक्पत देते हें, 
इसलिए हमारे १० साल के रेकार्ड स निकल आयेंगे, औसत आमदनी का निकल आयेगा और 
मुआविजा मिल जायगा और बावजद कि आपने तरमोम में सख्ती लाने को कोशिश की वह 
हमारे लिए नुक्सानदेह ब(त हे आपके पास कागजात हूँ, लेकिन आप छोटे ज़मींदारों को एक 
पंसा नहीं देते है। उस तरक तो २८ ग॒ता दे रहे हु और १५ गुना कास्ट आफ मं्नेजमंट ले रहे 
हैं। अब उनको नुकसान पहुंचाने के लिए यह एक तरकीब रूगा दी कि सायर जो रेकार्डेड 
पटवारी में ह. उनको हम मानेंगे। तो नतीजा क्या होगा कि जो छोटे ज़मोंदार हु वह च॑ भो 
नहीं कर पायेंगे और गवर्नेमेंट उत्तता मुआविज्ञा सार लेगी और इसम्तो वजह से आप ने यह 
तरमोमात कौंसिल में पेश की। मेरा ख्याहू यह था कि असेम्ब॒लो में जिन उश्चछों पर यहु 
बिल बना था उनके खिलाफ आपको तरमीपमात नहीं रानी चाहिये थी लेकिन में देखता हें कि 
असेम्बली में जो उसूल बन चुके थे , जो उसूल कि सिलेक्ट कमेटी ने माने उनके खिलाफ अपर 
चेम्बर मे तरमीघ लाकर उन उसुलों को तोड़ा गया। तो यह गबर्नेमेंट को कारसाजी और 
तंरीका हैं, अवाम को धोखा देता चाहती ह। द 
.. पाननायश्रो हुकुम सिह-- 
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(श्रीमान जी, क्या यह कहना डिष्ट भाषग हुँ क्"ि सरकार जनता को धोखा देता 
चाहती हैं। ) 

श्री ऐेजाज' रखूछल--अगर आप इससे बहुत नाराज़ हैं तो में उत अल्फाज़् को बदह कर 

गलतफहमी में डालना चाहती हे” रखना चाहता हूं। 

सेलेक्ट कमेटी में दका १३५ की सुरत यह थी कि दप्त गुना वसूल करेंगे । उसके बाद आपके 
असेम्बली से ग्यारह गुवा पास करवाया कि फडां तारीख के बाद काइतकारों को ग्यारह ग॒ता देना 
पडंगा। अब आपने कॉसिल से बारह गुता वारिद करा दिया कि काइतकारों को बारह .ना देना 
पड़गा और किस्तों में देना पड़ेगा जिसके मतलब ये हूँ कि चार साल तक काइतकार गवन भेंट और 
अहलकारों के चंगुल में रहे ताकि वह निकरू न सके ओर उनसे फायदा हासिल कर सकें। अब आप 
यह देखिए कि दफा ३३७ रूगा दो। गवर्नेमेंट ने जितने भो जबानो या लिखें हुए आ्डस. वसूलयाबी 
के बाबत किए वह सब जायज करार दिए गए। जब आय अलहुंदा एक बिलपाप् कर चके हैं 
“हनेंद्स प्रिविलेजेज ऐक्ट” और उसको तरमोध कर चुके हंतो फिर उप्त शोडपल में इस बिल: 
का लाता मेरी समझ में नहीं आता । थें यह मतलब लगाऊं कि ज़वींदारी खत्म हो जाने के 
बाद भी ग़वर्नमेंट का इरादा हमेशा दस गुता और बारह गुता वसूल करते चले जाने का है ४ 
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में आनरेबिल मिनिस्टर साहब से पुछता हूं कि इस दफा १३७ का क्‍या मतलब है । आपने 
कोई पीरियड फिक्स किया 6 ? मेरे ख्याल में आपने कोई पोरियड फिक्त नहीं िया। 
आप यह समझते हैँ कि सेन मे कम ऐंड सेन मो गो लेकिन हम दस गृता लगान बराबर वसुरू 
'करते चले जायंगे ताकि काइतकार आजादी की सांस न ले सके। 
दूसरी बात यह है कि जब आप ने कह दिया कि हम ज़मोंदारों को बांड्प देंगे तो आप दस 
श॒ना लगान क्यों ले रहे हे। अगर आप जमींदारों को नकद मुआविजा देते तो एक बात थी 
लेकिन आपसे रुपया वयूल हो नहीं रहा है। प्रीमियर साहब ने काउंसिल की तकरीर में 
बहुत वजाहत के साथ कहा कि हसारे पास रुपया हे नहीं, हम बांड्स देंगे। 
जब आप बांड्स दे रहे हैं तो बेचारे गरीबों , काइतकारों जिनके वोद्स एर आप आये हू 
जिनसे आप ने इतने वादे किये हें कि उनका सर ऊंचा करेंगे, उनको अच्छी हालत हें रखेंगे 
और उनके गालों पर सुर्खी छायेंगे उनका ही गला घोंद रहे ह और उन्हीं से 
रुपया क्‍यों वसूल कर रहे हें। हम ज़मींदारों के बारे में तो कहा जाता है 
कि हम काइतकारों से नाजायज्ञ फायदा उठा रहे हैँ लेकिन में तो कहूंगा कि यह जो इस 
तरह से रुपया गवर्ममेंट वसूल कर रही है वहु लोगड डक्तों नहीं हे क्या? और फिर 
'जमींदारों के लिए तहइया कर चुकी है कि बांडस देगी तो फिर क्या ज़रूरत है कि इस तरह से 
किसानों से रुपणा वसूल करे। अब एक सितसे जरीफ यह देखिए कि गवर्नमेंड ने यह क्या किया 
हैँ कि किराये का मकान जिस वक्‍त वेस्ट हो तो जनोच का मालिक तो किरागेदार हो और 
बाकी अमले का मालिक वह होगा जो किराया वसूल करता हैं। यह किप्त किस्म को दफा 
है मेरी समझ में नहीं आया। सेने बहुत गौर किया। में आनरेबिल मिनिस्टर से कहूंगा 
कि यह दफा किस वास्ते बनी। क्या इसमें लिटीगेशन का इरादा हे कि किरायेदार से और 
जो किराया वसूल करे उसमें भी भुकदसेबाजी हो। इसमें जितनी दफायें हैं अगर उनको 
देखा जाय तो वहअजीबचुंचूं कामुरब्बाहें। हरदफासेंकोई तन कोई गवर्नमेंट की चालाकी 
नज़र आती हे। अब इसके बाद गवर्ननेंट यह भी कहती है कि ज़मींदार लोग हमारे मशक्र 
हों इसलिए कि हमने अब १० हजार रुपये वालों तक को रिहेबिलिटेशन ग्रांद दे दी है । 
इससे शुक्रिया अदा करने की कोई वजह नहीं हे उन्होंने जो हक़ बात थी उसको पुरा किया हैं । 
उसमें अहसानमंद होने की कोई बात नहीं हे । क्योंकि आप जो ज़मींदारी अबालीशन ऐक्ट सें 
कम्पेंसेशन देने वाले थे उनसे उस पर ऐग्रीकल्चर टेकक्‍स लिया जाता और उससे उनके कम्प- 
' स्लेशन में कमी आती यह हमने आप को प्त्राइंड आउट किया और उस वक्‍त गवर्न मेंट ने मजबर हो 
कर यह किया क्‍योंकि यह हक और इंसाफ की चीज़ नहों होती कि पांच 
हजार बालों को ज्यादा क्पेंसेशन मिलता और दस हजार वालों को कम। तो आप 
ने इसको चार लाचार हो कर मंजूर किया कोई अहसान नहीं किया है। वह हमारा 
हक़ था ओर अगर जाप न देते तो वह जापकी गलती होती आपने उसे सुधार 
लिया हैं॥ 
अब गुजारेदारों का मसला लीजिए। इस ज़मींदारी अबालिशन बिल में आपने 
इंटरमीडियरी को हटाने की बात करके एक नई चीज़ की है और अगर कोई नई चीज 
करनी थी तो उसको वाजे तौर पर क्लियर करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने बिला वजह एक 
झगड़ा पद कर दिया है। इस गुजारेदार की दफा में सिर्फ यह है कि अगर कम्पेंसेशन आफिसर के 
'सामने ये जवींदार ओर गुजारेदार दोनों राजी हो जाय॑ कम्पेंसेशन देने में तो उनको कस्पेंसेशन 
मिल जायेगा और अगर ऐसा नहीं हो तोगुजारेदार को तीन महीने के अन्दर दावा कर 
देवा लाजिमो है। तो इसमें कोई खास बात गवरनमेंठ ने नहीं की हे यह तो जमींदार आपस में 
हो तय कर सकते थे तभी तय हो सकता था तो इससें कौन नई बात आपने की लेकिन 
कस्पेनसेशन आफिसर ने बिला बजह जपोंदारों को छेड़ा और हम ज़मींदारों को लड़ाया। 
नतीजा इसका यह हे कि मुकदसे बाजी का एक और तरीका हो गया है। जब ज़मींदारों की 
आसदनी कम करके कस्पेनसेशन दिया जाता हे तो क्या वजह है कि गुजारेदारों के लिए भी 
उतना रिडक्‍्शन क्‍यों न किया जाय। 0 का 
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[श्री ऐजाज रप्तूल | 

हुजूरबाला अब दफा १६ देखिए । गवर्नेंट नें इप्तदफा को ऐपा बनाया हे जो कि 
गवर्म भेंट को दान के विलाफ है। आप देखें कि बघ्तो जिडे में रिवोजत हुआ और रिवीजन 
होने की वजह से एक अकत्र भेजा गया जिपने कि समर; इतक्वायरो को ओर इतक्जायरों करते 
के बाद रिकार्डेड काइतकारों के नाम लिख दिए और उसके बाद ज़म्ोंदरों ने मुकहम्ता किया और 
कामयाब हंए। अपीड से भी जोते और अब उतका नाम दर्ज है, लेकिन यह दफा इस सुरत 
से तरमीम की गयी है कि जो थुकदमे काम्पाब हो गये हे उनको भो दुबार। काइवकार बता 
दिया जायगा और मौरूसोी काइतकार सन लिया जायगा। मेरे ख्याल में यह एक अजीब बात 
है। अगर दफा १६ का सुलाहिजा फरसाया जाय तो यह देखा जायगा कि जो मुकरमे जोत 
भी गए हैं उनका भी ताम नहीं लिखा जायगा। अपर हाउस सेइसत चीज़ को पाप्त करवा 
कर इस ऐवात में छाना और मतवाना सेरी समझ में जायज ओर सुतातिब नहीं हे। ये तमाम 
उसली बाते इस ऐवान में लाई जानी चाहिए थी बजाय इसके कि अपर चेम्बर से इपको पास 
कराया गया। मुझे अफप्तोप्त हें कि हम लोगों को सजबूरन तरमोमात पेश करतो पड़े गो क्योंकि 
हम लोगों का ख्याल हैं ओर जायज्न स्वाड हे कि इसमें न जवत। का फायदा है तन ज्वींदारों का 
फायदा है बल्कि सरासर नुक्धान ही नुकसान नज़र आता हूँ । हुज्रवाला, अब में कुछ ज्यादा 
नहीं कहना चाहता हैं ओर मुझे उम्मीद हैं कि भवत इन सब चोजों पर तव॒ज्जह करेगा और 
इस परगौर करेगा। सिनिस्टर साहब ने हमारे दोस्त गुरु नारायण साहब से एक बात कही थी 
कि वह कोई दफा दिंखायें कि ग्रो मोर फूड की बात कहां हे । 


माननीथ श्रों 2 सिंह--यह कहा था कि किसी भी तरमीसी दफा से “भ्रो मोर 
फड' का सवाल नहा आता हूं। 


श्री ऐजाॉज रसूल--आपके अगराज मक्रासिस सम लिश्। हें कि आर ज्ञवोंशरी खत्म 
हो जायगी तो गल्‍्ले को पेदाबार ज्यादा हो जायगो और फायदेमंर होगा।। हमारे मिनिस्टर 
साहब को बहुत बेचने! है कि मेरो तक़रोर खत्व हो जाय लिहाजा में अपनी तक़रीर खत्म करता 
हँ।.भुझे उम्मीद है कि अगर हम जायज तरलोमें पेश करेंगे तो उत्तको मंजूर फरमायेंगे 
क्‍यों कि अपर चेम्बर में इत क़दर गलत की गये है कि उतको दुरुएत करना जहरोहे। 


श्री नवाजिश अली खां--जताब चेतरमेल साहब, कल द/स से इप बिल के ऊपर तकरीर 
हो रहीहे और यह कोशिश की जा रहो है कांग्रेस पार्टी को तरफसे कि यह साबित किया जाय कि 
जमीदार कितने रिऐक्शन्रों हू ओर हमारे सोशलिस्ट भाई राजाराम शास्त्रों वगैरह 
यह कोशिश कर रहे र्ट कि गो यकौतन कोशिश नहीं करते हैं कि जहां तक हो सकते गवर्बमेंट 
को हेसर किया जाय । गो अब मार्च के बजाय दितम्बर के लिए इलेक्शन चले गए हैं। 
जहां तक जनता का या मुल्क का ताल्लुक हे इसबातका ख्यालरखाजाना चाहिए कि इस किस्म 
से पार्टी छाइन पर वर्क करन के अल फायदा के नुक पान हो पहुंचता हे । मेरे खपाल में राजा 
राम जी भो इसको तसलीस ते हैं लेकिन बह एक ऐपे सु क्राम पर बैठे हें कि उनको इस 
किस्म की तक़रोर करनी पड़तो हैं। जब गवर्मेमेंट ने बिछ पेश किया हेंउप्त वक्‍त साल मंत्री 
ने इस बात की तवज्जड नहीं को और इसपर बहस को झकित लाइन्स पर तब्दीलो को गई 
है। आया यह इस्पूव किया गया हैं फार ज़वोंदार या फार देनेन्ट्स। इसमें ज्यादा सोशेला- 
इजेशन या बैस्टेड इंद्रस्ट का र्पाल रखा गया हैं। बन ः 
.. ग्रोमोर फूड वाली बात समझ में नहीं आती है कि इत्त बिछ से किस तरहसे गल्‍ले को 
पैदाबार बढ़ जायगी। अगर किसी काइतकार के पास चार बीव ज़पोन है और उसका वह भूमि- 
धरहो जाताहै तो एकबीघे में अपर वहएकसतगल्लापेंदा करताहँँ तो किस तरह से भूमि- 
धर होने के बाद चार बीघे ज़मीन में चार मन के बजाय दस सत गलल्‍ला पैदा कर छेगा । 
खैर यह तो वैजारिटी पाठ का चोज्ञ हे वह जेंतेचाहे कर सकतोह । लेकिन एक चोज्ञजो 
बहत जरूरी और इम्पोरटेन्ट है चह यह है कि हमारे भाइय्रों वे बाज सेक्शन का हआाहा दिया 
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लेकिन में खासतौर से अरज्ञे करूंगा कि कुछ सेक्शन्स तरनोम हो कर इतर भाहत आर गत 
है कि कतई तौर पर उनरर लिदागेशन होगा।। गोवा माह मंत्री स्टवेटमेंट दे रहे ह लेकित 
कोई नहीं सुनेगा जब तक क्लेरीफाई नहों होगा। फिजूठ लिशेगंशव ओर मुकह मेबाजी होगी 
औरजमोंदारों को तौहोव होग। और में आपका खिदमत में ब/ज च भें अज् करना 
चाहता हूं। ज्यादा रूम्बी तक़रीर में करना नहीं चाहता। एक मसला गृज। रेदार के 
मताल्लिक है। गजारेदारों में कोई डिसर्टिक्शन नहीं किया गया हैं और न इसका ही जिक्र 
किया गया हू आया गुजारेदारों का गुजरा स्केल डाउने किया जायगा, आया दिया जायगा, 
चौथाई दिया जायगा या क्या दिया जायगा । ताहलुकेदारी में आमतौर पर दो किस्म के 
गजारेदार मिलते हैं। एक त गुजारेदार हे जिनको लाइफ स्टेद होती हे अर दूसरे वे 
जिनको नस्ल ब नस्ल गजारा धिलता हैं और दो कांद्रेक्ट की तडइतस होते हैं। बाज ऐसे 
गजारेदार लखनऊ में मौजद हे जिनकी लाइफ स्टेट ह सहज अपनी जिन्दर्ग/ भर हेंगे। 
गज़ारेदारों के मताल्लिक कोई वजाहत नहीं है कि उनकी क्या पोजीशन होगे । आगे मुला- 
हिजा क,जिए कि काइतकारान जो बिला फंसल थे अगले बिल के अन्दर गवर्नमेंट ने उनको 
जो टस पासर थे जिनको एग्रेसर कहा जाता है उनको किसी सूरत म॑ ठेनेच्ट मान कर  भूमिधर 
बना दिया चीज़ कतई नामनासिब है । इपके अलावा जिस दिन से टेनेन्ट प्रिविलेजेज 

पास हुआ गवर्नसेंट के कर्मचारियों ने देहात में दोड़ना शुरू किया जीयों से और पुलिस 
की निगर:नो में जर; इस काम को शरू किया, अक्सर मुकामात पर एसे वाकयात पेश आये 
कि बाज जगह नाजायज़ञ किस्म की कार्यवाहियां की गयीं। टंनन्‍्ट प्रिविलेजेज बिल को ले 
आते, इसको तरमीम कर देते तो बेहतर होता। लेकिन बीच ही में ३३७ दफा ए से एक अलग 
ऐक्ट को इस ऐवट के साथ तरसीम किया हैं। अभी तक यह कोशिश की गयी कि काइतकारान से 
१८०करोड़ रुपया १० गना के हिसाब से भूमसिधर बनने के लिए वसूल किया जाय, लेकिन अभी तक 
१८० करोड़के बजाय २७ या २८ करोड़ रुपया कुल जमा हुआ है। इत सिलसिहे में यह चीज 
बड़ी साफ न ज़र आती है कि या तो काइतकारान गरब हें या इस काबिल नहीं हू कि दे सकें या 
वे इस कानून को पसन्द नहीं करते और इसलिए देना नहां चाहते। अगर वह इसे पसन्द 
नहीं करते और देना नह; चाहते तो आइन्दा बारह गुना किस्त देने के छिए किस हाहूत 
में तेयार हो जायंगे। अगर गरीब है ओर दे 5हों सकते तो जितने अमीर थे 
उनसे १० गुना लिया गया और जो गरोब हैँ उनके लिए १२ गुता कर दिया । कसी यह 
कांट्रेडिक्टरी पोजीशन पेदा होती हु. कि १० की जगह ११ किया गया और कॉौंसिल में जा कर 
१२ कर व्या गया। औरतों को हक़ हासिल था कि वे सबलेटिंग कर सकती थीं, यह राइट 
उनको दिया गया था लेकिन कौंसिलसें जब यह बिल पहुंचा तो वहांपर यह कर दिया गया कि. 
जो औरत अपनी मियां से अलग हों वे हूँ; सबलेटिंग कर सकती हे और अगर मियां के घर आबाद 
हों तो ऐसी सूरत में उनको सब लेटिंग का हक नहीं होगा। में आनरेबिल साल मंत्री की खिद- 
मत में अज करूंगा सिवा इसके कोई इलाज नहीं है कि य; तो औरतें तलाक लेकर अपने मियां 
से अलूग हो जाये या वे इआ। करें कि रांड हो जाय॑ तभी उनको सब लेटिंग का हक पैदा होता है । 
बेहतर यही हैं कि हिन्दू कोड बिल पास कर दिया जाय ताकि उसके जरिये से यह 
एक्ट यहां लागू हो सके। ठकेदारी एक ऐसी आम चीज़ हे. जो पहले से, बरसों से 
और सदियों से चली आ रही हे और अकार्डिय ह्‌ दी मैने जमेंट आफ दि स्टेट वह चीज़ को जाती 
रही है । इसको यहां पर किसो तरह से भी टच नहों किया गया था, उन ठेकेदारों को उसी 
लाइन पर रखा जायगा, उनको भी इंटरमसिडियरी समझा जायगा ओर उनको भो .नआविज्ञा 
दिया जायगा लेकिन इस तरमीस से ऐस।/ मालम होता है कि इन तमाम चौज्ों को भो खत्म 
कर दिया गया हूं। 


कम्पेन्सेशन जंसा कि लफूज्ञ हे उसके मानी मुआविज्ञे के हें। भआविज्ञा फारसी का 
रूफूज् हें, :सके सानी एवज के हे जेसे आपको यह कुठ्ती है और अगर आप उत्का एक्ज्ञ करेंसी 
में १० रु० होता हैं तो वह दिया जाना चाहिए। उसका मतलब यह होता है, इबज़ाना, 
मुआविज्ञा, बदल या मुतदाबादिल। अब देखना यह है कि जो कम्पेंसेशन लफज्ञ यहां इस्तेमाल: 


१३८ . विचान सभा [२७ दिसम्वर, १९५० 
[श्री नव|जिश अली ख॑ं| । हे 
किया गया है क्या उसके मानी यही उीते हें जो स्गरिट उस लझज़ को है। अव्वद तो जो कुछ 
मिल रहा है वह जाहिर ठी ह उसके ऊपर एक चीद्र यह हे कि वह तीन तरह से दिया जायगा। 
एक तो रुपये की शक्ल में दिया जायगा, दूसरे वह से और बांड को शकक्‍ह सें मिल्ेण, तीपरे 
बह सिर्फ बांड को शक्ल में दिया जायगा, लेकित यह बिलकुल क्लीयर नहीं बताया 
गया है कि किस किस्म से दिया जायगा और आधा कि यह नेगोशियेबिल बांड्स के 
ज्रिये से दिया जायगा या नाननेगोशिएबिल बांड्स के ज़रिये से। इसके बाद अगर अगले 
एलेक्शन में ५-४ साल के बाद सोशलिस्ट भाई आ गए तो उनका सब से पहला काम यह 
'होगा, अपने लिये वोटों को हासिल करने के लिए कि वे बांडस को खत्म कर दें। | 


आखिर में में मालमभंत्री जी को खिइमत में अर्जे करूंगा कि खुसूसत उनके जिले में जो ताल्लुके- 
द्वार हैं उन्हें दका ९ के तहत में बहुत नुक्तान होगा। अगर जनाब की इजाज्ञत हो तो उत्तको 
अंग्रेजी में पढ़कर सुना दूं। वेह इस तरह हूँ -- क्‍ 
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( किसी आस्थान में स्थित ऐसे सब निजी कुएं, जो खेतों, बाग अथवा आबादी सें हों या 
आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी मध्यवर्ती या काइतकार या दूसरे व्यक्ति की हूँ 
या उसके उपभोग में हों, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती, काइतकार या 
अच्य ध्यक्ति के जैसी भी दशा हो, बने रहेंगे या उसके उपभोग में रहेंगे और सम्बद्ध क्षेत्र 
सहित उन कुओं पर इमारतों के स्थल के विषय में यह समझा जायगा कि उतका बन्दोबस्त 
राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो तियत किए जाय॑। ) 


यहीं तक जो क्लाज़ है वह यहां से पास हो कर गया था लेकिन जो लाइन कौंसिल से 

ऐड होकर आयी है उसने हमारे जिले को बिलकुल खत्म कर दिया। इत्तफाक़ से मैनेजर 

बलरामपुर रियासत भ॑ बेठे हुए हैं। अगर सालमंत्री जी उतसे अक्रेज़े में मशविरा करें 

तो उनको मालूम होगा कि ९० फीसदी उतको होगा। वे अल्फाञ्ञ जो बढ़ाए गये हैं थे हेंः-- 

८ 770प्रोीते80. ४888 008 886 04 0806 रैप्रोवाए ज्ा09७ 5४06 8788 800 07॥9708॥6 

॥867660 शक) 08 वै88०४व१ 50 908 88# 60 ७08 08 एछ/8०7 770 000प७8४४०7 ९0 
0 एजोीवाफट्... का बी 

(किन्तु प्रतिबंध यह है कि इमारत के स्थल और उनसे सम्बद्ध क्षेत्र के विएः में यह 

समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त उस व्यक्ति के साथ हो गया है जिपके अध्यात्त में 


उक्त इमारत हैं।) द 
उसका मतलब यह हे कि जो भोके पर काबिज्ञ होगा उत्तकी मिल्कियत हो जायगी । 
एक एक रियासत में ४०-४०, ५०-५० जिलेदारियां हें।: अकेली भानपारा रियासत में ४२ से 
कपर जिलेदा रियां है। इसी किस्म की बलरामपुर में १५० जिलेदारियां हैँ हर एक जिलेदारी 
१०-१५ हजार रुपये की दि हैं। तो उसका सतलूब यह हैँ कि वह जायदाद सब उनके 
हाथ से मिकल जायगी। हार्ला उनमें इन्टरसिडियरी नहीं है और न उसका किसी से 
_ ताल्लक है। वह उनकी पर्सवल जायदाद है लेकिन वह भी उनके हाथ से निकल 
जायगी। बहुत से ऐसे मुकाम हें, बाजार हैँ, हाट हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं वह 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक १३६ 


उनकी मिलकियत से निकल जायगी। में आतनरेबिल सार मंत्री से दरख्वास्त 
करूंगा कि कम से कम वह आखिरी अल्फाज को तो निकाल दें जो कि बढ़ाये 


गये हें। 
माननीय श्री इुकम सिंह--मेंने नहीं बढ़ाया है कौंसिल ने बढ़ाया हे । 


श्री नवाजिश अली खां--आपकी सरजी से वह बढ़ाया गया हें, इसके बाद सें 
यह अर्ज करूंगा कि जहां तक मुआविजे का ताललक है वह भी सब खत्म हो 
जाता और किसी लीगल मशविरे की भी जरूरत न पड़ती और सुप्रीम को तक 
जाने की भी जरूरत न होती अगर माननीय सार मंत्री इस पर ख्याल करते। 
एक करोड़ के करीब आदसी इस जमींदारी अबालिशन से बेकार होंगे उनका भी 
कोई इन्तजाम करना जरूरी हैं। हम लोग भी समझते हूँ कि मुल्क की हालत इस 
तरह की है और मुल्क के चारों तरफ इस तरह की हवा है कि जिसको देखते 
हुये कोई झगड़ा नहीं करना चाहिये, मगर बह तभी हो सकता हे जब गवर्नेम्लेंट कुछ रुयाल करे 
और इस सूबे के अन्दर और ज्यादा रिफ्यूजी पेदा न करे, यहां तो पहले ही बहुत 
ज्यादा तादाद में हें। इन अल्फाज के साथ में इस बिल की मुखाल्फत करता हूं। 


थओऔरो द्वारिका प्रसाद मोय --श्रीमानू सभाषति जी, जो विधेयक कौंसिल से संशोधित 
होकर आया हे उसके लिये में कॉसिल को धन्यवाद देता हूं कि जमीदार  ख्वाह 
काइतकार हो दोनों के लिहाज से वह पहले से सुन्दर हो गया हे। में काइतकार 
के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जहां आबादी के अन्दर काइतकार मकान 
या सहन दरवाजा की जमीन का मालिक नहीं हो सकता था अब वह तसास उन 
जमीनों का, जहां पर काइतकार का सकान होगा या उसका सहन दरवाजा होगा 
उसका वह मालिक हो सकेगा। अभी मेरे पूर्व वक्‍ता ने कुछ इस सम्बन्ध में 
एतराज किया। जमींदार साहबान अभी तक उन जमीनों के मालिक होते थे। 


चर 


मकान के अमले के मालिक सिर्फ किसान होते थे लेकिन अब वह हो सकेंगे। 
(इस समय ३ बज कर ५५ मिनट पर साननीय अध्यक्ष ने पुतः आसन ग्रहण किया। ) 


मुझे ताज्जुब. है कि अब जिस तरह से जमींदार साहबान टीका-टिप्पणी कर रहे हूँ 
जब कि जमींदारी खत्म हो रही हैँ तब भी उनको सन्‍्तोष नहीं हो रहा हे कि काइतकार 
अब उस जमीन का जो कि आबादी के अन्दर है उसका मालिक कंसे हो सकता है। 
अब हर एक काइतकार उस जमीन का जो आवादी के अन्दर है और साथ ही उस 
जमीन का जहां पर उसका सहन दरवाजा है, मालिक हो सकेगा। 


इसरी बात काइतकार की सहूलियत के लिये जो खासतोर पर की गई है वह 
यह हू कि भूमिधरी हक को प्राप्त करते के लिये अगर किसी ने अभी तक अपना 
लगान जमा नहीं किया है. तो वह १२ गुना रंगान चार किस्तों में अथर जमा कर 
देता है. तो उसको चसूमिधरी हकूक सिल जायेंगे अगर इसका सुद भी 
देखा जाय तो बहुत कम होता हैं। जमीन को हासिल करनलें के लिये किसान काफी 
ज्यादा सुद पर महाजनों से रुपया लेकर जमीन को पढट्टे पर लिखाते थे या जमीन खरीदा 
करते थे। लेकिन इस बिल के जरिये उनको काफो सुविधा हो गई है भूमिधरी 
के हक को हासिल करने में जब कि उनके पास किप््त देने को एक साथ रुपया 
नहीं हुं। दूसरे में अपने बनारस डिवीजन के शरहमुऐेयन काइतकारों के फायदे की 
बात कहता हूं। पहले शरहमुऐयन काइतकार की जमीन पर अगर कोई असामी 
बनता था तो शरहमुऐयत् लगान का १५ गुना अधिवासी को देना पड़ता था 
तब उसका लगाव कम होता था लेकिन अब मौरूसी लगान की दर का श५ 
गुना देने पर वह सालिक हो सकेगा और इस तरह से शरहमुऐयन काइतकारों के 
लिये काफी सनन्‍्तोषजनक बात हो गई है। जमींदारों के फायदे के लिये भी इस 

द के + 


१४० द विधान सभा :. [२७ दिसम्बर, १९५० 


[ श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य | 


बिल में इम्प्रवमेंट किया गया है पहले ५ हजार से ऊपर के जमींदारों के लिये 
पुरर्वासन अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उनके लिये कि जो ५ हजार 
से दस हजार तक के जमींदार हें पुनर्वास[न अनुदान की व्यवस्था कर दी गई हैं। 
इससे जमींदारों को काफी सन्‍्तोष होना चाहिये लेकिन में यह कहूंगा कि चाहे 
उनके कितने ही फायदे की बात हो या कुछ भी सुधार हो लेकिन उनको सन्‍्तोष 
नहीं होता। उनको तो इसी में सन्‍तोष हे कि उनकी जमींदारी बनी रहे और 
वही पुराना हक बना रहे। वर्ना उनको मांगें इसमें काफी ह॒द तक पूरी की 
गई हूं। गुजारेदारों के मुताल्लिक जमींदारों की तरफ से एतराज हुआ। उनके 
लिये भी कौंसिल में संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई हूँ और वह न्याययुकत है। 
न्याययक्त हर बात का सदन को समर्थन करना चाहिये। हम लोग तो उसका 
समर्थदर करते हैं। हमारे जमींदारों की तरफ या अपोजीशन में कोई गुजारेदारः 
होता तो वह उसकी ताईद करते लेकिन मारूम होता हुँ कि जमींदार भाइयों को 
अपने भाई-बन्दों से महब्बत नहीं हें। तो यह एक न्यायसंगत चीज हुँ और 
इसमें उनके लिये भी न्याय रखा गया हे और इसीलिये संशोधित रुप में जो 
विधेयक आया है उसमें गुजारेदारों के लिये भी प्राविजन किया गया हें। हम उसे 
स्वीकार करते हे. और सबको. इसे स्वीकार करना चाहिये। 


एक बात यह कही गई कि संशोधित रूप में गल्ला कंसे ज्यादा पेदा होता हैं। 
यह तो सोचने की बात है कि गलला पेदा करने के लिये जमीन ही एक साधन 
हु और किसान काइत करने वाले हें। फिर भी व्यवस्था ठीक हो तो गल्‍ला 
ज्यादा पैदा हो सकता हे और जमींदारी खत्म होदे के साथ जो भूमि व्यवस्था होगी 
उसमें गलला ज्यादा पेंदा होगा इसमें कोई शुबहा नहीं है। इसकी वजह यह हैं 
कि अभी तक जम्रींदार साहबान या बड़े काइतकार जमीन के मालिक होते थे ओर 
खेती करने बाले दूसरे होते थे और वह ॒ जमीन में किसी तरह की तरक्की करना 
पसन्द ने करते थे। जमींदार था खेल के भालिक जो खुद खेती नहीं करते थे 
वह खंद तरक्की नहीं करते थे कहीं खेत नाले जने रहते थे, मेड ढूटी रहती थेीं 
कहीं वह खेत फरटिलाइज करने को धन नहीं पाते थे लेकिन जब काइतकार ही 
खुद अपनी जमीन का मालिक होगा तो वह खुद उससें तरक्की करेगा और 
इस तरह से जमीन की तरक्की होगी और पंदावार बढ़ेगी। यह समझने की बात हु 
लेकिन फिर भी एतराज किया जाता हैं कि गल्‍ला केसे ज़्यादा पंदा होता हूं। 
इस बिल के पास हो जाने के बाद काइतकारों को अपनी जम्ोत से ज्यादा घुहब्बत 
ओर उनसियत होगी और इस तरह से खेती की तरक्की होगी और सूबे की 
उपज बढ़ेगी और इस तरह से कहना चाहिये कि यहां के रहने बाले जो इन्सान हें 
उन सबका फायदा होगा। गल्‍ले की समस्‍या भी इस तरह हल हो सकेगी और 
इसीलिये हमें इसका स्वागत करना चाहिये। 


.. एक बात पर और में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो वहां से 
संशोधन हुआ कि निगोशियेबिल बांड्स में सआविजा दिया जाय उससे भी 
जमींदार साहबास॑ को बेचेनो नहीं होनी चाहिए क्‍योंकि हम लोग सुंआविजा 
कम . नहीं करना चाहंते। साथ लीजिये कि आप लोगों की हुकावट से या 
जिस तरह आपने प्रोपेगेंडा किया उसके ही असर से यथा काइतकारों के पास 
रुपया नहीं था उसके असर से रुपया कस जमा हुआ, लेकिव कसम रुपया 
जमा होने की दजह से उनके सुआविजें में कम्मी नहीं की गयी बल्कि उनके लिये यह 
व्यवस्था की गयी कि बांड की शक्ल में उनको स॒ुआविजा दिया जायगा और वह 
भी सुद के साथ। इस बात का कोई लिहाज नहीं किया गया कि जसींदार साहबान 
का कया रुख था, इस कानन के बनने में उन्होंने कितती दिक्‍कतें पेश कीं, इस 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विताश ओर भूमि व्यवस्था विधेयक १४९ 


कानन के बनने में उन्होंने कोई हमदर्दी दिखायी या नहीं, इन सब बातों का कतई 
खयाल नहीं किया गया और उनके लिये कम्पेनसेशन को व्यवस्था की गयी। इसलिये 
भी जमोंदार साहबान को इस गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिये। इसलिये 
जमींदार और काइतकार दोनों के फायदे का लिहाज करते हुये कौंसिल द्वारा जो 
संशोधित रूप में विधेयक उपस्थित हुआ हैं उसका इस भवन को और जमींदार 
साहबान को स्वागत करना चाहिये और इसे जल्द से जल्द पास करने में मदद 
देनी चाहिये ताकि यह कानून की हाक्‍ल में आकर यहां के रहने वाले जमींदार 
और काइतकार सबको फायदा पहुंचा सके, काइतकार और जमींदार के दर्मियान 
महब्बतद पैदा हो और मिलजुल कर इस देश की तरक्की हो सके। 


दफा १९६ में जो खाली जर्मीन गांव को मिलेगी उसकी व्यवस्था के बारे 
में कहा गया हे कि पहले कोआपरेटिव सोसाइटी को सिलेगी। उसके बाद अन- 
एकोनामिक होल्डिग को एकोनामिक बनाना और उसमें लरूडलरूस लेबरसे वगरह को 
बसाया जाय, इस सम्बन्ध में भी थोड़ा सा सुधार हुआ हैं। अब कोई चालाकी से 
यह नहीं कर सकेगा कि गांव को कोआपरेटिव सोसायटी बना ली और जो खाली 
जमीन हैं उसको लेकर हमेशा के लिये सालिक हो गया। बल्कि अगर कोआपरेटिव 
सोसायटी देंगी तो वह जमीन गांव को वापस हो जायगी। तो में यह निवेदन 
करना चाहता हूं कि हर माने में यह विधेयक काफी खुधरें हुये रूप में कॉसिल 
से आया है और काइतकार और जमींदार, हर एक का -फायदा हुआ हैँ चाहे उसको 
जम्तींदार साहबान कबूल करें यानकरें। वे तो खेर इसे हमगिज कबल नहीं करेंगे, 
लेकिन मे तो यह निवेदन करूंगा कि संशोधित रूप में कोई भी शिकायत नहीं होनी 
चाहिये बल्कि इसकी तारीफ करनी चाहिये और इसको जल्द से जल्द पास करने में 
परे तौर पर मदद देनी चाहिये। 


श्री रामंश कर छाल--अध्यक्ष महोदय, में क्लोजर भव करने की इजाजत चाहता हूं। 

माननोय अध्यक्ष--असल हें यह जो प्रस्ताव है उसे मे एक जाव्ते का प्रस्ताव 
समझता हूं इसलिये कि इसमें कोई उद्युल की दड़व तो की नहीं जा सकती। सिर्फ 
इतना सवाल हूं कि जो संशोधन वहां से आये हैँ उनसे इस सदग ने जिन उसलों 
को मान लिया है उसमें कोई ज्ाप्त अन्तर पड़ा है या नहीं। . इसलिये में सम्रझता 

कि जब जब वे संशोधन आते वाले हुँ तो इस प्रस्ताव पर में यह अनमाति दे दूं 
कि बहस बन्द करने का प्रस्ताव आ सके। हें अनुमति देता हूं 


श्री र/|मश कर ल्ाल--अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि इस विबयय पर 
अब वाद-विदयाद बन्द किया जाय। 


माननोय अध्यक्ष--प्रद्त यह है कि इस प्रस्ताव पर अब बाद-विदाद बन्द किया जाय ॥ 
(प्रन्‍त उपस्थित क्विया गया और ह्वाथ उदा कर विभाजम होने पर निम्नलिखित 
मतानुस्तार स्वीकृत हुआ-+ 


/ पक्ष में--६२ 
. विपक्ष सें--१६।) 


माननोय श्री हुइः्म सिंहद--मादचीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर कल से आज 
तक वादवबिवाद हुआ। इस तरफ से भी छोगों ने तझ़रीईं कीं और उस तरफ से 
हमारे मित्रों ने भी तकरोीरें कों। मेंने भी बड़े मे सुनने की कोशिश की और 
समझने की भी कोशिज्ष की। हमारे चच्द स़ित्रों ने कुछ तरभीमों के मताल्लिक 
एत्तराजात पेश किये और इस बात का इजहार किया कि उस तरपोमों को बह 
पसन्द नहीं करते। हमारे राजा साजिद हुं साहब ने धारा १५५ का हवाला देते हुये 
यहु फरमाया कि कॉंसिल ने एक ऐसी तरभीम करदी है जिससे सियां बीबी की अलडेदगी 


१४२ विधान सभा. [२७ दिसम्बर, १९५० 


[साननीय श्री हुकुम सिंह | द । 
का खौफ पैदा हो गया है। मेरे ऊपर भी खौफ तारी हो गया यह बात सुनकर 
और फिर मेंने समझने की कोशिश की कि आया इस खोफ में जरा भी तत्व 
या असलियत है या राजा साहब दूसरे वजूहात से खायफ होकर ही यह चीज 
बयान कर रहे हैं। धारा १५५ में श्रीमान्‌ की आज्ञा से पढ़ता चाहता हूं :-- 
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(ऐसा भूमिधर या सीरदार जो स्त्री हो. . - ) 


इसमें तरमीस यह हुई थी-- 
. #“कैए पाएद्षाप)69ं ज़09870, 07 7 87060, ताए0706त 07 ४०(७।७६७0 
+%0790 267 #ए४०७६७४0, 07 & णयंते0ए. 


. (अविवाहिता, परित्यकता या पति से विलूग या विधवा स्त्री हो।) 


यह यहीं की पास छुदा धारा है। कौंसिल ने इसमें कलम तक नहीं लगाया। 
लिहाजा यह इल्जाम कौंसिल पर आयद करना कि उनकी तरसोम से ऐसे 
खतरात पैदा हो गये हैं, गलत हैं। इसके जिम्मेदार राजा साहब खुद हें जिन्होंने 
इसे पास किया था। उसके बाद मेने कुछ अपने और मित्रों से सुना। नवाब ऐजाज 
'रसुल साहब को तकरीर मेंने बहुत गौर से सुनो। गुजारेदारों के बारे में उनके दिल 
में सांप छोट गया। कौंसिल में भी सांप छोटा था। आप फरमाते यह हैं 
कि इससे लिटीगेशन बढ़ेंगे। हां, ठीक है, मुमकिन हें कि बढ़ें लेकिन अगर एक 
ही मरिसे आला की ओऔलाद में मसलहत नहो तो यह बदकिस्मती ही है। यह तो 
प्रीजम्प्शन ही है कि भाई भाई में, भाई-भतीजे में और मां बेटे में मसलूहत होगी 
लेकिन अगर ऐसी इस देश की बदकिस्मती आये तो ऐसे करीब रिह्तेंदारों में भी 
मसलहत न हो, तो इसके लिये सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। इसी 
श्ीजम्प्शन पर यह रक्‍खा गया हें कि अगर आप राजी तो क्या करें. काजी। इसमें 
यह उसुल नहीं तय किया गया हेँ कि वह गुजारेदार, जिनका हेरीडिटरी राइट है 
या जिनका महज लाइफ इंट्रेस्ट है उनकी तादाद कंसे सुकर्रर की जायगी। में अर्ज 
करना चाहता हूं कि इस विधेयक सें एक अमेंडसेंट के जरिये यह रक्‍खा गया हैँ कि 
अगर आपस में तय न हो तो अदालत में चाराजई की जाय जेसा कि अभी तक होता 
आया है । इसके लिये उसूल पहले से ले डाउन हें। पर्सनल ला में इसके लिए उसुल हूँ। 
आगरा जमींदारी ऐक्ट में भी धारा १३ में और अवध स्टेट्स ऐक्ट सें भी धारा २४ से २८ 
तक यही उसूल दिये हुये हें। जिस आधार पर अभी तक गुजारे के मुकदसे तय होते आये 
हैं उसी आधार पर आइन्दा भी तय होंगे। देखना यह हैँ कि अगर ऐसी तरमीसम न की 
जाती तो क्‍या ह्ा होता। उनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिये 
और उन गरोबों की गृजरऔकात किस तरह से होगी इसका भी लिहाज तो इस 
सदन के भाननीय सदस्यों को करना हो चाहिये। अगर हम भूल गये थे और हमारे 

एल्डर्स, अपर हाउस के छोगों ने उस खामी को देख करके यह सुझाव हमारे 
सामने दिया हे तो उस पर हम आप गोर करें ।॥ फौरन उस पर परेशान हो 
जाना यह किसी तरह से सुनासिब और जायज बात नहीं हैं। इसके साथ साथ 
सुझे अफसोस हें कि हमारे कुंबर साहब ने धारा १६ का हवाला देते हुए फरमाया 
कि लीजिये इससे आक्यूपेंट को जो राइट दिया गया है सोर और खुदकाइत में वह 
महज बड़े बड़े जसोंदारों को दिया गया है, ढाई सों या उससे कम के जमींदारों 
को नहीं दिया गया। उससे एक डिस्करिसिनेशन किया गया। से अजे करना चाहता 
हूं कि उन छोटे जमींदारों का जिनका हवाला आप बार-बार देते हें अगर उनको 
कुछ फायदा हो जाता हे तो यह द्वेष क्‍यों, यह परेशानी क्‍यों? आपको खुद 
होना चाहिये। हमारे कुंवर साहब ने फरसाया कि अगर छोटों को फायदा हो जाय 
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तो हम तेयार हैं त्याग करने के लिये कि हमें मुआविजा नदिया जाय। जरा-सा 
डिस्किसिनेशन इससें किया गया तो आग बबला हो गये, अगर आपकी जमींदारी 
जब्त की जाय और उनकी नहीं होती तो क्‍या हस्र होता? तो यह कहना कि 
डिस्क्रिमिनेशन किया गया ठीक नहीं हे। वह छोटे तबके के हैें। वह तो खेती 
करते हैं, अपने हाथ से धान बेठाते हैं, कोचड़ में कदम रखते हूं, रात में वह 
खेतों को सिंचाई करते हे और बरसात में खेतों के किनारे रहते- हें। तो उनकी 
सोर तो उनकी खेती में है। अगर उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया तो कोई 
ऐसा जुर्म , कोई ऐसा सिन नहीं किया गया जिसके लिये सरकार किसी तरह से 
कनडेम्नेबिल हो। हमारे राजाराम झ्ञास्त्री तो बीड़ाा उठाये हुये हें। चाहे जितनी 
भलाई सरकार करे, उतकी ऐनक और मेरी ऐवक बिल्कुल सुख्तरिफ हें। 
काक दृष्टि से काम नहीं चलता। अगर अच्छे को भी बुरा कहेंगे तो वह भी 
ब्राई है। किस्सा हैं कि कोई चिल्लाता था “भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया ॥ 
किसो दिन सचमुच भेड़िया आ जायगा और आपको उठा ले जायगा, हमारा कुछ नहीं 
बिगड़ेगा। अगर अच्छे को भी ब्रा कहें तो फिर कंसे सुतास्सिर हों आपकी 
बात से। लिहाजा अच्छे को अच्छा कहिये, बुरे को बुरा कहिये। फिर हमारे 
दोस्त ने अपनी तकरीर के आखिर में यह भी नहीं कहा कि इस पर कंसीडर किया 
जाय। अगर वहां तरमीमें हुई हैं, गलत हुई हैं तो हम इन तरमीमों का मोशन 
थोड़े ही लाये हें। हम कहते हैं कि कंसीडर किया जाय। आपने यह भी नहीं 
कहा कि कंसीडरेशन के मोशन की ताईद करता हूं। तरसमीसों की एक हरूम्बी 
फेहरिस्त हे। एक-एक करके तरमीमें आयेगी। हम आप विचार करें, अगर कोई 
तरमीस गलत हो वह दुरुस्त को जाय, जो अच्छी तरमीसम आई हैं उसको यह सदन 
संज्र करे, लेकित यहु कहना कि “आई रिफ्यूज दु कंसीडर दिस रेजोल्युशन ” 
( में इस प्रस्ताव पर विचार करने से इंकार करता हूं।) यह कहां 
तक मुनासिब हे? हमें ज्यादा तफसील में जाता नहीं चाहता। मेरे लायक 
दोस्त नवाब साहब जो मेरे हम बतन हैं उन्होंने कुछ बातें फरमाई, लेकिन 
मे तफसील में जाना नहीं चाहता। तफसील का सौका तो फिर आयेगा जब 
हर एक तरमीम पेश होगी। आज सें अर्ज कर दंगा तो दोबारा कहने पर वह 
नागवार खातिर होगा। आप भी कहेंगे कि यह कसा सिनिस्टर हैं कि बार-बार 
दोहराता है। मेरा कहना तो यह है क्वि हम और आप गौर करें, में तो कहता 
हूँ कि यूनेनिमसली आप हम तय करें। यह मेरी दरवास्त है दस्तबस्ता कि इस 
कंसीडरेशन के भोझन को मंजूर कर लिया जाय और फिर हम आप बेढें। कूल 
हँडिडली सोचे कि गलत तरभीम है या ठीक है। अगर गलत हैं तो रिजेंक्ट 
कोजिये ओर सही है तो ऐक्सेप्ट की जाय। लिहाजा से सिफ इतना ही कह 
कर अपने ज़ित्रों से नप्न निवेदन करूंग।/ कि जो प्रस्ताव है उसे हम सर्वेसम्मति से पास 
करें ओर स्वीक्नार करें। ह 

साननोय अध्य क्ष--प्रदन॒] यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये 
संशोधनों सहित सन्‌ १९४९ ई० के उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भमि व्यवस्था: 
विधेयक पर विचार किया जाय। ग 

(प्रन्‍त्त उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर 
स्वोकृत हुआ)-- रा द 





पक्ष में--६७ 
अचल सिह, श्री क्‍ कुशलानन्द गैरोला, श्री 
अब्दुल भुईज खां, श्री कृपाशंकर, श्री 
अलो जर्रार जाफरी, श्री द कृष्णचन्द्र, श्री 
अल्फू ड घर्मदास, श्री | कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
अक्षयबर सिंह, श्री खुशीराम, श्री. 
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गजाधर प्रसाद, श्रो 
चद्रभान दरण सिह, श्री 
छेदालाल गप्त, श्री 


जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री 


जगन्नाथ सिंह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी, श्री 
जफर अहमद, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जयरास वर्मा, श्री 
जाहिद हसन, श्री 
द्वारिका प्रसाद सौ, श्री 
दीनदयाल अवस्थी, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीप नारायण वर्मा, श्री 
नवाब सिह चोहान, श्री 
नाजिम अली, श्री 
प्रकाशवतो चुद, श्रीमती 
प्रेम किशन खन्ना, श्री 
प्रेमलाल बेच, श्री 

बदन सिह, श्री 

बनारसी दास, श्री 

बशीर अहमद अन्सारी, श्री 
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री 
ब्रजरानोी देवी, श्रीमती 
बेचन राम गुप्त, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन, श्री 
भीससेन, श्री 
मसुरियादीन, श्री 


अजित प्रताप सिंह, श्री 

अब्दुल बाकी, श्री 
अम्मार अहमद खां, श्री 
ऐजाज रसल, श्री. 
गुरु नारायण, श्री 


नवाजिश अली खां, श्री 
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| सुख्तार अहमद किदवाई, श्री 
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 
रघुवीर सहाय, श्री 
राजाराम सिश्र, श्री 
राजाराम शास्त्री, श्री 
राधाक्ृष्ण अग्नवाल, श्री 
रामचन्द्र पालीवाल, श्री 
रामबदन सिह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 
रामसूति, श्री 
रासदंकर लाल, श्री 
लाखनदास जादव, श्री 
विद्याधर बाजपेयी, श्री 
विनय कुमार सुकर्जी, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विष्णु दरण दुब्लिश, श्री 
शान्ति प्रपन्न दर्मा, श्री 
। शिव दयाल उपाध्याय, श्री 
। शिवदान सिंह, 
| 


लीक लत जन - +++ +कनजज-जक लक. 








शिवसंगल सिह कपूर, श्री 
| स्यामा चरण बाजपऐयी शास्त्री, श्री 
श्रीपति सहाय, श्री 
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सुदामा प्रसाद, श्री 
सुर्य प्रसाद अवस्थी, श्री 
हुकुम सिह, माननीय श्री 
होतीलाल अग्रवाल, श्री 








वबपद्ष में-- १२ 


प्रयाग नारायण, श्री 
मुहम्मद उबदर्रहमान खां शेरवानी, श्री 
राजकुंवार सह, श्री... 


| वीरेन्द्र शाह, श्री 
| साजिद हुसन, श्री _ 
+ सईद अहमद, श्री 


माननीय अध्यक्ष--अभब इन संशोधनों पर विचार होगा। धारा २ में १से ४ 
तक जो संशोधन हूँ इनमें किसी संशोधन की सूचना नहीं है। में इस पर राय 
लिये लेता हुँ और पांचवीं पर चंकि संशोधन को सूचना हैं इसलिये उस पर 


विचार होने के बाद राय ली जायेंगी। 


जिन संशोधनों * पर किसी संशोधन की 


सूचना नहीं हे उस पर राय बसे ही ले लो जावेगी और जिन पर संशोधन होंगे उनको 
विचार के लिये रखा जायेगा और विचार होने के बाद उन पर राय लो जायेगी 
मेंने बता दिया कि जो तरीका होगा ताकि माननीय सदस्यों को माल्म हो जाय । 
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घारार 

उपधारा (१) में निम्नलिखित संशोधन किये जाय॑:-- रु 

(१) तीसरी पंक्ति में शब्द जिससे” और शब्द कोई” के बीच आने वाला 
झब्द “तत्वतः” निकाल दिया जाय तथा शब्द “कोई” और हाब्द “अन्तर 
के बीच शब्द सौलिक” बढ़ा दिया जाय। हि 

(२) तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्द “साथ” और चोथी पंक्ति में आने 
वाले छझब्द “हो”, खंड (क) की दूसरी पंक्ति में आने वाले अंक “१९३९ 
खंड (ग) की क्रमशः दूसरी ओर तीसरी पंक्तियों में आने वाले शब्द प्रयोजन के 
और “काम के” खंड (ह) के उपखंड (१), (२) और (३) की दूसरी 
. पंक्तियों में आने वाले अंक “१९४९”, तथा खंड (हइ) के उपखंड (४) की 
दूसरी पंक्ति में आने वाले अंक “१९५०” के बाद एक एक अधंविराम बढ़ा 
दिया जाय। द 

(३) खंड (ग) कीचौथी पंक्ति में दब्द दखल” के स्थान पर शब्द / अध्यासन 
(0007778000 ) ” और आठवीं पंक्ति में शब्द “शरणार्थियों ” के बाद आने वाले 
शब्द के” के स्थान पर शब्द को” रख दिया जाय। 

(४) खंड (ड) के उपखंड (४) की चोंथी पंक्ति में शब्द  एन्क्‍्लेब्ज 
के बाद और शब्द जो“ के पहले कोष्ठकों में शब्द / (अन्तरक्षेत्र) / बढ़ा दिया जाय। 

(५) खंड (हु) के बाद और प्रतिबन्धात्मसक वाक्य के पहले निम्नलिखित 
खंड (च) के रूप में बढ़ा दिया जाय: 

“ देहरादून जिले का परगना जौनसार बाबर और सिर्जापुर के कसर श्रेणी के 
दक्षिण के क्षेत्र ।” द 

उपचधारा (२) 

(१) उपधारा (२) की पांचवीं पंक्ति के आदि में आने वाले दाब्द “के” 
के बाद तथा उसी पंकित में दाब्द काम ” के बाद वाले “के” के बाद एक एक 
अधंविराम जोड़ दिया जाधथ और छठी पंक्ति में शब्द “दखल ” के स्थान पर दाब्द 
# अध्यासत (0027 09600 ) ” रख दिया जाय। 

(२) परा २ के साथ रंगे “स्पष्टीकरण” में निम्नलिखित संशोधन किये जाय॑: 

(१) दूसरी, पांचवीं और सातवीं पंक्तियों में ऋमागत अंक “१९५२, 
“१८६०” और “१९१३” केबाद तथा चौथी, छठों और नवीं पंक्तियों में द्ब्द 
#क्वे” के बाद एक एक अर्धविराम जोड़ दिया जाय ? 

(२) पहली. नवीं, दसवीं, ग्यावरहीं ओर बारहवीं पंक्तियों में यथाक्रम शब्द “ क्षेत्र “ 
“पास” “रहा हो”, “बहु” और “हुँ” के स्थान पर शब्द क्षेत्रों ”, “अधिकार 
सेंट, “रहे हों”, “बे” और “हुं” रख दिये जाये... 

माननोय अध्यक्ष--प्रहद यह हैं कि धारा २ की उपधारा (१) हें जो संशोधन विधान 
परिषद्‌ ने किया हे कि तीत्री पंक्ति थे शब्द जिन से और शब्द कोई के बीच आने वाला 
शब्द तत्वतः ” निकाल दिया जाय तथा गपइ कोई ओर शब्द अंतर” के बीच शब्द सौलिक' 
बढ़ा दिया जाय उछ् संशोधन से यह सदव सहमत है। 

,. (प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीहृत हुआ। ) 

माननोय अध्यक्तु--परइन यजड है कि घारा २ की उपधारा (१) में जो संशोधन 
विधान परिषद्‌ ने किया हे कि तं।सतरी पंक्ति सें आने वाडेजाइद “साथ” और चोयो पंक्ति 
में आने वाले शब्द हो ” खंड (क) की दूसरों पंक्त सें आते वाले अंज्ञ “१९३९”, खंड 
(ग) की ऋषदः दूसरों और दौसरी पंक्तियों में आने वाले शब्द प्रयोजन के और “काम के, . 


के घारा २ में विधान परिषद्‌ द्वारा किये गये संशोधन! 


१४६ द विधान सभा ... [२७ दिसम्बर, १९५० 


[साननीय अध्यक्ष] जा ः 
खंड (ड) के उप खंड (१) , (२) और (३) की दूसरी पंक्ति में आते वाले अंकों “१९४९” 
तथा खंड (ड) के उप खंड (४) को दूसरी पंक्ति में आने वाले अंक १९५० के बाद एक-एक 
अधंविराम बढ़ा दया जाय, उस संशोधन से यह सदन - सहमत हूं । 
(प्रशव उपस्थित किया गएा और स्वीकृत हुआ। ) 
माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २ को उपधारा (१) में जो संशोधन विधान 
परिषद्‌ ने किया है कि खंड (ग) की चौथी पंक्ति में शब्द दखल” के स्थान पर शब्द 
“अध्यासन ( 0007[08807 ) और आठवीं पंक्ति में शब्द दरणाथियों” के बाद 
आने वाले शब्द “ के” के स्थात पर शब्द “को रख दिया जाय, उस संशोधन से यह सदन सहमत: 
हे हे द 
(प्रदत्त उपस्थित क्िय्रा गधा ओर स्व्रीकृत हुआ । ) 
साननीय अध्यक्ष--प्रइत यह है कि घारा २ को उपधारा (१) में जो संशोधन विधान 
परिषद्‌ ने कियाह कि खंड (ड) के उपखंड (४) की चोर्थ) पंक्ति थे शब्द एन्क्‍लेब्ज के बाद 
दब्द जो के पहले कोष्ठकों में शब्द  (अन्तरक्षेत्र ) बढ़ा दिया जाय, उस संशोधन से यह 
सदन सहमत हें। 
(प्रश्न उपस्थित किय्रा गया ओर स्वोकृत हुआ। ) 


३० 


श्रो ऐजाज रसूलल--जनाबवाला, में प्रस्ताव करता हूं किधारा २ की उपधारा (च) 
निकाल दी जाय। द 
में आनरेबिल मिनिस्टर सा हब से समझना चाहता हूं कि क्या वजह हे कि-+- 


४ [287288 पएं80788 7-29 87 07 42९0॥78 207 स्‍)8॥7060 70 ॥6 87'89 0 
ग758 007 42807700 ]0 86 80प07 07 506 #87007 87६6: 


(देहरादून जिले का प्रगता जोवसार बावर और मिर्जापुर जिले के कंमूर श्रेणी के 
दक्षिण के क्षेत्र ।)) द द 
. इसमें बढ़ा दिया गया 6। पहले असेम्बली में जो बिल पास हुआ था और सिलेक्ट 
कसेटी में पास हुआ था उसमें यह एरिया नहीं रखें गए थे। में माल्म करना 
चाहता हुं कि क्या वजह वाके हुई कि गवर्नेमेंट ने कॉंसिल में इतकों इंक्लूड 
कर दिया। इस लिए मेने अमेंडमेंट पेश किया है! 


/....... बिधे 
माननोय भ्री हुकुम सिह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक उपस्थित किया गया 
था उस वक्‍त गवर्नेमेंट आफ इंडिया ऐक्ट सन्‌ १९३५ पेश था और उसमें जौनसार बाबर 
पाशियली एक्सक्लडेड एरियाज थे और उनके संबंध में प्रान्तीय सरकार को कोई अधिकार कानून 
बनाने का नहीं था। इसलिए यह नहीं लिए जा सके थे और उससे यह रखा था, धारा ९२ 
गवर्नेसेंट आफ इंडिया ऐक्ट से हे कि अगर गवर्नर नोटीफाई कर दे तो वह कानून लागू 
हो सकता है, हमारा नया संविधान आया तो उसमें यह पावर नहीं रहा और यह एक्सक्लडेड 
एरिया भी नहीं रहे और प्रान्तीय लेजिस्लेशन को अधिकार हो गया कि वह इनके उम्जन्ध में भी 
कानून बना सकता हे। वहां की हालत यहां से कतई मुख्तलिफ है। वहां के टेनेन्सी के बारे 
में जो कानान हे वह यहां से बिल्कुल पृथक हैँ जेसा कि उपधारा (२) में रखा गया है। 
लिहाजा इस विधेयक में इतकों भी शासिल करना ज़रूरी हो गया। इसलिए 
इसको यहां रखा गया है। लिहाजा विधेयक के पास हो जाने के बाद 
#96068847"'7 70 07080900 70 868008007 (आवदयक रुूपान्तरण और 
अनुकूलन) के बाद लागू कर सकें। सिर्फ यही तात्पर्य था। हमारे मित्र नवाब साहब सम्नझ 
गए होंगे और राजा साहब जगसनपुर भी समझ गय होंगे ओर में उम्मीद करता हूं 


कि वह इस तरमीम को वापस ले लेंगे। 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जवींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक १४७ 


श्री वोरेन्द्र शाह--भीमान्‌ जो, हमने मंत्री का भाषण सुना। यह बात मेरी समझ मे 
नहीं आई कि किस कारण से आप देहरादून जिले के जौनित्तार बारर वगेरह लेना चाहते हैं। 
में यह पुछता चाहता हूँ कि नेनीताल, गढ़वाल तथा अल्पोड़ा को किस लिए छोड़ दिया 
गया हे 


माननीय श्रो हुकस सिंह--कहां छोड़ा गया है? 


श्री वीरेन्द्र शाह--मंत्री जी ने कह दिया है कि तो ठीक है वर्ना अगर आप इन तीन पहाड़ी 
जिलों को छोड़ रहे हं तो कोई वजह नहीं हैं कि आप इनको न छोड़ें और बाद में के जिस वक्‍त 
ननीताल-गढ़वाल और अल्मोडा को लें। हमारे मंत्री जी ने कहा था कि वहां की टेढ़ी 
समस्‍यायें हें। वहां बहुत से काइतकार है और तरह तरह के छोग हैं। अगर वह 5स बिल मे 
आयेंगे तो गड़बड़ी ही जायगी। में नहीं समझ सकता कि ऐसे छोटे छोटे इलाकों में इस बिल 
को लाग कर देते से क्‍या होगा। में आशा करता हूं कि मंत्रो महोदय पुत्र: उस पर विचार करेंगे। 
इसमें कोई जत्ल्दी की बात नहीं हं। जब लोगों को इत्मीनान है तो क्यों जल्दी करें 
और बार बार तय की हुई चीज्ञ को बदलें और उन इलाकों को ले लें जिनमें दिक्कत बढ़ने की 
संभावना हो ।. में समझ वा हूं कि मंत्री जो हमारे संशोधन को समझेंगे ओर स्वीकार करेंगे। 


थ्रो ऐजाज रखूल--चूं के आतनरेबिल मिनिस्टर साहब ने वाजे कर दिया है इस लिए में 
इसको इंसिस्ट नहीं करता हूं। 


(पदत को अनुसति से संशोधत वापत लिया गया।) 


माननीय अध्यक्ष--प्रदन यह हे कि विधान परिषद्‌ ने जो संशोधन किया हें कि धारा २ 
की उपधार। (१) में खंड (ड) के बाद और प्रतिबन्ध(त्मक वाक्य के पहले निम्नलिखित खंड 
(च) के रूप में बढ़ा दिया जाय। 


“देहरादून जिले का परगना जौनसार बाबर और मिर्जापुर जिले के कमर श्रेणी के क्षेत्र 
इस संशोधन से यह सदन सहमत हें ? 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


माननोय अयध्क्ष--प्रदन यह हे कि विधान परिषद्‌ द्वारा किए गए संशोधन की उप- 
घारा (२) म॑ निम्नलिखित संशधन किए जाय॑ 


(१) उपधारा (२) की पचवीं पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द के” के बाद 
तथा उसी पंवित में दब्द “काम * के बाद वाले कि” के बाद एव-एक अर्थ विराम जोड़ दिया 
जाय और छठों पंक्ति भे शब्द दखल “ के स्थान पर इब्द अध्यासन (026009[707 ) 
रख दिया जाय। 

(२) पैरा २ के साथ ऊूथे ईप्ष्टीकरण ” नें निः्नलिखित संज्ोधन किए जाय॑: 


(१) दूसरी, पांचवीं और सातवां पंक्तियों में ऋमात्‌ अंक “१९५२२, “१८६० ४ 
और “१९१३ के बाद तथा चौथी, छठीं और नवीं पंक्तियों में शब्द “के” के बाद 
एक एक अधंविरास जोड़ दिया जाय। 


शक म (२) पहली, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बा रहवीं पंक्तियों में भा क्रम शब्द क्षेत्र 
पास १ रहा हो , बह और हूं” के स्थान पर शब्द क्षेत्रों ”, “अधिकार में” “रहे 
हों”, “बे” और है” रख दिए जाय॑, इन रुशझोधनों से यह सदन सहुरुत है? 


(प्रदन उपस्थित किए गया और स्वीकृत हुआ। ) 





१४८ विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९५० 


* | थारा ३* 
धारा ३ में निम्नलिखित संशोधत किए जाय॑:--- 


(१) खंड (२) की तोसरो पंक्ति में दाब्र में” के बाद आने वाला बिराम निकाल 
दिया जाय । । 


(२) खंड (३) के प्रथम पंज्ित में शडइ३ अन्तर्गत ओर शहद लिवतों ” के पहले शब्द 

“ऐसे सभी प्रयोजन हें जिनका संबंध बड़ा दिए जाये, पंक्ति चार मे दाब्द किती 

निकाल दिवा जाय, और हब्द “विषय के स्थान पर दाब्द विबयों रख दिया जाय, 

पांचवीं पंक्ति में शब्द “उन्नति सम्मिलित हुं” के स्थान पर शब्द “प्रोन्नति (90 ए७008- 

_7087॥) से हो” रख दिए जाय॑ और उसद्तो पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्इ ऐसा “के 

स्थान पर वाब्द ऐसे ” रख दिया जात, छठीं पंक्ति में दाब्द कोई” और शब्द 

सम्मिलित ” निकाल दिए जाय॑ तथा उती पंक्ति में आने वाले शब्द. “हे जिपका! 

के स्थान पर शब्द हे जिनका ” रख दिए जाय॑ तवा अन्तिम पंकित में दाब्द  झ्त्यों' के बाद और 
दाब्द से ” से पहले शब्द के सम्यादनत बढ़ा दिए जाय॑। 


(३) खंड (४) की चोयी पंक्ति में शब्द अधीन ” के बाद और शब्द “कडेक्टर” के 
पहले दब्द “प्राप्त बढ़ा दिया जाय, शब्द कोई ” के स्थान पर दाहजर किसों' रख दिया 
जाय तथा उसी पंक्ति के अन्त में आते बाड़े श्र कार्य के बाद दाब्य के बढ़ा दिया 
जाय और पांचवीं पंक्ति में शब्द करने ” निहश्वाल दिया जाय। 


(४) खंड (७) को प्रयथत पंक्ति केआदि में आने वाड़े शब्द डिक्री” के स्थान पर 
शब्द “डिगरी” रख दिया जाय ओर उत्ो पंक्ति के अच्त में आने वाले शब्द उसे के 
स्‍्थात पर शब्द डिक्रों को रख दिए जाय॑ तथा अंक “१९०८ * के बाद एक अधें विराम. 


लगा दिया जाय | 


. (५) खंड (८) की तोसरो पंक्ति सें अंह “१९०१९ पांचवीं पंक्ति में 
शब्द रजित्टरों के”, छडीं पंज्ित में शब्द खंड (इ) के” तथा दत्षवीं और 
ग्यारहवीं पंक्ति में दाब्द कि! के बार एक एह़ अर्थ विराम बढ़ा दिया जाय, सातवों 
तथा आठवीं पंक्तियों में आने वाह़े दाब्द जहां तक उसका संबंच दवांसी काइतक्ार 
( 06877790776 ॥97007/8-00]037 ) से हू” उसके बाद आने बले अधे 
विशम सहित अपने वर्तमान स्थान से हशकर छठीं पंक्ति भें शब्द “ के” के बाद और दाब्द 
“अधीन ” के पहले रख दिए जाय॑, दसवीं पंक्ति से शब्३ फ़िप्ती ” निकाह दिया जाय 
तथा दसवीं और ग्यारहवों पंक्तियों में दब्य आऑस्थान' के स्थान पर शाज्द आस्थानों और 
ग्यारहवीं पंक्ति में दब अंश के स्थान पर दाइ३ अंश रख दिता जाय। 


(६) खंड (११) के उप्ंड (१) की चोथी पंक्ति सें बाड़र डि््यातीकरण के स्थान 
पर दब्इ “उद्यानकरण ” रख दिया जाय, उपखंड (२) के उपो्र्लशंड (क) को तोवरी पंकित से 
शब्द “उसके” निकाल दिया जाय और चोयो पंक्ति में शब्द सम्बन्बित किसी के के स्थान 
पर दाब्द सम्बद्ध रख दिया जाथ, उपलंड (२) के उपोपबंड (ख) कोपइलो और तोतरी 
- पंक्तियों में शब्द “लिए केबाद एक-एशक अजव्ेंविराम बढ़ा दिया जाय, उपंड (२) 
उपोपखंड (छ) की प्रथम पंक्ति से दाज्द “किसी निकाल दिया जाय और उप्ती उपोपलंड की 
पहली तथा तोवरी पंक्तियों में यथाक्रप शब्द “निर्माण और शब्द उसमें” के स्थान पर दाब्द - 
_/निर्माणों 'और “उनसें “रख दिएजाय तथ।खंड (११) के ही प्रतिबंबात्मक वाक्य की 
अन्तिम पंक्ति सें दाब्द उन्नत के स्थातपर शब्द उन्नति” रख दिया जाय। 








धारा ३ में विधान परिबद द्वारा किये गये संशोधन। 
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(७) खंड (१२) की दूसरों ओर छडठ़ों पंक्तियों में यथाक्रम शब्३ किसी आस्थान 
के संबंध में ऐसे” और भें” के स्थान पर “जब उपका संबंब किसी आस्यान से हो, उक्त 
और “के” रख दिए जाय॑ तथा शब्द तात्पर्य ” के बाद और दाब्द “उक्त “ के पहले ए%-एक 
अर्थ विराम बढ़ा दिया जाय । 

(८) खंड (१३) की तीसरी और चौथी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द पास और 
“इखल के स्थान पर दाबद अधिकार ” और अध्यासन “ रख दिये जाय॑। 

(१) खंड (१४) को दूसरों, तोत्री और चोयो पंक्तियों में ययाक्रम बब्द छोड़, 
अपास यथा दखल ओर द्यानीकरण ” के स्थावपर शब्द छोड़कर, अधिकार या 
अध्यापन तथा 'उद्यानकरण” रख दिए जाये तथा चौथी पंक्ति से शब्द पशुचर”' 
निकाल दिया जाय । 

(१०) खंड (१५) को पहली, दूतरों, चोथो ओर पांव्जी पंक्तियों में ययाक्रम 
“वह” , के सम्बन्ध में प्रयुतत , देते का” और “इसी प्रक्वार के स्थानपर शब्द उसका 
सम्बन्ध ” , सि” , “उठाने के ” और तदनुतार हो” रख दिए जाय॑ तथा पाँचवीं पंकित 
में शब्द हैं” ओर शब्द व्याख्या ” के पहले शब्द सी जोड़दिया जाय। 

(११) खंड (१६) की द्वितीय पंक्ति में आने वाला शब्द वही अपने वतमाव स्थान 
से हटाकर प्रयम पंक्षित में शब्द क्वा के बाद ओर शब्द अर्थ के पहले रख दिया 
जाय तथा अंक “१२०८ * के बाद एक्न अवधिराम जोड़ दिया जाय। 

(१२) खंड (१७) को १० वीं यथंक्ति से दाब्इ कोई निकाल दिया जाय ओर 
बारहवों पंक्ति में आने बाला हाव३ “जितमें वह खान स्थित हो अपने पहले और पीछे आने 
वाले अर्धविराम सहित अपने दर्तभान स्थान से हठा कर ग्यारहवों पंक्ति के अन्त में शब्द 
“जिले के ” के बाद रख दिए जाय॑ । 

(१३) खंड (२१) मे दाब्द किसी आस्थान के संबंध में” और शब्द दाय के 
उत्तराधिकारी” के स्थान पर यवाक्रम शाब्द जब उसका संबंध किसी आस्थान 
से हो” और “दायाधिकारी/ रख दिए जाये, वाक्यखंड जब उसका संबंध किसी 
आस्थान से हो” के पहले और पंछे एक एक अर्थ विराम जोड़ दिया जाय और अंतिम शब्द 
*हु ” के पहले शब्द “भी बढ़ा दिया जाय। ; 

(१४) खंड (२६) की दूसरी पंक्षित के आदि में आने वाले शब्द में” के स्थान पर 
दाब्द का रख दिया जाय। 

व ([ शप ) खंड (२७) की पांचवीं यं क्ति में शब्द “अर्थ” के बाद आने वाला शब्द वही”. 
अपने वर्तमान स्थान से हुटा कर शब्द अर्थ” के पहले रख दिया जाथ। | 

मं फननोयञ ध्यक्ष--प्रवतत यह हैं कि विधःन परिय३ हारा किए गए संशोधन की धारा 
हे में निम्नलिखित संशोधन किए जाय॑:--- 

(१) खंड (२) की तीसरी पंक्ति में हा्द “में” 
निज्ञाल दिया जाय । 


(९) खंड (३) के प्रथम पंक्ति में शब्द “अच्तर्गतं और दब्द “विर्धनों” के 
पहुले शब्इ “ऐसे सभी प्रयोगन हेँ ज्निकः सस्बंध बढ़ा दिये जायं, पंक्ति चार में 
शब्द “किसी” चिकाल दिए जधय और+ शब्द “वबय के स्थाव पर दाबद “विवयों” 
रख दियः जय, पांइवी पंकित में हद “उस्तति सस्मिलित हु” के स्थान पर हब्द 
“आ्रीन्नति (84 ए800877676) से हो” रख दिये जाय॑ और उद्गी पंक्ति के अन्त 
मे आने वाले दाब्द “एंसा” के स्थान पर शब्द “एसे” रख दिया जाय, छठीं पंक्ति 
से शब्द “कोई” और शब्द “सम्मिलित” निकाल दिये जयं तथा उसी पंक्ति 
में आते वाले शब्द हे जिसका के स्थान पर शब्द “हे जिनका” रख दिये जाय॑ 


के बाद आने बाल! विराम 


१५० - ह विधान सभा [२७ शिसस्बर, १९५० 


[स.ननीय अध्क्ष | 
तथा अंतिम पंजित में शब्द “कृत्य” के बाद और हद “से” से पहले शब्द “के 
सम्पादन” बढ़ा दिये जाये । 

(३) खंड (४) की चौथी पंक्ति में शब्द “अधीन” के :द और शब्द “कलेक्टर” 
के पहले शब्द “प्राप्त” बढ़ा दिया जाय, शब्द “कोई” के स्थान पर दाढरइ “किसी” 
रख दिया जाय तथा उसो पंक्ति के अंत में आने बाडे दब्द “कार्य” के बाद इब्द के 
बढ़ा दिया जाय और पांचवीं पंक्ति मं शब्द “करते” निकाल दिया जाय । 

(४) खंड (७) की प्रथम पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द “डिक्री” के 
स्थान पर शब्द “डिगर.” रख दिया जाय और उसो पंक्ति के अन्त में आने वाले 
दब्द “उसे” के स्थान पर दाब्य “डिक्री को” रख दिये जाय तथा अंक. “१९०८” 
के बाद एक अथंविराम लगा दि. जाय । द 

(५) खंड (८) की तीसरी पंक्ति में अंक “१९०१”, पांचवीं पंक्ति में शब्ब 
“रजिस्टरों के, छठीं पंक्ति से शब्द “खंड (इ) के तथा दसवीं और यारहवीं 
पंक्तियों में खाद के के शाद एक एक अर्धविराम “ढ़ा दिया जाय, सातवीं तथा 
आउवीं पक्तियों में आने वाले शब्द “जहां तक उसका सम्पन्ध दवा! काइतकार 
(00777%&7676 6970 प/०-०006०7) से है” उसके बाद आने वाले अरधंविराम 
सहित अपने वर्तमान स्थान से _ठाकर छठीं पक्ति में शब्द “करे के बाद और दाब्द 
“अअध न” के पहले रख ये जाँल्‍, दसवीं पक्ति से दावद “किसी” काल दिया जाय 
तथा दसत्रीं और' ग्यारहवीं पक्तियों मों दाब्द “आस्थान' के सस्‍्थ-न्न पर शब्द” आस्थानों” 
और ग्व रहवीं उंक्ति में हा “अंश के स्थाव ६र शब्द “क्षंशों' रख दिय. जाय । 

इन संशोधनों से यह सदन सहमत हे । 

(प्रहत्त उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ। ) 


थ्रो साजिद हुसेन--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि “धारा ३ के खंड ११ (१) 
की पंक्ति ६,७ तथा ८ में प्रस्तावित शब्द जिसके अच्तर्गत ...........«--भो हैँ निकाल दिये जाय॑। 
. इस संशोधन से मुराद वही हु कि पिस्सोकल्चर और पोल्ट्री फार्सिंग के जो शब्द हें वहन 
रखे जाय॑। द 
. ऐनोमल हसबेंडी के .सिलसिडे का जो बहाना हे वह यह मानो रखता है 
कि उनको हम एनीमल्स में शाधिल नहों करते और अगर जानवरों में शामिल करतेहे तो 
अगर हम जानवरों को शुमार करते हैं तो हमारे लिये जहूरी हो जाता हे कि पूरी फेहरिस्त 
हम इस किस्म की दे ।॥ वहअतलचोज है उसको एनीमल हसबेंडी के साथ लाना जरूरी 
नहीं है । जब उसकी तदरीह कर देते हे तो मेत चीज लिखने क्री जहूरत नहीं हैँ । क्योंकि इस 
सिलसिलेसे हमको याद रखनाचाहिये कि देहात में बहुत और ऐसे काम हें यानी हार ब्रीडिग या 
शिकारी कुत्ते को नस्ल बढ़ाना और भी इस किस्म के काम है वह तमाम इपसे जाहिर करना 
चाहिये। बह फेहरिस्त तो इस बक्त मेरे पास नहीं है और नमें देना जरूरी समझताहूं । घोड़ों का अहम. 
मसला ह और खासकर इस मुल्क में जहां कि जमीन के रसलोरसायल इतने खराब हे कि जिनकी 
बजह से हमऐसे जाववरों को नस बढ़ाना चाहते हें या नस्‍्लों को इम्प्रव करना चाहते हें तो हमारे 
लिये यह जरूरी है कि हम लोगों को इजाजत दे कि वह॒ तमाम इस काम में दिलूचस्पी ले सकें। 
जब कि एक चीज के अन्दर यह तमाम चीजें कवर हो सकती हें तो सहज इस चीज को मेन्शन करना 
क्या माने रखती हे कि हम उन चोजों को परसिशन नहीं दे। अगर हम उनको परमिद्यन देते 
तो उसमें शासिल करदेते लिहाजा जब एनीमल हसबेन्डी क्रा जिक्रहो गयातो यह जिक करना 
बहुत गेर मामूली है । मेरी नजर से कोई ऐसी जगह नहीं गुजरी कि जहां पर एग्रीकल्चर के लिये. 
यह चीज खासतौर पर इस्तेमाल की गई हो गोया कि यह चीज उसमें शामिल नहीं है। मसकित 
हैं कि सरकार को इस बात का शुबहा हो कि एनीसल हस्बेंड़ी में मछली या मुर्गी शासिल नहीं 
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होीं। किसी डाक्टर से जाकर पूछा जाय तो यह मालून ही स 8 या किलो एन्ताइक्लो पीड़िया 
को कंसल्ट किय। जा सकता है । और यह ऐवी सु रते ऐसो हू कि जिउको एह समूछो से मामूली 
आदमी जो ले मैन हो वह भी समझ सकता है और बह भो इस किस्म को गलूतो नहीं 
करेगा अगर उतसे दरियापत् किया जाय तो वह भी बतला सरूकता हें 
इस सें इस के बढ़ा देने से एक किस्तका शक पेदाहोता है और उम्त शकुकः अपर यह हो 
सकता हे कि सुसकिन हे किइस से आइन्दा कोई सुकृदभेबाजों बढ़े ओर ऐसी सूरत में यह भी 
मुमकिन है कि आइन्दा देहात की जनता को तकलीफ पहुंबे और वह तकल्लीफ इस किस्म को होगी 
यानी यह किहार्स ब्रीडिय यानी ऐसे जानवरों बगे रा के पालने और जस्‍्लें तेयार करने में रुकावट पेंदा 
होगी । 
श्री द्वारिका प्रसाद मोय --में एक प्वाइंद आफ आडेर रेव करता चाहता हु । ओवान्‌ 
जी में आपक। ध्यान इत्त ओर दिलाना चाहता हूं कि कौंसिल से किसी तरह को तरमोन 
जब इस सदन के सामने आकर पेशहो तो उसके खिलाफ इत तरह के अमेंडसेंट आ सक्षते 
है या नहीं जैसा कि नियम १०५ (१) () में हैं कि-- 
. तुझ ढताडांपैशांपू ब06007९7(8 7६06 0ए ४४6 (70080॥, 8४७7. ॥037 08 
7श९प्चात0 ॥0 6 ह8प0]8०७४-॥80( 67 0 8एण) ब्राशशाव08008 प&ए - 028 0 /98] फपा 
790 [87767 8&967007970603 88]|] 06 770४20 680 ४086 3|], परा688 460 35 69888- 
पुष्टणांश एएछ००, 00 0 हॉसटएावधए8 ॥00, &0 8760प47<ए05 पा868 0ए ॥॥8 
(४0एराण],” द 

(परिबद्‌ द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार के समत्र, उन संशोवनों के विषय से 
सम्बद्ध संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे किन्तु विधेयक्ष पर कोई और संशोवन प्रस्तावित 
नहीं किया जा सकेगा, अतिरिक्त इसके कि वह परिषद द्वारा किये गये किसी संशोधन का 
आनुषंगिक या वेकल्पिक संशोधन न हो।) 

और १५१ (२) में यह दिया हुआ है कि-- 

४ 039 87060076056 0 :ए 030 02 00 ४२व ७303, व ७ड)83, क्र०५।। (49७ 
79067₹९|ए ॥06 676८ 5 0 & ॥6४६७ ४७ ए008, 

(ऐसः संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जा सकता हे जो, स्वीकत हो जाने पर कैवल नह्ारात्म ह 
मत का बोधक हो।) 

यहां पर इस तरह का अमे हे मेंट क र कि वह असम डमेंटही निका ऊ दिय। ज.य यह एक नेगेटिव 
चीज हूं । उस के खिलाफ अगर यह कहते को यह सुधार कर रिया जाय वा कोई काँसिस्वेन्शिवलड 
चीज होती तब तो ठीक था लेकिन आप एक नेगेटिव अमेंडसेंट को शक्ल नहीं दे सकते। चुनांवे 
यह चीज १५१ में साफ कर दी गई हे और यही चोज रिज्यूल्यूशन को शकह में तियम १५८ में 
दी हुई हे कि-- द क्‍ 

57600 0 ४8६४ 0 ६0०0 08080 ॥)98ए ॥00 0९ ॥80ए5प0 एछतं30 ॥4 ७५०7प७पे 
छश000त 08ए९ 77ल्‍76॥ए ६॥१६ €रि९९६$ 0 & 062 ६४ांएट ए०६6, द 

(परन्तु कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जिसके स्वीकृत हो जाने पर 
नकारात्मक मत का ब्रभाव हो।) 

इसलिये ने समझता हूं कि यह उसुलन गलत है और नियमों के खिलाफ हे । 

माननोय अध्यक्ष--श्री साजिद हुसैव ! क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ? 
. ओ साजिद हसैन--मेरा जातो ख्याल यह है कि यह जो एपराज मौर्य जो ने ये । किया है 
चह्‌ न्‍ अगर इस के टेक्स्ट को दोबारा गोर करें तो दे बेंगे कि न द्विव करने कर कोई बड़ इससे 
नहीं ह.ं बल्कि सिर्फ एक सुधार का ही है यान जो वेत करा त है जितक्न यह टुकठ़ा न्‍न गई हे 
उसमें इस टुकड़े के जुड़ जाने से उसूलों पर पूरा अत्तर पड़ता है और उस्त में दिक्कतें वेश होतो 


१५२ विधान सभा ..._ [२७ दिसम्बर, १९५० 


श्री महम्मद उबेहुर हमान खां शेरवानी--यह बात जो मौर्य साहब ने पेश की है उससे 
जहां तक नियम १०५ का ताललुक था वह बिलकुल सही था लेकिन उन्होंने यह गौर नहों किया 


कि दफा १५१ का कोई वास्ता इस से नहीं है कि--+ 


“(0008 0607६80707 0 शाप 97603 एव 9ए 000 (0 पाश०॑।? 
. (परिवद्‌ द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार) 


बहु तो इसलिये हैँ कि कौंसिल में यहां क्‍या तरीका होगा यह दूसरी बात 
है । यह चीज दफा १०५ (२) में वाजे है को कौंसिल में आने पर क्या तरीका होगा और 
१५१ का इस से कोई वास्ता नहों ह और यह कहता मृतासित्र नहों है औरर जो अमेंडनेंट कौंसिल 
से हो कर आये हे उन के बारे में इस तरह से मह॒ुदूद करना नामुनासिय ह। द 


माननीय ग्रध्यक्ष--हां, यह तो में मानता हूं कि ऐसे तरमीम नहीं की जा सकती कि जिछ 
से असल चीज से मुखालफत हो और इस आदरणीय सदन में यहो सूरत रहो है कि अगर किप्नी 
को किसी धारा को. सुखालफत करना हु तो वह धोरा का विरोध कर 
सकता हैं लेकिन धारा को निक्रालने को तरमीम नहीं पेश हो सकती । 
इस सें माननीय सदस्यों को यह हुक हर तरसीम के मुताल्लिक हासिल 
है.कि वे इस बात को वजूहात पेश- करें कि यह तरमौम जो बिश्रान परिषद ने को ह वह 
न स्वीकार की जाय। तो में अगर इसको तरमीम को हेसियत से पेश करने को इजाजत 
नभी देता हूं तो भी में यह समझता हूं कि हर एक माननीय सदस्य को यह हक हासिल है कि बह 
उस तरमीम का विरोध कर सर्के जोकि वहां से आयी है। इस सिलरूसिले में काफ्रक़्त"कों 
तरमीमों को जो तरतीब दी गई हें उसमें मैंने देखा कि कुछ इधर उधर हो ग्रयकेह। 
तरघीम हैं माननीय सदस्य ने केबल विवेयक में जो तरमीम छपो हे उसे बेल कर इसका 
सोटिस दे दिया । थे अभी यही देख रहा था कि ६ के ऊपर जो तरमीम है उसमें सुन्तकित 
है कि ऐसा कर दिया जाय ।एक जनरञ तरीके से कुछ तरभीमात वहाँ मंजूर हुई हु कि चरद 
अल्फाज को जिनको फेहरिस्त हमारे कार्यक्रम के ३३ पन्‍ने पर छिखी हुई है, वहुविधेयक भर 
पर लागू हैं तो यह जो तरमीम हें वे जनरल हे कवि जहां-जहां यह शब्द इत विधेयक में आये 
हों बहां-बहां यह शब्द रख दिया जाय । यह अज्ेडे इप दछ्का के सुताल्डिक नहीं हैं। जब 
उस हिस्से पर में आऊंगा उत्त पर हर एश की राय हूंगा और जाहिर है कि जब में राय लूंगा, 
कोई प्रदन सदन के सामने रखूंगा तो हरएक सानतीय सदस्य को अख्तियार होगा कि बह 
अपनी राय का इजहार करे इसलिये इसे तरमीम की हेलतियत से उपस्थित होते के 
लिये में इजाजत नहीं देता लेकिन जब वह हिस्सा आयेगा उस वक्त मानवीय सदस्य अगर 
कुछ तरमीम करना चाहें तो कर सकते हुँ और अगर वह तरमीम नहीं हो सकती तो हर 
तरभीम की जो विधान परिषद्‌ ते किया है मुखालिफत करने का तो मौका समिद्ेया। उसी 
तरीके से यह अच्छा रहेगा कि वह पूरो तरभीम जो विधान परिषद्‌ ने जनरल को है उनको 









में फिर लं। 
ओर ऐजाज रखूल--हुज्रवाला, क्या असेम्बलो के मेम्जरों को अख्तियार नहीं है कि कौंसिल 


में जो तरमीसें हुई हूं उन पर तरमीसें पेश कर सके क्‍ 
. माननीय अध्यक्ष--जहूर पूरा हक हे लगर वह तरभीन हे होता चाहिब्रे। नाननौय: 
सदस्य समझ नहीं पाये। जो तरभीम उन्होंने की हे उत्तकों तरमोम करना इूतरी चोज है और 
यह कहना की वह तरमीम हो हटा दो जाथ यह दूसरी चीज है। अगर उन्होंवे कहा कि फला 
काम १५ दिन के अन्दर हौन[ चाहिये तो इत सदन को तरचोन को हेसिया से पुरा अखिययार हैँ कि 
१५ दिन के बजाय १० दिन कर दिया जाय या २० दिन कर दिया जाय लेकिन यह कहता कि बहु 


हुदा ही दिया जाय, तरमीमस नहीं है बल्कि उसको मुखाहूफत है।. 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्वयस्था विधेयक १५३: 


अब में इस सिलसिले में राय लेता चल रहा ह. । जो जनरल हे उन्हें तो उसी जगह लूंगा और 
मेंत्ते दफतर को भी हिदायत कर दी हें कि जो कोई तरमोत्र ऐती हो जो इस बुनियाद पर हो 
तो वह उसी जगह चढ़ा दी जाय तशकि वह बाद को ही छी जाय। 

(कुछ ठठ्टर कर ) 

प्रदान यह हैँ कि विधान परिबद से जो संशोवत छिय्राड़े कि आरा ई के खंड ११ के 
उपखंड (१) को चोथी पंक्ति में शब्द “उद्यानीकरण' के स्थात पर शब्द “उद्यालकरण” रख दिया 
जाय उपखंड (२) के उपोपखंड (क) को तीसरी पंक्ति से दाब्इ 'उसकै निकाल दिया जाय और 
चौथी पंक्ति में शब३ “सम्बन्धित किसी के” के स्थान पर शब्द “सम्बद्ध रख दिया जाय, उपखंड 
(२) के उपोपखंड (ख) की पहली और तीपतरी पंक्तियों में शब्द “लिए” के बाद एक एक अर्थे- 
विराम बढ़। दिया जाय, उपखंड (२) के उपोपखंड (छ) की प्रथम पंक्ति से झब्३ “किसी” निकाल 
दिया जाय और उसी उपोपखंड की पहली तथा तीसरी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द “निर्माण” और 
दब्द “उसमें” के स्थान पर द्व्द “निर्मामों” और “उनमें” रख दिये जाये, तया खंड (११) के ही 
प्रतिबंधात्मक वाक्य की अन्तिम पंकित में शब्द “उन्नत के स्थान पर शब्द “उन्नति रख दिया 
जय, इसको यह सदन स्वीकार करता हूँ। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री राजकुवार सिह--में श्रीमाव की आज्ञा से पेश करता चाहता हु! कि धारा ३ की खंड 
११ (१) की पंक्ति ८ के शब्द “सभी है” के बाद शब्द “म्धुमक्खी पालन, अदव पालन तथा वाराह- 
वृद्धि” जोड़ दिये जाय॑। 
श्री सान्‌ जी, यह जो संशोधन है वह इम्प्रवमेंट्व के बारे में है। आजकल जबकि मचुमकक्‍्ती- 
पालन और पशुवारूस के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है तो कोई बजह नहीं समझ में आती कि इन 
चीजों को इनके साथ न जोड़ा जाय। इन दाड्डों के साथ में माननीय बंत्री जी से प्रार्थना करता 
हैँ कि वह इस संशोधन की स्वस्कार करें। 
माननीय श्री हुकुम सिह--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तरमीम के मानने में कोई एतशज न 
होता चूंकि हमारे कूंबर साहव को इन जानवरो में दिलचस्पी हे मगर दिक्कत यह है कि यह तरमीम 
गलतफहमी पर सब! हु । धारा ३े को उपधारा( ११) होलिडिंग के सम्दम्ध में है कि होल्डिंग के खाते 
के मुताल्लिक क्या-क्ष्या इच्प्रवभेंद्स हो सकते हैं। मधु-मक्खी जमोीव पर तो लगती वहीं गालिबन 
पेड़ों पर लगती है । खाते में इम्प्रवमेंट का ताल्लुक मबु-मक्खी से नहीं होता है। लेकिन घोड़ा 
ओर सुअर के बारे में आपकी र्वाहिश हू कि वह इसमें शासिल कर लिये लाये । परन्तु में समझता 
हूँ कि वे शामिल हुँ और राजा साजिद हुसेन साहेव जो अंग्रेजी जबान के माहिर हे वह 
समओझेंग कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ऐनिमल की डेफिनीशन दी है। में श्रोमान की 
आज्ञा मे उसे पढ़ देना चाहता हूं। उसमें सिर्फ वही जानवर शामिल हैं जो दूध पिलाते हैं 
मुर्ग और मछली दूध नहीं पिलाते। द 
लोगों को झक था जि शायद शछडी जायेगी नहों लेकिन एनिधल हस्वंडरी डियाईंमेंट में 
मछली वर्गशह क/ काम्म चल रहा हे लिहाजा इसको शामिल करने की जरूरत थी और इसीलिये 
इसको दामिल किया गया । सुअर और घोड़े पहले से दामिल हैं क्‍योंकि इृध पिछाते हैं । 
इस डेकिनिशत को पढ़ने के बाद शायद से समझता हूं कि यह शक रका हो जायगा :-- 
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से पेश्याह्मक पेशीमिसि का क्षरण नहीं होता और जिते अपने जीवन के लिये वर्व वात पौधों अथवा 


५४ .. विधान सभा [२७ दिसम्बर, १९५० 


[ माननीय श्री हुकुमसिह |] 
जानवरों के जीवित अथवा म॒त द्वरीरों से प्राप्त होने वाली माँतवर्घक सामग्री को आवइपकूता 
होती हु । “जानवर” दब्द का स्तन्यपोषित प्राणी के लिये, उसे पश्नी, रेगनें बाऊे प्राणोवर 
अथवा मत्स्य से भिन्‍न निर्दिष्ट करने के लिपे जो व्यवहार होता हे वह सम्ध्रान्त प्रयोग है ।) 


इसके पढ़ने से भी मुझे पता चला कि घोड़े और सुअर इसमें आजायेंग ओर मधजर्वी की तो 
जरूरत ही नहीं ह लिहाजा इस तरमीम की भी जरूरत नहीं यो ओर अगर जरूत होतो तो .में 
अपने मित्र के शौक को पूरा करने के लिये तरमी म को जहर मान लेवा ओर इ पमें सझे कोई एयराज 
भी नहीं होता । चूंकि जरूरत नहीं हू लिहाजा! में इस तरमीम का भुवालिऊत करता हूं। 


श्री साजिद हसैन--मानतीय स्पीकर, अभी साननीय साल भंत्रो ने एन्स्राइक्लोपीडिय 
'ब्रिटेनिका में से कुछ टुकड़े पढ़ कर सुनाये। जहां तक कि इंगलिश लगएज का ताललुक है, एन्साइ- 
क्लोपीडिया ब्रिदनिका अथारिदी नहीं. मानी गयी हुं। यह पभघिफ एक जेवेरल इन्फामे दान की 
किताब है । इसके चीफ एडीटर जें० एल० गाविन ने स्टाफ की सदद से लोगों को जेनरल इन्फामेंशन 
के लिये एक किताब तेयार कर दी है। इतके चौजित वाल्य+त्त हैं, जो गजित्त। वाल्पम्प का 
खुलासा है। रीपेंटटी यह इन्तिजाम किया गया कि अब पूरे वाल्यमत् नहों छप्ते 
हु बल्कि इतके प्ति्फ एडोशन्स ही छपते हें। जहाँ तक इंगलिश लिवरेबर का ताल्डक हैं, 
'यह अथा रिटी नहीं मानी जाती है और रू सातवीं जा सकृतो है। यह एक जेव रल इन्द्रा मे शन की 
किताब हैं और यह फाइतल अयारिटी इत सन्नह़े से नहीं तवझो गई है। अगर ऐवा होता तो छोग 
एच्साइक्लोपीडिया ब्रिटनिका पढ़ लिया करते ओर उनको डिब्रियां मिल जातों। इससें जो 
इन्फार्मेशन्स दी हुई हें बह बड़ी काफी और एक्सटेंसिव जरूर हूँ इसको न॑ मानता हूं लेकिन इसमें 
एडीदान्स आल्ट्रेशन्स और माडीफिक्रेशन्स होते रहते हें। अगर कुछ द्वितपहले का इसका रिकार्ड 
माननीय माल मंत्री ज॑ देखें तो उनको अन्दाजा हो सकता हे कि इसमें किवतें एडॉशः 
हो चुके हुँ और कितमें माडीफिकेशन बराबर जारी हे । ५० 

माननीय अध्यक्ष--अब आप इस तरमोम पर भो कुछ फरमा दीजिये। 

श्री साजिर हुन--मुझे यह कहना है कि जहां तक मेंने किताबों का मुताला किया ह सेंने 
'यह पाया हे कि एनि मल किंग डभ हयूमेत किंगडस से डिफेंशिएट की गयी है लेकित हयूमत बोवींग्स 
को एक व्लासीफिकेशन में ए नम्तल्स में शुमार किया गया हे जैसा कि हमारे सानतोय साल संत्री 
जी को मालूम है कि जहां तक दूध पिलाने का ताल्लुक है इंसानों भें भोयह रिवाज जारी हूं। . 
और यह चोज अगर क्लासिफिकेशन में छाते हें तो फिर शायर वह एनिप्रल हस्वेंडरोम ईंपानों 
का पालन भो शुमार कर रहे हं। क्या क्‍या इसके कां सिक्‍्वेसेेंज हो सकतेहें कहां तकू यह चोज 
जाती है यह भी गौर तलब है । इधर से किताब उठा छी उबर से किताब उठा लो यह मुनातिब 
सुरत नहीं है । उनका ख्प्राल सिफे यह हक्रि सैउह्व जो दूध विडाउ बाड़े एविवलस हें 


माननोय अध्यक्ष--आप काफी देर तक बोलगे ? 
श्री साजिद हुसैन--जी हां, मुझे काफी बोलना है। 
 माननोय अध्यक्ष--तो आप कल बोडियेगा अब हम उठते हैं और कह ११ बजे फिर बेंगे। 
(इंसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दित ११ बजे तक के लिय्रे स्थगित 
हो गया ।) द 
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- भहस्मद एवज, श्री द 


मुहम्मद जमशझेंद अली खां, श्री 


मुहम्मद नबी, श्री 


_ मुहम्भद रजा खां, श्री 


मुहम्मद शक्र, श्री 
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 


मुंहब्मद सुलेमान अधमी, श्री 


 अज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 


विधान सभा 
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[२८ दिसम्बर, १९५० 


रघुवंश नारायण सिह, श्री 
रघवीर सहाय, श्री 


राजकुंवार सिह, श्री 


राजाराम गास्त्री, श्री 
राधाऊृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 


| राधेश्या म शर्मा, श्री 


| शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवदधाल उपाध्याय, श्री 
शिवदान सिह, श्री _ 





रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृपा ल सिह, श्री 
रामचरद् पालीवाल, श्री 
रामजो सहाय, श्री 
रामनन्दत सिह, श्री 


रामतारायण, श्री 


रामबलो मिश्र, श्री 
रामम ति, श्री 
रामशंकर लाल, श्री 


राम स्वरूप गुप्त, श्री 


लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफत हुसेन, श्री. 
लाखन दास जाटव, श्री 
लालबहादुर, साननीय श्री 


 लालबिहारी टंडन, श्री 


लुत्फ अली खां, श्री 
लोठनराम, श्रो 
विद्यावचर वाजपेपी, श्री 


 विद्यावती राठौर, श्रीमती , 


विनय कुपवार मु कर्जो, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 

विव्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री 
विष्णद्रंग दुढ्लिश, श्री 
वौरबल सिह, श्री 

वीरेख शाह, भी 

वेंकलेश नारायण तिवारी, श्री 
दांकर दत्त शर्मा, श्री 

शान्ति प्रयन्न दर्मा, श्री _ 


शिवमंगल सिह कप्र, श्री 


| इ्यामलाल वर्सा, श्री 


दयामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 
श्रीचन्द सिंघल, श्री 


| श्रीपति सहाय, श्री! . 

। सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
| सरवत हुत्॒न्, | 
4 साजिद हुस त, श्री 
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सिहा पत्र सिह, श्री । सईद अहसद, श्री 

सीता राम अष्ठाना, श्री : हबीबुरंहमान अन्सारी, श्री 

सेयद जाकिर अछी, श्री | हर गोविन्द पन्‍त, श्रो 

सुदामा प्रसाद, श्री... । हर ग्रवाद सत्यप्रेमी, श्री 

सुरेन्द्र बहादुर सिह, श्री | हुकु 4 सिह, साननोय श्री 

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री | होतोलाल अग्रवाल, श्री 
प्रश्नोत्तर 


कनड 





उहस्पतिवा र, २८ दिसम्बर, सन्‌ १६५० इई० 
[२७ दिसम्बर, सच १६४० ई० के स्थगित प्रइन] 


(दूसरे दिन के लिए निधोरित) 
तारांकफित प्रश्न 
*९३--अञ्री गुरुनाराय ण--] स्थगित किया गया।] 


ईडन इमाम फााकता: ऊन जता डम:यंए कामाओ गायक 


[२७ दिसम्बर, सन्‌ १९४० ई० के स्थगित प्र३न] 


(चोथे दिन के लिये निर्धारित) 





तारांकित प्रश्न 
एग्रोकलचरल इनकम टेक्स के सम्बन्ध में अपीले' 
. $९>>>श्रो गुरुना रायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एग्रीकल्चर 
इनकम टेक्स के सम्बन्ध में कुल प्रान्त भर की अपीर्ले केवल लखनऊ में ही दायर की जाती हैं? 


. माननोय श्री हुकुम सह (माल मंत्री )--एग्रिकल्चरल इनकम टेक्स के सम्बन्ध में अवीलें 
केवल लखनऊ में हो नहों बल्कि जिलों में भी दायर की जाती हें ओर रजिस्ट्री द्वारा 
भी भेजो जा सकती हें।.._ 


श्री गुरुन[रायण--क््या सरकार को माल्म हे कि प्रान्त भर की अपीलों के लिये न्‍ 
हर जिले से आने-जाने में जनता को अधिक परेशानी उठानी पड़ती हें और अधिक 


माननोय श्रो हुकुम सिंह--सुरदसे 








न्‍से में तो जहर परेशानी उठानी पड़ती हुं। 
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+१०--श्री गुरुनारायण--क्या केवल एक ही आफिसर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की 
अपीलों को सुनने के लिए नियुक्त किया गया हे ? 

माननोय श्री हुकुम सिंहद--जी हां। 

*# १ १-अ्रो गुरूनारायण--एग्रीकल्चर इनकम टेक्स की कितनी अपोर्ले अब तक इस 
प्रान्त में दायर हुई हें 

माननोय ओ्रो हुकम सिंह--३० सितम्बर, १९५० ई० तक १८५९ अपीलें दायर 
की गई हेँ। 

+१२--अओरो गुरुन राय ण--एग्रीकल्चर इनकम टेकस की कितनी अपीलें अब तक 
निर्णय की जा च॒की हैं? हे 

माननीय श्रो हुकम खिह--९७३ अपील अब तक निर्णय की जा चुकी हेँ। 

*#१३--अ्री गुरुनारायण--कितनी  एग्रीकल्चर इनकम टेक्स की अपोलें जिलों 
निर्णया्थं फिर वापस भेजी गयी हूँ 
.. माननोय ओ हुकुस खिंह--२६० अपील जिलों में फिर से कर निर्धारित करने के 
लिए भेजी गयी हूँ। द 


[बृहस्पतिवा र, रे८ दिसम्बर, सन्‌ १७५० ई० के प्रश्न] 


(पांचवे दिन के लिये निधारित) 


तारांकित प्रश्न 


. #%१--५--श्री मुहम्संद असरार अहमद--[माननीय शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति 
के कारण २ जनवरी, १९५१ ई० के लिये स्थगित कियें गये।] 


क्‍ राज्य को जेलो में हवालातो क्‍ 
*+६--ओ गरुनाराय ण--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि इस प्रान्त 
की जेलों में कुल कितने हवालाती हैं? 


... माननोय ओऔओ गिरधारी छाहू (मादक कर मंत्री)--पहली अक्तूबर, सन्‌ १९५० 
को उत्तर प्रदेश की जेलों में हवालाती कंदियों की संख्या १३,२९९ थी। 


. #७>--श्रों गुरुनारायण--क्या सरकार यह - बतलायेगी कि इस प्रान्त की जेलों में जो 
हतालाती हे उनमे से कितने ऐसे हें जो ६ हफ्ते से जायद जेंलों में रह चुके हें?! 


माननीय श्रो गिरधारों लाल--ऐसे हवालाती जो ६ सप्ताह से अधिक जेल प्र 
रह चके थे केवल ६,४९३ थे। द द 


्य श्रो गुरुनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि छः सप्ताह से अधिक 
यों इतनी तादांद में कैदी रखे गये जबं कि ७ः हफ्ते के अन्दर फंसला हो जाना चाहिये? 
माननीय श्री गिरिधारो ल्ाल--रखे तो गये मगर मजब्रत। पा 
न आगाज 

हुकु कुम मे सिह--मुकदमों के होने में देरी हुई इसलिये रहेनाँ पड़ा। 
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श्री ऐजान रसूल--क्या गवर्षममेंद कोई इन्तजाम करेगो कि सुकहमे जल्द से जल्द 
'फंसल हो सकें? 


माननोय श्रो हुकुम सिह--कर रहो है । 
को० फो स्टैम्प्स व रजिस्ट्रेशन से सरकारों आय 


+८-आो गरुना रायण--क््या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब कोर्ट फीस 
'स्टैसप्स व रजिस्ट्रेश फीस की दर बढ़ायी गयी थी? 

माननोथ श्रो गिरचारों ज्ञाल--(१) कोर्ट फीस, कोर्ट फीस एक्ट, १८७० 
(१८७० ई० के एक्ट सं० ७) दारा निर्धारित कोर्ट फीस, उत्तर प्रदेश में १९४३ ई० 
के ऐक्ट संख्या ८ द्वारा २५ प्रतिशत सरचाजे लगा कर १९४३ ई० में पिछली बार 
बढ़ायी गयी थी। बढ़ाई हुई दरें १९४८ ई० के य० पी० ऐक्ट संख्या १४ द्वारा 
स्थायी कर दी गयीं। 

(२) स्टाम्प ड्यूटो--इंडियन स्टास्प  ऐक्ट, १८९९ (१८९९ ई० के ऐंक्ट सं० २) 
द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पिछली बार उत्तर प्रदेश में १९४३ ई० के ऐक्ट सं० 
९ द्वारा २५ प्रतिशत सरचार्ज लगा कर १९४३ ई० में बढ़ायी गयी थी। बढ़ायी हुई 
दर १९४८ ई० के यू० पी० ऐंक्‍्ट सं० १७ द्वारा स्थायी कर दी गयोीं। 

(३) फोस रजिस्ट्री--इंडियन रजिस्ट्रेलन ऐक्ट, १९०८ (१९०८ ई० के ऐक्ट 
-सं० १६) की धारा ७८ के अधीन निर्धारित फीस रजिस्ट्री की दरें उत्तर प्रदेश 
पिछली बार पहलो जनवरी, १९४८ ई० से बढ़ायो गयी थीं । 

अर! गुर नारायण--क्या सरकार उस २५ प्रतिशत को जो कोर्ट फोस और स्टाम्प 
'ड्यूटीज के सम्बन्ध में बढ़ाया गया हे जवगता की आथिक दशा खराब होने के कारण 
कम करने का विचार कर रही हे ? 

माननोय श्रां गिरधारों लाल--नहीं। 

शा गुरु नारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इंगलेण्ड और अमरीका 
में जो कोर्ट फीस की दर हैं वह यहां के दर से कितनी ज्यादा हें? 

माननीय श्रो हुकुम सिह--नोटिस को जरूरत हैँ । 

+९--श्रो गुरुनाराय ण--क्या सरकार कोर्ट फीस, स्टैम्प्स तथा रजिस्ट्रेशन फीस 
से जो आय हुई उसके आंकड़े अलग-अलग पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक साल के पृथक्‌- 
चथक बतलाने की कृपा करेगी? द 


माननोय भी गिरधारों लाल--(१)पिछले ५ वर्षों सें कोर्टफीस से जो आमदनी 
हुई वह इस प्रकार हें :-- 


सन्‌ _ द द क्‍ ः _ हु० 
. श९एडएणू. . »*».... ० +«»«. १₹१,५९,७१,५२२ 
. १९४६ | ्ः न का. ॥ । न्ढ् १,५८, १४,३३३ 
१९४७ | .. # «* | ० ० १,४४,५७,९२३ 
श्र्डट .. +*...... «« १,४९,३१,५०४ 
. ऐड३../!$#/|“/.. *+*. -+ '१,६५२४ ३५५ 
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(२) पिछले ५ वर्षों में स्टाम्प ड्यूटी से जो आमदनी हुईं वह इस प्रकार है :-- 


णणशणणतणणणणाणााभााााणणाा“ «नमन 


रू 


१९४५ ५४,११,४५९ 
१९४६ ५८,५२,२३८ 

१९४७ ७१,३२,५७१ 

. १९४८ ६९,७७, ६४५ 

६९,५१,५२५ 


(३) पिछले ५ वर्षों में फीस रजिस्ट्री से जो आमदनी हुईं वह इस प्रकार है :-- 





सन्‌ रू० 

जी पर मम 2 कसम शत नशीली तक 
१९४५-४६ १०५,४०, १७१ 
१९४६-४७ '. १६,१२,७७५ 
१९४७-४८ १७,२७,९१७ 
१९४८-४९ र२४,४९,६२७ 
१९४९--५ ० २२,०७,७३१ 





*+१०--१३--श्री खुशवक्त राय--[स्थगित किये गये । ] कक 
. #१४--१७--श्रो बनारसों दास--[स्थगित किये गये।_] 
बट के गा १९--श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिह--[२ जनवरी, १९५१ ई० के लिये स्थगित... 


; 5 भा मे 3.0. िशल3०. मम इज. +००: अब >> 5० ०-० फेक ज्यष्ण भह 2२म्कु हितुरयकव |००-ूएणक अर बार 


. #२०-- प्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की क्ृपा करेगी कि डिप्टी 
कलेक्टरों से जुडीशियल काम निकाल लेने के उपरान्त अब तक जिलों में उनकी तादाद 
- क्यों नहीं कम की गयी ? 

श्रो चरण सखिंह--(माननोय मुख्य मंत्री के सभा सचिव)--पुनस्संगठन (रिआर्गें- 
- नाइजेंशन) की समस्या सरकार के विचाराधीन हैं। इस बीच डिप्टी कलेक्टरों के 
स्वीकृत कंडर में ३५ तथा जुडीशियल आफिसरों के स्वीकृत केडर में १५ जगहें भरी 
नहीं गयी हूुं। एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी के प्रथतकरण की योजना अभी तक १८ 
जिलों में लाग गयी है और उन जिलों में डिप्टी कलेक्टरों द्वारा किये गये.. 
मुकद्मों की तादाद में कमी हो गयी हे। इन जिलों में भी द्वितीय तथा 
तृतोय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों द्वारा किये गये की अपील सुनने तथा फौजदारी 
मा है के विशेष सुकहमों के फेसलों के लियें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट नियुक्त 
' करने पड़े हैं।.... है 

श्री रामकुमारं शास्त्रो--यह प्रइन कब तक विचाराधीन रहेगा? 

मौनतीय भ्रो हुकुम सिंह--जब तक कतई तौर से तय न हो जाय। 









प्रद्नोत्तर १७१ 
भ्रन्नोत्यादन में उन्नति 


*२१--श्री सुरेन्द्र बहा ढुर सिह--क््या सरकार कृपा कर के यह बताएगी कि इस 
समय तक इस राज्य ने अन्न के मामलेस कितनी उन्नति की है, और क्‍या अब यह अपने 
राज्य के उत्पादन पर निर्भर रह सकता हें? 


माननीय श्री निसार अ्रहमद दोरबानों (कृषि मंत्री )--इस राज्य में पिछले २ सालों 
में अन्न उपजाओ' आन्दोलन के संबंध में जितना काम हो चुका है उससे लगभग २,४९४४० 
दन ज्यादा अन्न पदा होने की उम्मीद की जा सकती हं। लेकिन यह राज्य अन्न के संबंध में 
अभी तक इस काबिल नहीं हो सका है कि अपनो उपज पर निर्भर रह सके । 


खटिक जाति का परिगण्त ज[तियों से प्रथककरण 


*+२२--श्रो गज्ञाधर प्रसाद--क््या सरकार को यह पता है कि खटिक जाति परि- 
गणित जातियों की सूची में से निकाल दी गयी हे? 


श्री चश्ण सिह--जी हां। 


#१३--अआ गज्ञाधर प्रसाद--क्या सरकार को यह ज्ञप्त हैं कि खटिक सभा और 
उस जाति के बहुत से लोगों ने अपनी जाति को परिगणित जाति में ही रखने के लिए 
सरकार के पास प्रार्थता-पत्र दिए हें? द 


रो चरण सिह--खटिकों की ओर से अपनी जाति को परिगणित जातियों में शामिल 
रखने के लिए भी प्रार्थता-पत्र सरकार को सिले हुँ और परिंगणित जातियों की 
सूची में से निकाल दंने के लिए भी अनेक प्रार्थेना-पत्र मिले थे और अब भी 
सिले हें 


#२४--ओ गजाधर प्रश्ताद--सरकार ने उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या विचार किया 
हे 

श्रो चरण सिह--सरकार खटिकों की आथिक और सामाजिक स्थितियों पर फिर 
से विचार कर रही ह जिससे यह निर्णय हो सके कि इस जाति को हरिजनों की साधारण 


असुविधाएं हूं या नहीं और उनको परिगणित जातियों में शामिल्ल करना जरूरी हे अथवा 
नहीं द 


श्री गत्ाधर प्रसाद--जो जांच सरकार कर रही हैँ वह केवल हाहरों में कर रही 
है या देहातों में भी ? 


श्रों चरण सिह--ज्यादातर देहातों में। 
क्‍ रामपुर जेल के दृशलातो 


#२५--अञ्री कृष्णशरण्य आ[य --क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर 
इस समय कितने हवालाती हें? 


माननीय श्रो गिरतारी लाल--अक्तूबर सन्‌ १९५० ई० को रामपुर जेंल में १२७ 
हवालाती थें। 


. #२६--श्रो क्ष्णशरण ग्राय--क्या सरकार इन सब ॒ ह॒वालातियों की एक सूची, 
उनकी जेल में प्रवेश तिथि, उनके विरुद्ध आरोपित दोष तथा उनक संबंध सें अब तक न्याया- 
अल से निर्णय न होने के कारणों सहित देने की कृपा करेगी? 
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माननीय श्रो गिरधारी लाल--एक सूची मेज पर रक्खी गयो हे जिसमें हवा- 
लातियों के नाम, उनकी जेल में प्रवेश तिथि और उनके विरुद्ध आरोपित दोष दिए हुए 
हैं। उनके मुकहसे में देर होने के मुख्य कारण निम्नालखित हें :-- 
१->मे जिस्टेटों की बदली 
२-्ञयवाहों का देर में सिलना , 
३--सहायक अपराधियों को दूसरी जेलों से ब॒लाना । 
अ्री कष्णशरण आय --क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिटी संजिस्टेह 
और एस०डी० एम०, मिलक, की अदालतों में आठ-आठ महीने से ज्यादा के हवालाती 
सकहसे क्‍यों पड़े हुए ह 


माननीय ओर हुकुप सिह--यह महज इत्तिफाक की बात है।. 
. बलिया के ब्यापारियों को छोहे के लाइलेन्स 


+२७--श्री खुशवकत राय--क््या सरकार कृपा करके यह बतलावेगी कि बलिया 
कितने व्यापारियों को लोहे के लाइवेंस दिए गए हें? ह 
 झाननोय श्री चन्द्रसानु गुप्त (अन्न मंत्री)--१९। ४४. ० 
#२८--श्री खुशवंक्त राय--इनमें कितने पुराने व्यापारों हैं और कितने नए? 
माननोय श्रो चन्द्रभानु गुप्त--१५ पुराने व्यापारी और ४ नए। 
.. #२९--श्रो खुशवकक्‍्तराय--क्ष्या यह सच हेँ कि किसी व्यापारी को ३२ टन का कोटा 
हे क्‍ 
माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं । 
. #३०--श्रो खुशवक्त राय--क्या यह सच हैँ ॥क बलिया में उस व्यापारी का न तो 
कोई लोहे का कारखाना हे और न कोई दृकान ही है? 
माननीय श्री चन्द्रमानु गुप्त--यह प्रशन उठता ही नहीं। ह 
#३१--श्रो खुशवकक्‍त राय--क््या यह सच है कि कुछ ऐ से व्यापारियों को लोहे का 
हाइसेंस दिया गया हु, जिन्होंने कभी लोहे का काम नहीं किया हें? 


माननोय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । ४ व्यापारियों को जिन्‍हों ने पहिले 
लोहे का काम नहीं किया था, राजनीतिक पीड़ित होने के कारण लाइसेंस दिया 





हरिजनों के लिए सुरक्षित नोकरियों में प्रतिशत भतो 


*+३२--अश्रो गजाधर प्रसाद--क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों 
के लिए सुरक्षित नौकरियों के कोठा में अब तक की भर्तो में कितने प्रतिशत हरिजन 
भर्ती किए जा चुके हें २ 


श्री चरण सिह--अनुसूचित जातियों के लोगों' के लिए नौकरियों के सुरक्षित को 
मे. अब तक की गयी भर्तों का ठीकृ-ठीकू प्रतिशत बताना कठिन हे। इस मामले में 
सरकार अपने उत्तरंदायित्त को भलीभांति समझती है और कड़े आदेश जारी कर 
दिए गए हे कि कार्य क्षमता बनी रहे। इस बात का ध्यान रखते हुए अनुसूचित जातियों 
के छोगों को पूरे १० प्रतिशत तक की जगह दी जाय, जो कि उनके लिए नौकरियों 
में सुरक्षित रक्‍्खी गयी हें।. . .. क्‍ 


सुच्ोछावो नहोंगई।॥ 


हा ५... साकमममाअमिभममेना ५205 50 आप 
ठ ही 
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“अधिक अन्न डपज्ञाओ” येजना के अन्तग त, जौनपुर जिले में लोमेंट 


*३३--श्रो द्वारिका प्रसाद मौय--क््या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि 
अधिक अन्न उपजाओ” योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में अभी तक कितना सीमेंट 
पड़ा है, जो वितरित नहीं हुआ हे ? 

मांननोय श्रो निसार अडइमद शोरवानो--१ अक्तुबर सन्‌ १९५० ई० को ५७२५ 
ठन सीमेंट जौनपुर जिले से स्टाक में था, जिसको जरूरत से ज्यादा एलान कर दिया 
गया है। द 

*३४--श्रो द्वारिका प्रसाद मौय--सीसेंट का इस समय बाजार रेढ क्‍या है और 
जो सीमेंट उक्त योजना के अन्तर्गत सरकार के पास पड़ा है, उसका रेट क्या हैं! 

हि माननोय थ्रो निसार अहमद शेर्वानी--जौनपुर के जिले में आजकल देशी सीमेंट 
कंट्रोल के भाव पर ४ रु० १४ आ० ६ पा० फो बोरे (१ हन्डरवेट) के हिसाब से बिक 
रहा हैं। महकसे की सीसेंट का भाव सभी केख्रों पर ५ रू० १२ आ० फी बोरा 
था। 

अ३ए--श्री द्वारिका प्रसाद मौय--क्ष्या सरकार को पता है कि उक्त सीमेंद 
बरसात के कारण खराब हो रहा है ? द 

माननोय श्रो निखार अहमद शेरवानो--अभी तक तो जिला जोनपुर से सीमेंट 
के बोरों के खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं आयी हे। क्‍ 

, #३६--श्री द्वारिका प्रसाद मौय--सरकार उक्त सीमेंट को बेचवाने का कोत सा 
अबंध कर रही हे? ह 

माननीय श्री निसार अहमद शेरबानो--सीमेंट का सरप्लस स्टाक जौनपुर के 
जिलाधीश के अधोन कर दिया गया है, जिसको कि बिना किसी रोक के जनता के 
हाथ कन्द्रोल भाव पर बेचा जा रहा है । द 

. श्रो द्वारिका प्रसाद मौय--क्ष्या जो सीमेंट स्टाक में ज्यादा था वह कब से बेचा 
जा रहा ह और कंट्रोल के भाव पर पहले से क्‍यों नहीं बेचा गया? 

. ४3000 निसार अहमद शेरवानो--इस जिले सें ख्याल यह था कि ८०० 
कुओं का टार्गेट पूरा होगा। कस इसलिए सीसेंट का इतना स्टाक रखा गया। किसानों 
से दरख्वास्तें मांगी गयी, के बहुत कम दरख्वास्तें आयों। इसलिए यह स्टाक 
पड़ा रहा और दरलख्वास्तों के आने के इंतजार में दूसरा इंतजाम नहीं किया 
गया। क्‍ द 
श्रो्‌ द्वारिका प्रसाद मौय--क्या यह सही हैं कि पहले सीमेंट ५ . रुपए 
हर १२ आने के भाव से बेचा गया और जब नहीं बिका तो ४ रु० १२ आते के हिसाब 
तर बेचा गया? द द 
माननोय श्री निसार अहमद शेरवानो--गालिबत ऐसा ही हुआ होगा। 
: श्रो मकुन्द छाल अग्रवाल--क्या 0004 कृपा करके यह बतायेगी कि इस जिले म 
जरूरत से ज्यादा किस तरह और क्यों इतना सीमेंट एलाट कर दिया गया 2... 

८» हे ननो की य श्री निसार अहमद शेरवानो- -मेंने अर्ज किया कि ८०० कुओं की दर 
पट स्तों गम उम्मीद की जाती थी, लेकिन उसकी जगह ३०० दरख्वास्तें ही मिली । 
_ *३७--श्रो द्वारिका प्रसाठ मोय--क््या सरकार बताएगो कि जौनपुर के गोदाम 
से हाल ही में जो एक सौ बोरा सीसेंट चोरी हो गया ह उसके सिलसिले में अब तक 
क्या कारंवाई हुई हें!) ० का, डर ः 
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 माननोय ओओो निसार अहमद शेरवानो--कुल सीमेंट के ८० बोरे चोरी गए थे 
ज्यों ही सीनियर मेकेनिकल इंस्पेक्टर को इस चोरी का पता लूगा उसने फौरन ही इसकी 
रिपोर्ट जिलाधीश को दे दी थी। अब मामला जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया 
गया हूँ। 
श्रो द्वारिका प्रसाद सौर्ये--जो ८० बोरे सीमेंट के चोरी गए उन्तके बारे में किस-- 
किस के खिलाफ चोरी को रिपोर्ट. की गई? 


माननीय श्री निसार अहमद शेरवानो--मामला जेर तहकीकात है। 
लालगंज, जिला राय बरेलो में शकर के जाली परमिट 


#३८--अआ श्वामखझुन्दर झुक्छ--क्या यह सच है कि लालगंज, जिला रायबरेली में 
१७ अगस्त को जिला सप्लाई आफिसर जांच करने गए थे ? | 

माननोय थी चन्द्र भानु गुप्त--जो हां। 

#३९--ओ श्याम्सुन्दर शुक्ल--क्या यह सच हे कि उन्होंने शकर के २७ परमिट 


विक 


जाली पकड़े ? 
माननोय श्री चन्द्ेभानु गुप्त--जी हां। उन २७ परमिटों के जालो होने का 
शुबहा हूँ । द द 
#*४०--श्री श्या मसुन्दर शुक्ल्--क्ष्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये परमिट 
किसके नाम से जारी हुए थे? 
माननोय श्रो चन्द्रभानु झुप्त--एक अनुसूची सेज पर रख दी गयी हे। 
( देखिए नत्थी क आगे पृष्ठ २२४ पर ) 


की +४१--श्रो श्यामसुन्दर शुक्ल--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जिन 
पे . के यह जाली परमिट पकड़े गए, उनके विरोध में क्‍या कारंवाई की 
बार्या ; | 

*+४२--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन जाली परमिटों के जो प्रार्थवा- 
पत्र आए थे. उन पर किनकी सिफारिशों थीं ? 

माननीय श्रो चन्द्रभानु म॒ुप्त--इन सब मामलों पर जांच की जा रही है और उन व्यक्तियों 

का शक्कर का कोढा सुअत्तिल कर दिया गया है। यह परमिट हिन्दू-मुस्लिम 
हलवाई संघ द्वारा दिए गए थे और उन्त पर न कोई प्रार्थना-पत्र थे न किसी को 
सिफारिश थी। | 

श्री स्यापसुन्दर शुक्ल--क््या सरकार कृपा कर बतलाएगी कि यह जांच कब तक 
पूरी होने की आशा हे? . 

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- जांच शीघ ही खत्म हो जायगी। 
कल श्री गोवा नारायण सक्सेन[--क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
ऐसी जांचों में इतनी देर क्‍यों रूगतो है ? हा 

माननोय थ्री चन्द्रभानु गुप्त--इस जांच में इतनी देर इस कारण से हुई हे कि यह 
परमिट हिन्दू-मुस्लिम कान्फक्शनर्स एसोसिएशन ने काटे थे। इस एसोसिएशन को जो साल 
दिया जाता था वह सारे जिले का माल होता था और इन कान्फक्शनर्स की संख्या अधिक 
हैं। जिलाधीश ने उन व्यक्तियों का कोटा काठ दिया, जिन्हें उन्होंने जाली समझा 
ओर बाद में यह तय किया कि परमिट काटने का अधिकार संघ से हटा लिया जाय: 
और इस बात की इंक्वायरी को जाय कि किध आदसी का दोष था जाली परमिद 
जारी करने में। इसके बारे में कई व्यक्तियों से जानकारी हासिल करना है, उप्तके बाद 
सरकार को रिपोर्ट पेश की जायगी और इसी वजह से देरी हुई है। 


प्रश्नोत्तर ह १७२ 


पटा इहिस्ट्रिक्ट बेड के चुनाव के सम्बन्ध में पूछताछ 
*४३--श्रो चेतराम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एटा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
के गत चुनाव में एटा चुनाव-क्षेत्र से कौन सज्जन -डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य चुने गय थे 
माननोय ओ अत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री )--श्री महेल्‍्द्र सिह पचौरी व 
श्री इ्यामलाल नागर चुने गये थे। 
.. #ड४ड--श्रो चेतराम--क््या यह सच है कि उक्त चुनाव में सकीट चुनाव-न्षेत्र को 
मतदाता सूची भारतीय प्रेस, एटा में छपी थी? 
माननीय श्री आत्माराम गा विन्द खेर--जी हां। 
श्री गोपाल नारायण सकक्‍्लेनए--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस 
भारतीय प्रेस के प्रोपराइटर कौन साहब हैं? ह 
माननीय श्री आत्माराम गे।विन्द खेर--इसके लिये नोटिस की आवद्यकता होगी। 
+४५--श्री चेतराम--क्या सरकार के पास यह शिकायत भेजी गई थी कि उक्त छपाई 
के समय मतदाता सूची में कुछ अवेधानिकरूप से परिवर्तेत कर दिया गया था: 
मा[ननोय ओरो आत्माराम गोविन्द खेर--इस संबन्ध में एक प्रार्थना-पत्र शहर 
कोतवाल को दिया गया था। द 
श्री गोपाल नारायण सकसेना--क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो 
रिपोर्ट कोतवाल साहब के पास आई थी उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? 
माननीय श्रो आत्माराप्त गोविन्द खेर-- उसके ऊपर जांच की गई और वह 
रिपोर्ट गलत पाई गई। 
+४६-५०--ओ गेपाल नारायण सबसेना--न[ माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति 
के कारण तारीख २ जनवरी, सन्‌ १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये।] 
लगन १६४६ ई० का उत्तर प्रदेश जमोंदारों विनाश ओर भूमि-अयवस्था 
विधेयक (क्रमागत) 
थाराई * द 
माननोय अध्यक्ष--अब ज़र्मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पर जो 
संशोधन विधान परिबद्‌ ने किये हैँ उन पर विचार जारी रहेगा। कल श्री साजिद हुसेन 
एक संशोधन पर बोल रहे थे, वह भेहरबानी करके उसे जारी रखें। 
माननोय भ्रो हुकुम खिह--में श्रीमान्‌ को आज्ञा से एक बात कह देना चाहता हूं 
' ताकि बहस मुख्तसर हो जाय। एनीमल्स में घोड़ा और सुअर दोनों आते हूँ। में 
इसे कंसीड करता हूं। द क्‍ 
श्रो साज्ञिद हुसैन-मेरा ख्याल यह है, माननीय अध्यक्ष, मेंने जो कुछ कल कहा था 
उसके मुताल्लिक़ लोगों को गलतफहमी हुई। चनान्चे प्रेस में जो रिपोर्ट आई है वह 
गलतफहमी पर मबनी हैँ जौर जब प्रेस के ऐसे एलर्ट रिपोर्ट 4 हुं! गलतफहमी में पड़ 
सकते हैं तो यह इमकान हे कि माननीय माल मंत्री और अन्य सदस्य गलती में पड़ सकते हें, 
मेरे मुताल्लिक़ यह कहा गया कि मेंने कहा कि फिश और फाउल एनीमल्स में शामिल 
नहीं हैं। लेकिन ऐसा मेंने नहीं कहा। मेंनें जो कुछ कहा .. . द 
माननोय श्री हुकुम सिंह--जो तरमीस जेरे बहस है उसका फिश और फाउल 
से कोई संबंध नहीं है। सवाल मधुमक्खी, घोड़े और सुअर का हैं। अगर मेरे दोस्त 
अपनी तकरीर से अखबार का करेक्‍्शन करना चाहते हें तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ 
नहीं हैं क्योंकि फिश और फाउल का तरसीस से कोई संबंध नहीं। 


.. धारा ३ मे विधान परिषद्‌ द्वारा किये गये संशोधन २७ दिल्‍म्बर, १९५० को 
कार्यवाही में छपहूं।... का मी 


१७६ विधान सभा [२८ दिसम्बर, १९५० 


माननीय अध्यक्ष--यह बेहतर होगा कि साननीय सदस्थ इसी तरसीम पर अपनी 
तकरोर मह॒दूद रखे। 


श्रो साजिद हुसैन--माननीय मंत्री ने अपने आम्ुमेंट का सपोर्ट एस्साइक्लोपीडिया 
ब्रिदानिका से हासिल किया । बहरहाल जो उनका बेसिस था वह यह था। में 
आपकी आज्ञा से उसका एक एक पोश्शन पढ़ना चाहता हूं। 


५१ हउंघादो, & 76ए॥ वि ए३७९ 00 060006 & [शंग2 ताप2, )प 080ए प३60१ ६0 
वे82970806 076 797800॥ 0एए?2 णांधश8 88 00009860 ६४0 ४88 080९॥7' 0780 0॥ 
00 जा 88 ए9]8708,... एएआओ। 06 दीं520ए77ए 0०4 970॥079]8870, 800 ४06 8७१88 0 
497680 2०80008 0ए प्रा 4 फ़9 ९09080॥80807 608॥ 606 ०७] ए88 & /ए70&« 
70979]ए 8॥70009076 88867774]]ए 876 77 00॥0 &97793 870 0]870 8, 00978 ज़88 
& 78296 0९]6०६ #6 6 98763, 7/ ४#96ए 0०प पे 768)॥ए 08 782487080 88 &7|779/680 
8768/0728, ९5॥70660 &6 ७76९ 00० 8 09४87 27876 0[]68.” 

(जानवर--पहले इस शब्द का प्रयोग प्राणयुक्त वस्तुओं का चछ्ोतक करने के लिये 
होता था, परन्तु अब इसका प्रयोग प्राणयुकत वस्तुओं के एक वर्ग के अभिधान में 
होता है ताकि उसका उस अन्यतर वर्ग से विभिन्नत्व निरदिष्ठ हो जाय, जिसे पौधा कहते 
हैं। जब तक जीवरस का आविष्कार नहीं हुआ था और वे अनुसन्धान भी 
नहीं हुये. थे, जिनके द्वारा यह सिद्ध हुआं कि भित्ति मूलतः एक ऐसी निर्मिति हैँ जो 
पोधों ओर जानवरों में समान रूप से विद्यमान है, ऐसा कुछ विश्वास था कि पौधों 
को यदि प्राणयुक्त जन्तु समझा भी जाय तो उनसें अधिक से अधिक एक निम्नतर श्रेणी के 
जीवन की अभिव्यक्ति होती हें। 


माननीय अध्यक्ष--में देख रहु। हूं कि साननीय सदस्य इस तरमीम से दूर जा रहे हें। 
जो बात वह कह रहे हे उसके लिये उनको दूसरा मौका मिलेगा। ' मेंने कल कहा था उस 
वक्‍त माननोय सदस्य को बोलने का सौका होगा लेकिन इस वक्‍त जो तरमीम पेश हे 
वह उसी पर रहें।। अब अगर आज अखबार ने कुछ कहा है तो उसको दुरुस्त करने की 
इस वक्‍त जरूरत नहीं हु। जब मौका सही हो तब ऐसा किया जाय। 


श्रो साजिद हुसेन--में इस सिलसिले में यह अ्ज करना चाहता हूं कि अगर मधुमक्खी 
का नास खसूसियत से एनीमल हस्बेन्डरी के अछावा मेन्शन किया जा सकता हे तो यह जो 
नाम जानवरों के माननीय राजकुचांर जी ने दिये हें इनको भी उसके साथ आना चाहिये । 
हालांकि सें पहले कह चुका हूं कि लफ्ज एनीमल इन तमाम चीजों को कवर करता हैं 
और अगर इस लफ्ज को इस्तेमाल करने के बाद वजाहत की जरूरत है, लिस्ट देने की 
जरूरत हे तो यह नाम भी उसके साथ होना चाहिये क्‍योंकि अगर यह नाम नहीं आते हें 
तो यह जरूरी नहीं समझा जायगा कि वह इससें शामिल हे। ऐसी सुरत में म॑ यह समझता 
_ हूँ कि साननीय मंत्री को एक हद तक गलतफहमी हुई कि वह इसको शासिल करने के 
लिये तेयार नहीं हें। इससे दो नाम सज्जेस्ट किये गये हें और इनको वह शामिल करने के 
लिये तेयार नहीं है। मछलो और मुर्गी को वह शामिल करना चाहते हें। अब इसके 
सुताल्लिक सं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अगर यह लफ्ज एनीमल इस्तेमाल 
किया जाय तो यह चोज कोई भी शासिल नहीं होनो चाहिये और अगर शामिल हैँ तो यह 
चीज भी जरूरी तौर पर शामिल है। लिहाजा इसके लिये जरूरी हे कि हम समझें 
कि लफ्ज एनोमल क्या हु अगर .. .. 


माननोय अध्यक्ष--में आपको इसके सुताल्लिक पेंश करने को इजाजत नहीं दूंगा। 
श्री साजिद हुसेन--तो क्या में यह समझूं कि .. .. ... के 


.. माननोय अध्यक्ष--इस बिल में जो संशोधन हें वह आगे आने वाले हेँ॥ उस वक्‍त आपको 
सोौका सिलेगा कि इन बातों को कहें। 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमोंदारों विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक १७७ 


श्रो खाजिद हुसन--मुझे हिन्दी का ज्यादा इल्म नहीं है जिससे में उन तमास 
बातों को समझ सके . . . .। 


माननोय अध्यक्ष--मेंने कहा कि वह जनरल तरमीमों की लिस्ट, जिसमें २१-२२ 
तरमीनें हें वह सब से आखीर में में लूंगा। उसमें जब एनीमल की तारीफ आयेगी 
उस वक्‍त माननीय सदस्य बोल सकते हें। इस वक्‍त तो महज यह है कि इसमें यह शब्द 
बटा दिये जाय॑ या नहीं और उसके लिये ही आप इस वक्‍त खड़े हुये हूँ कि वह बढ़ा 
दिये जाय॑ या नहीं। 

हर |. ५३ ४५ + 
श्रों साजिद हुसन--बहुत अच्छा। तो में उस वक्‍त ही इस पर बोलंगा । 


श्री गोपाल नारायण सकलेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, में इसमें हिस्सा तो 
नहीं लेना चाहता था लेकिन चुंकि मधुमक्खी का इसमें जिकर आ गया कि वह भी मजीद 
इसमें जोड़ दिया जाय। इसलिये बोलना जरूरों हो गया है। में भी इसके मुताल्लिक 
कुछ काम करता रहता हूं और सें समझता हूँ कि मधुमक्खी से भी काफी फायदा 
फूड के बढ़ाने में है और इसलिये में यह समझता हूं कि यह मधुमक्खी जरूर जोड़ दिया 
जाय और अभी तक लोगों का यह ख्याल था कि प्लेन के अन्दर यह ठीक तरह से नहीं हो 
सकती है, लेकिन अब यह तीन साल का तजुरबा कहता हैं कि यह हो सकता है। हनी 
डेबरूपसेंट डिपार्टमेंट नें और दूसरे एसोसियेशन नें इस बात को साबित कर दिया कि 
पहाड़ों पर ही नहीं, प्लेन में भी अच्छी तरह से मधुमक्खी का पालन हो सकता हुँ और अगरचे 
कोशिश की जाय तो यह कमर्शियल लाइन पर भी चल सकता हैं। अभी तक तो जो 
काम इसके म॒ताल्लिक हुये हें वह सिर्फ डिमांस्ट्रेटनन के तौर पर वेल्यू रखते हें कुछ लड़कों 
को सिखाया जाता हैँ कि वह किस तरीके से गांव के अन्दर इस काम को चला सकते हें और 
इस बात की कोशिश हुई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में इस काम को कुछ शुरू किया जाय । 
अभी गवर्नमेंट ने ग्रान्ट भी ज्यादा नहीं दी हे लेकिन में समझता हूं कि अगर यह काम प्लेन्स 
ने बढ़ाया जाय तो काफी बढ़ सकता है। में ज्याद! वक्‍त नहीं लंगा। शहद क्‍या चीज हैं 
और उससे क्‍या फायदे हैं यह तो हर शख्त जानता है और में यहां तक कहूंगा कि अमेरिका 
में फलेट्स तक पर बी हाइव रखें जाते ह। इसलिये में ज्यादा वक्‍त न लेकर माननीय मंत्री 
से अं राइत करूंगा कि अगर यहु शब्द “मधुमक्खों जोड़ दिया जाय तो गे रमुनासिब न होगा 
और उस्सीद हैँ कि आप इसे ज्ञरूर मान लेंगे । 


श्रो नवाजिश अछो खां--जनाब स्पीकर साहब, यह कोई ऐसी लम्बी तरमीम नहीं हैं 
लेकिन में जनाब माल मंत्री साहब से उनकी खिदमत में इतना अज्ञे कहंगा कि मथुमक्खी 
एक निहायत मुफीद चीज हे इसमें कोई दो ओपीनियन नहीं हो सकती और जनाब बला 
जब अमीनाबाद में डिनर में तशरीफ फरमां होते हैं तो वहां उनको मालम ही हो जाता 
हैं कि कितनी जोर से यह इंडस्ट्री बढ़ रही हे। मेरे ख्याल में इस को जरूर शामिल 
कर लेना चाहियें और हमारे माननोयथ सदस्य जो उस अनजुमन के सदर 
हूँ उन्होंने इसके बारे में काफी बयान कर दिया और उसके नुताल्लिक ज्यादा , 
कहने की ज्ञहूरत नहों मालम होती। अलबत्ता घोड़ों के बारे में में अज्ञे कहंगा कि घोड़ा 
ऐसी चीज़ है हिसको हमारे मुल्क को आजाद होने के बाद और ज्यादा ज़रूरत हे और 
हमारी सिलिटरी और पुलिस के अच्छे स्टेन्डड को कायम रहने के लिये 
अच्छी नस्ल के घोड़ों की अश्द ज़रूरत हे और उनके बगेर काम नहीं चल सकृता । 
अभी हाल में मुझे एक मिलिटरी एक्सपर्ट से गुफ्तमू करने का सोका मिला। उन्होंने कहा कि 
आपके यहां गवनमेंट का आइडिय्रा हे कि वह रेसेज़ को खत्म कर दें लेकित में आपको 
मिलिटरी वालों की राय बतलाता हुंकि अगर ऐसा किया गया तो यह बिलकुल नामुमकिन 
हो जायगा कि उस्दा घोड़े किसी सूरत से भी दस्तयाब हो सकें। लिहाजा मधुत्रक्वों 
और घोड़ों का जहां तक ताललुक है उनको शामिल करना बहुत ज़हूरों है ओर जो 
बनमोहरे हैँ उनको भी शामिल कर लिया जाय तो मुतासिब होगा। इत्र तोनों चोज़ों को 
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याती सधुमक्खी, घोड़ों और बनमोहरों की हमें काफी ज़रूरत हे और इन तमाम बातों को देखते 
हुये में जनाब राजकुंवार साहब की तरमीम की बड़े जोर के साथ ताईद करता हुं और इन 
हालात में सं जनाब माल संत्री को खिदमत सें अर्ज करूंगा कि इस किस्म को तरमौम पर हाउस 
में इतनी बहस की क्‍या ज़रूरत हि ओर आप इत चीज़ों को भी उत्त में ज्ञामिल कर 
लौजिये। आपको देखना चाहिये कि इत से कोई नुकृपान तो नहीं पहुंचता और 
अगर फायदा हैं तो बेहतर यही हे कि इप्त को ऐड करना चाहिये और अगर यह साबित 
ही जाय कि यह नुकपानदेह चीज़ें हें तो हम इप्रे वापित्र लेने के लिये तैयार हैं ।.. 


श्रो राजकुवांर सिह--भ्रीमान्‌ जी, मेंने कक जो संशोधन पेश किया था उसके 
बारे में हमारे मंत्री माल साहब ने जो फरमाया उसके अन्दर उन्होंने दो प्वाइन्ट 
जहां तक में समझा हूं बगान फरमाये। नम्बर १ यह कि मधुमक्खी जमीन पर पैदा नहीं 
होती है, लिहाजा उसको इसके अन्दर द्ासिल करना ज़रूरी नहीं है। दुसरे यह कि अहव 
पालन और बाराह वृत्ति जो इसमें बढ़ाया जा रहा हे वह एनिम> हस्बेन्डरी के अन्दर कवर 
हो जाता है। इसलिये में इन्हीं दो बातों के बारे में फिर माल मंत्री साहब की तवज्जह दिलाऊंगा 
और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करके अकश्य ही इस संशोधन को 
स्वीकार कर लंगे। आजकल जबकि अज्ञ॑ की ओर बहुत ज्यादा तवज्जह हे कि उसकी 
वद्धि होनी चाहिये तो वे चीजे जो एक तरफ अन्न की वृद्धि करती हें और हमारी खेती 
की पैदावार को बढ़ाने के लिये खाद की आवश्यकता को भी पूरा करतो हैं उनको ओर 
तो ज़रूर ही तवज्जह करके इसे मंजर कर लेना चाहिये। मधमक्खी जमीन पर पेदा 
नहीं होती, यह बात मेरी समझ में नहीं आयो, इसलिये कि उन्होंने फरमाया कि वे दरख्त 
के ऊपर पेदा होती हेँ।. द 


माननोय श्रो हुकुम सिंह--बक्स भी लगाये जाते हें। 


. श्रो राजकु वार सिंह--जी हां, बकस भी लूगायें जाते हें, दिवालों के ऊपर भी पेँदा 
हो जाती हैँ और बक़ौल शख्से, शहद, चिपक की चीज़ हूँ, जहां उनको जगह मिली 
वहां वे अपना छत्ता रत कर शहद पदा करना शुरू कर देती हें । बहरहाल, न वह 
पांनी की पंदावार है और न वह आसमानी पेदावार है। इसडिये मधुमक्खी का पालन 
करना अत्यन्त आवश्यक हे । में समझता हूं कि साल मंत्री भी इस पर गौर कर 
रहे हैं और यह सोचते हें कि अगर कोई अड़चन न हो तो हम इसको मंजूर कर लें। 


माननोय श्रो हुकुम खसिंहद-- नहीं, ऐसा नहीं सोचता । 


 थ्रो राजकुवार सिह--फरमाते हें कि अड़चन कोई नहों है। उनको एक अड्डचन 
ज़रूर है कि इस बिल के अन्दर अगर कोई तरमौम हुई तो चाहे वह मसुतासिब ही क्यों 
न हो, इस बिल को फिर कौंसिल में भेजना पड़ेगा या ज्वाइन्ट सेशन सें पेश करना पड़ेगा 
तो मुमकिन हैं देर हो जाय। हम लोगों का मंशा देर करने का हरगिज नहीं हे। हम तो 
यह चाहते हें कि आप इसको जल्द से जल्द पास करें ताकि जहां आपके और कारनामे 
हैं वहां एक यह भी इजाफा हो जाय कि आपने देश का कितना नुकसान किया, एक बनो 
बनाई संस्था को बिगाड़ा। और यह तो इसके लफ्ज़ों से ही जाहिर होता हे कि उन्होंने 
लफ्ज़ विनाश उसके साथ रखा है हालांकि हे वे यह कहते हैं कि हम दोनों के ही हितेषी 


हैं, हम किसो का नुक़सान नहीं करना चाहते, लेकिन बहरहाल लपज्ञ विनाश तो उसके 


साथ है। उसके जो कुछ भी माने रूगाये गये हों यह वे हो जानते हैं।- 


. ६ अब अद्वपालन और बाराह वृत्ति के बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि जेैते- 
जंसे आपकी खेती के काम के अन्दर तरक्की का ज्ञवाना आयेगा वेते-बपत्ते मुधकिन है 
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आप घोड़ों से खेती करने पर सजबूर हो जायं और अगर आपको घोड़ों से खेती 
करने की ज़रूरत पड़ी और उस वक्‍त अच्छे घोड़े नहीं हुये तो क्या सूरत होगी यह आपही 
बेहतर समझ सकते हैं। अलावा इसके फौज और द्वान्सपोर्ड, ये दो चीजें भी एसों 
कि जिनके लिये आपको घोड़ों कौ ज़रूरत हे और अगर उनकी तरक्की नहीं रही, जप्ता 
कि इस वक्‍त हूँ, तो वे घोड़े जो आज से कुछ वर्ष पहले विलते थे अब नहीं मिझ सकते। 
तो ऐती दिक्‍कतें आपके सामने पेश आयेंगी। इसलिये में तो यह अर्ज कहंगा कि आपको 
बाहर के देशों के घोड़ों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये बल्कि अपने हो देश के 
घोड़ों की नस्‍्लों को क्रायम रखता चाहिये, उनको बढ़ाता चाहिये और उनको तरक्की 
के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया रिसर्च वगरह में खर्च करता चाहिये। अर्ज्ज यह हे कि 
जहां इतकों द्वोॉत्पोर्ट के लिये ज़रूरत हैं वहां खेती व खाद के लिये भो इसको जरूरत 
है । बाराह, में आप से अर्ज करूंगा कि अलावा फंट के, खेती के लिए भी मुफीद हैे। बहुत 
सी एंसीचोज हें जो उसकी खाद से पंदा होती हैें। मसलन अंग्र हें, इसकी खेती 
के लिए उसकी खाद की जरूरत पड़ती हूँ और भी ऐसी बहुत सी खाद है जिनकी कमी को वह 
प्रा करता है। मुझे इसका जाती तजुर्बा हे और बहुत सी जमीनों में पेदावार आती 
है, मसलन ऊसर जमीन में उसकी खाद से एक किस्म को तरक्की होती है। ऊसर जमीन 
के अन्दर ताकत पैदा होती हैँ । ऐसी सूरत मे में माल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह 
उन्हें जरूर स्वीकार कर लें। 


एक आपत्ति कल और भी थी और वह यह थी कि माल मंत्री जी 
ने यह फरमाया था कि यह एनोमल हसकेंडी, से कवर हो जाता है। जहां 
तक दाब्द 'जानवर' का ताल्‍लुक हू, उसके बारे में कल की बहस में यह चीजें आयीं और मुझे 
खुद एक दफा की याद आती हे कि हम लोग उद्‌ पढ़ने के लिए बंठे तो लूफ्ज जानवर 
के माने यह बतलाए गए कि जितनी भी जानदार चीजें हें वे सब जानवर हें और 
जानवर की तारीफ में आ जाते हैें। और उसके बाद यह भी बतलाया गया 
कि इनसानात और हैवानात ये दो किसमें हें। अगर यह संशोधन नामंजूर हुआ 
तो उसकी वजह से कमी रहेगी। इसलिए में मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इसे स्वीकार 
फरमायें। द 


माननोय श्री हुकुम सिंह--मभाननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के जरिए से दो 
चीजें चाहो जातो हैं। एक तो यह कि शहद को सक्‍खी बढ़ा दी जाय और दूसरे 
घोड़ा और सुअर बढ़ा दिए जायं। जहां तक घोड़ा और सुअर का ताल्‍लक है, में 
अपने मित्र की इत्तिलायाबी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि शायद वे एनीमल 
की तारीफ में आ जावेंगे। लिहाजा इन जाववरों के बारे में उन्हें कोई परेशानी नहीं 
होनी चाहिए। अगर वह॒ उनकी वृद्धि कर रहे हैं तो करते रहें और में राजकुंवार 
सिह को इत्तिला देना चाहता हूं कि सरकार हूसंत्रीडिग के लिए स्टेलियन प्रोवाइड 
करती हे और अगर जहूरत हो तो सरकार सहायता करने के लिए तेधार है। सुभर 
की ब्रीडिग अलीगढ़ में हो रहो है एनोमल हसबेंड्ी डिपार्टमेंट के जरिए से। में अपनी 
बहस की ताईद में यह मिसालें पेश कर रहा हूं। रही बात शहद की, उससे मुझे भी 
हमदर्दी है जेसे पालन जी को है। यहां उसमें कोई रुकावट नहीं है अगर उसमें हम 
मयमक्खी न रखें। मे श्रीमान्‌ की आज्ञा से वह खास मजमून जिससे बडाये जाने 


चर 


का जिक्र हे. उसका तर्जमा -पढना चाहता हूं: 
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[साननीय श्री हुकुम सिह] 

[“उन्नति” का अर्थ किसी खाते के संबंध में निम्नलिखित हे :-- 

(१) खाते की भूमि में खातेदार द्वारा अपने रहने को लिए बनाया गया घर या 
ऐसे अन्य निर्माण, जो उसने कृषि (उद्यानकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत 
मत्य्य संबद्धध और कुककुट-पालन भीहे) संबंधी प्रयोजनों के लिए खाते की 
भूमि में बताए या खड़ किए हों; | 

जहां तक हाहद का ताललक है, मरने श्री पालनजी की मेहरबानी से देखा कि 
वहां बड़े बड़े संदक रखे हुए हें और उनम शहद की मक्‍खी छत्त लगाती हैं। पेड़ों 
में भी लगाती हैें। होल्डिग पर यह जरूरी नहीं हे कि कोई कंस्ट्रक्शन किया जाय 
बो-कोपिग के लिए। 

लिहाजा इसकी जरूरत नहीं हु वर्ना में इसे जरूर मान लेता, क्योंकि में आजकल 
रोजमर्रा शहद, डाक्टर के कहने के मुताबिक खाता हूं । यह तरमीम गेर जरूरी हे 
लिहाजा में चाहता हु कि कुंवर सहाब फिर समझ लें और इस तरमीम को वापस 
लेल। 

माननीय अध्यक्ष--प्रशवत यह है कि धारा ३ के खंड ११ (१) की पंक्ति ८ के 
दाब्द भोहेँ के बाद दाब्द “मध्‌ मक्‍्खी पालन, अदह्व-पालन तथा बाराह वद्धि” 
जोड़ दिए जाय॑। 

( प्रशनन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ) 


श्री साजिद हुसेन--अब मौका है ? 
माननोय अध्यक्ष--माननोय सदस्य समझ नहीं हे। वहां से जो तरमीभ हो करके 
आई हे उनमें यह लिखा हुआ हे कि फलां फलां धारा में यह तरमीसें हो जायं। आखिर 
मे २१,२२ तरमीस एसी हैं, जिनसे यह हें कि इस बिल में जहां-जहां यह लफ्ज आए 
हैँ उनको बदछ करके यह कर दिया जाय। एनीमल हस्बंडरी की जो तारीफ आपने 
की है, वह उन तरमीसों में आयेंगी। आखिर में इस सिलसिले में तरमीम की गयी हे, 
जब वह आ4गी तंब आपको सौका होगा। हमारे साननीय सदस्य अगर आज का एजेंडा 
देखेंगे तो पन्ना ४३ पर यह तरमीम मिलंगी। जनरल संशोधन उसमें दिए हुए 
है। जब यह सब तरमीर्म खत्म हो जायंगी तब वह ली जायंगी। 
“ (कुछ ठहर कर) 
प्रदन यह है. कि विधान परिबद ने जो संशोधन किया हैं कि धारा ३ के खंड 
(१२) की दूसरी और छठों पंक्तियों में यथाक्रम शब्द “किसी आस्थान के संबंध 
में ऐसे” और “मं” के ,स्थान पर “जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो, उक्त 
और 'े” रख दिए जाय तथा दहदाब्द “तात्पयं” के बाद और शब्द “उक्त के 
पहले एक-एक अधंविराम बढ़ा दिया जाय इस संशोधन से यह सदन सहमत हूँ । 
... (प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
.. माननोय अध्यक्ष--प्रश्त यह हे कि विधान परिषद्‌ ने, जो संशोधन किए हूँ कि 
धारा ३े में द 
» खंड (१३) की तीसरी और चौथी पंक्तियों में यथाक्रम दाब्द पास” और दखूू 
के स्थान पर हाब्द “अधिकार” और “अध्यासन रख दिए जायं।... 
खंड (१४) की दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्तियों मं यथाक्रम शब्द छोड़ा 
पास या दखल” और “उद्यानीकरण” के स्थान पर शब्द “छोड़कर”, “अधिकार 
या अध्यासना तथा. “उद्यानकरण” रख दिए जाये, तथा चौथी पंक्ति से दाब्द 
धपक्षचर” निकाल दिया जाय। हि 
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खंड (१५) की पहलो, दूसरी, चौथी और पांचर्वी पंक्तियों सें बयाक्रम वह, 
“के संबंध में प्रयक्त', देने का और “इसी प्रकार के स्थान पर शब्द उसका 
संबंध', से, “उठाने के” और तदनुसार हो” रख दिए जाय॑ तथा पांचर्वों 
पंक्ति में शब्द हे” और शब्द व्याख्या" क पहले दाब्द भी” जोड़ दिया जाय। 

खंड (१६) की ह्ितीय पंक्ति में आने वाला शब्द वही” अपने वर्तेमान स्थान से 
हटाकर प्रथम पंक्ति में शब्द “का” के बाद और दाब्द अर्थ” के पहले रख दिया जाय 
तथा अंक “१९०८” के बाद एक अधंविराम जोड़ दिया जाय। 
को खंड (१७) की १० वीं पंक्ति से शब्द कोई” निकाल दिया जाय और बारहवों 
पंक्ति में जाने वाले शब्द “जिसमें वह खान स्थित हो” अपने पहले और पीछे आते 
वाले अर्धविराम सहित अपने वर्तमाव स्थान से हटाकर ग्यारहवीं पंक्ति के अन्त 
मे ठाब्द जिले के” के बाद शब्द रख दिए जाय॑। 

खंड (२१) में शब्द किसी आस्यान के संबंध सें' और शब्द दाय के उत्तरा- 
घिकारी” के स्थान पर यथाक्रम दाब्द “जिब उसका संबंध किसी आस्थात से हो" 
और हो “दायाधिकारी” रख दिए जाय॑। वाक्यखंड “जब उसप्का संबंव किसो आस्थान 
से हो” के पहिले और वीछ एक-एक अवंविराम जोड़ दिया जाय और अन्तिम शब्द हैं” 
के पहिले वाब्द भी” बढ़ा दिया जाया 

खंड (२६) की दूसरी पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द में” के स्थान पर 
शब्द का” रख दिया जाय। 

खंड (२७) कीपांचवीं पंक्तिर्मों शब्द अर्य” के बाद आने वाला शब्द वही” 
अपने वर्तमान स्थान से हटकर दाब्द अर्थ” के पहिलें . रख दिया जाय। 

इन संशोधनों से यह सदव सहमत हें। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


धारा ६ 
(१) खंड (क) को दूतरी पंक्ति में शाबइ बाग” और शहद भमूर्मि' के बीच 
आते वाले अधंविराम के स्थान पर एक संयोजक चिन्हु. (हाइफन) रब दिया 
जाय । द द ््ि 
(२) खंड (क) के उपखंड (२) कौतीप्तरी पंक्ति में शब्द ऐसे” के स्थान 
पर दाब्द प्रत्येक रख दिया जाय। 
(३) घारा ६ के खंड (ग), (१) कर लिया जाय और निम्नलिखित खंड (ग) (२) 
जोड़ दिया जाय :--- | 
४ (ग) (२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किए गए किसी 
... अनुबंध या सविदा के अथोत कोई लगाव, अबवाब, स्थानिक कर या 
सायर उक्त दिनांक के बाद किसो समय के लिए मध्यत्र्तों को दे दिया 
गया हो या उप्तके द्वारा अभिर्ंत्रित ( 5०9 70प+तै>0 ) अथवा 
अभित्यकत (. 78/393864 ) हो गया हो तो उक्त अनुबंध या संविदा 
..॑. के होते हुए भी, वह मध्यवर्ती से राज्य सरकार द्वारा बसुझ किया 
..._. जा सकेगा और वसूलो के अन्य ढंग को वाधित न करतें हुए एसे 
सध्यवर्तों को अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट 
कर वसूल किया जा सकेंगा।* क्‍ 


के घारा ६ में जियात परिषद्‌ द्वारा किये गये संशोधत । 
द े का. 
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.. (४) धारा ६ के खंड (2) में निम्नलिखित संजोधन किए जाये:-- 

पांचवीं पंक्ति में शब्द तथा ऐसे सब ऋण निकाल कर उनके स्थान पर 
बब्द था” रख दिया जाय और उसी पंक्ति में आने वाला शब्द उसे” निकाल 
दिया जाय ।॥ द ४ ० ४ द 

(५) सातवीं पंक्ित के अन्त में आनेदाले शब्द दिए गए” निकाल कर उनके स्थान 
पर दांब्द उससे प्राप्य/ रख दिए जाये। 

(६) धारा ६ की उपधारा (ह) की पंक्ति ९ में शब्द हो” के बाद और 
शब्द और' के पहले शब्द जायेंगे” के स्थान पर दाव्द जायेगी” तथा उक्त 
खंड के अन्त में आन वाले शब्द किए जा सकेंगे” के हथान पर छब्द की जा 
सकेगी” रख दिए जाय॑। 

(७) खंड (छ) की पांचवीं पंक्ति में दब्द / ( 8॥978 )” निकाह 
दिया जाय ॥ ह द 

माननोय अध्यक्ष--अगर तरमीम का नोटिस है तो बहु में पहले ले लूंगा। अगर 
आप किसी ऐसी तरभीस घर बोलना चाहें जिसमें किसी तरभीम का नोटिस नहीं है 
तो फिर आपको इत्तिला देनी चाहिए। 


श्री साहिद हुलैन--जनरल डिसकशन । 

माननोय अध्यक्ष--जनरलू डिसकशम का कोई सवार ही नहीं है। जो तरणीमें हें उन्हीं 
प्र एक-एक करके विचार किया जाय । क्‍ क्‍ 

प्रन्‍न यह है कि विधान परिबद्‌ ने, जो संशोधन किया है कि धारा ६ के खंड 
(क) की दूसरी पंक्ति में शब्द बाग” और हब्द भूमि के बीच आने वाले 
अर्धविराम के स्थान पर एक संयोजक चिन्ह (हाइफ़न) रख दिया जाय और खंड 
(क) के उपखंड (२) को तीसरी पंक्ति में शब्द ऐसे” के स्थाव पर दाब्द प्रत्येक 
रख दिया जाय, इन संशोधनों से यह सदत सहमत है । 

..._[ प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


. शओ ऐजाज रखूल--जनाब स्पीकर साहब, में प्रस्ताव करता हूं कि धारा ६ (ग) 

(२) के स्थान पर निम्तलिखित नयी उपधारा ६ (ग) (२) रखी जायः-- 

“४ (२) यदि निहित होने के दिनांक से पहिले किए गए किसी अनुबंध या संविदा 

के अधीन कोई लूगान , अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद 

के किसी समय के लिए मसध्यवर्तों को दे दिया गया हो, तो उक्त अनुबंध या संविदा राज्य 
सरकार हारा वध समझा जायगा || | - ५ रा 

_- भेरी इस तरसीम का सतलब यह हैँ कि कोई एऐंग्रीमेंट या कंट्रक्ट किसी जमींदार 
ने किया हो वेस्टिग के पहिलें, तो वह जायज समझा जावे ॥|. 


.. जो तरमीस काउन्सिल से हो कर आयी है उंसका मतलब यह है कि अगर 
कोई कंट्क्ट वगरह पहल स जसींदारों नें कर लिया हे और वेस्टिग बाद में हो गयी हो 
तो वह कंट्रेक्ट नाजायज समझा जायगा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि क्या 
“वजह हैं कि गवनसेंट इस तरमीम को छाई । हम जमीन के मालिक हूँ, हमको अख्तियार 
है कि हम कोई एग्रीमेंट या कंट्क्ट सायर के लिएकर लें। फर्ज कीजिए को एक तालाब 
है, और उसक सुधार के लिए, मछली पदा करने के लिए जिसका हमारे मिनिस्टर 
व्महोदय ने खासतौर से जिक्र किया ह, उसका हमने पांच साल के लिए ठेका दे दियो 
आऔर उसकी रकम वसुल कर लो। अगर हमने रकम वसूल कर ली तो क्‍या नाजायज 
कास किया ? अब गवरनेंमेंट चाहतो हे कि वेस्टियग के बाद कंट्रेक्ट खत्म हो जाय। 
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जिस कंडक्टर ते लिया हुँ वह निकारू दिया जायगा । यह कहां तक जायज 
चीज है। अगर कोई हब्स जबत्र कि उसको सालूम नहीं था और मालूम भी हो कि 
अबालिशन होने बाला हे, बिछ पेश हैँ, तो जबकि हमको अछ्तियार हे, जब तक 
वेस्टिंग नहीं होती हसको वहीं कुल्ली अब्तियारात हैँ तो अगर कोई -एग्रीमेंड होता है 
तो उसको साजायज करना कोई मुतासिब नहीं हे । इसलिए मेरी तरसीस यह है कि 
जोटउकी जमीदारों ने वेध्टिग से पहले शिए हें दे जायज समझे जायें। मेरे ख्यारू 
में इसमें कोई दो रायें नह हो सक्ृृतों। इपकों सरर्नभेंट को माद ऊना बाहिए। 
इसकी दाइ बहुत बा लिटिगेशद होगा । अगर ढेक्ेशर जिहाल दिए गए तो उसका 
नतीजा यह हागा कि वे जमींशरों के ऊपर दावा करेंये और अगर फर्ज कीजिए कि 
उपने कोई सुधार किया हु तो उतझा सदर काम अज्ञार्थ जाया । जितना रुपया 
उसने लगाया वहू सब खत्म हो जायग। लिक्ञकत भलत उच्चुज पर गबनंसेंट ने 
यह क्लाज बनाया है। इसडिय में मिनिस्टर साहेब से अपीरल करूंत्र कि फ्रिर इस 
बात पर गौर करें और ऐसी चीज रखे जिससे किसी को नकृतान न हो। वेस्डिग 
के बाद अगर साल-छः महीने कंट्रैक्ट कायम रहे तो गवर्नश्ंट का कोई नहझृन्नान नहोंहें। 
क्योंकि बेस्टिंग के बाद शबनेमेंत अपना इंतिहलाम कर सक्िर्त | 
जाप कर जिया एया है तो उप इंतताप में इप्त कइर जज्दी इयः 
सब चीजें हो जायंगी। इसलिए - में अपने अधेंडगेंड को पेश करता हे और चझे 
उम्मीद है कि सत्रत् मंजूर करेगा। 


माननीय शो हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष सहोश्य, लजाव साहब ने यह फरमाया 
था कि क्‍या बजहु है +क ऐसे मुआहिदे कानूनी तसव्बुर नहीं किए जाते हें। में अपने दोस्त 
तवाब साहब को बतहाना चाहता हूं कि अगर ऐपेसुआहिद ठोक माने जाते हैं तो इस बात 
का महज खतरा ही नहीं हो सक्तता है बल्कि उम्मीद कदी हैं क्लि जमींदःर सहाबान इस 
उसुल पर काम करने के छिए धेघार हो जायंगे कि “जब घन देखे जात तो आधा लेय 
बांट” थे ऐसे भुआहिदे जरूर करेंगे कि १० रुपया लगान होतो ५ उपए के हिसाव 
से ५ वर्ष तक दे दिया जाय तो वह आपको रखहद दे दें। 


श्री वीरेन्द्र आाह--कोई कांग्रेसी जमींदार करेगा। 


माननोय श्री इंकुम लिह--हां, कोई जमींदार कर लेकिन उसी मिसालें मौजूद हैं। 
में वाम लेना नहीं चाहता जिसने ऐसी बाते की हें। बिलछा मिसालों के, बिता किसी बात 
के जहर में आए कानून बनाने के लिए उस तरफ तवज्जह भी नहीं होती एक जमोंदार, 
जो कांग्रेसी नहीं हें, शायद राजा साहब जग्रमनपुर की पार्टी के हैं, उन्होंने दौरान 
गुफ्तगू में कबूल किया था कि उत्होंने कई वर्ष का लगान वसुरू किया था और रसीदें 
दे दी यीं। ऐसी मिसाल हेँ। तो में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जमींशरान का हक हैं 
म्‌आहिदा करने का जैसा कि नवाब साहब ने कहा, से उनके हक में दस्तन्दाजी नहीं करना 
चाहता लेकिन जनाब को हक उसी वक्‍त तक हे जब तक वह हक कायम रहे। 
इस साल तो हक है लेकिन आइंदा साल नहीं होगा तो आप नहीं वसूहू कर सकते हैं। 
“यही नहों लूयान एडवांस में. वसुल्ल कर लिया। बहुत से जमींदारान ऐसे हैं जो पेशगी 
लरूगान बसुल करते हें। उसके वच्चुल्ल करने का कोई कानूनी हक आपको नहीं हैं। और 
अगर वसुरू. कर लेते हें तो गलत तरीके से वसुल्ल कर लेते हें और जिस पीरियड की 
बाबत वसुरू कर लेते हें उस पीरियड को जब हकीकत जाती रहती है तो उप्ते वापिप्त करने 
के मस्तोजिब हें। इसी को महेतजर रखते हुए यह उपधारा बनाई गयी हे। एक बात 
का तजुर्बा मुझे ओर हे। दाखिल्खारिज के जरिए जब कोई जमींदार मरता है और 
“उनके वरसा पर जब दाखिलखारिज के मुकदमे होते हैं तो अपना कब्जा साबित करने 
के लिए एक रुपया लगान लेकर १० रुपए को रसीद लिख देते हें। इस तरह से मेरा 
ख्याल है. कि अगर यह दफा न रखी जाय तो वेस्टिंग के बाद कल से ऐसी रखीदें 
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[साननीय श्री हुक सिह | 
करटठेंगी। नतीजा क्‍या होगा ? १० वर्ष का लगान वसूल कर लेंगे और कहेंगे कि लौजिए 
यह भुआहिदा हो गया और इस तरीके से वेस्टिंग. के बाद सरकारी खजाने में एक 
पैसा भो नहीं आ पायेगा और पब्लिक एक्सचेकर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचेगा जमींशरी 
उन्मूलन हो जाने के बाद जिसका अन्दाजा इस वक्‍त लगा लेता ठीक होगा। आप 
बड़ी बुलन्द आवाज से फरमाते हें कि मुआविज कम है। मुआविजा भी लोजिए, पहले 
प्रीमियण भी वसूल कर लीजिए और सारी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाय। इधर 
सरकार के ऊपर लाएबिलिटी भी हो जाय और दस ब्ष तक सरकार वर करने को 
हकदार भी न रहे और आपको पूरा मुआविजा भी दे ? ऐसी कोताहअंदेशी से सरकार 
काम नहीं करती, लिहाजा इस बात को बचाने के लिए यह तरमीम लाई गयी है। जो 
तरमीम नवाब साहब ने पेश की है. वह बहुत खतरनाक और पबलिक इंटरेस्ट के बहुत 
खिलाफ है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सोशलिस्ट भाई भी इस तरमभीम को 
हराने से हमारी मदद करेंगे वरना जनता का, पबलिक का, बड़ा खत्त रा होगा। इन 
शब्दों के साथ में इस तरभीम की सुखालिफत करता हूं। 

श गजाघर पसाद--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक प्रइत सें मिनिस्टर 
साहब से पूछना चाहता हूं। उन किसानों का रुपया, जिनसे कि जमींदारों ने बसुरू 
क्र लिया है, इस कानून के रद्द होने के साथ-साथ जायज रहेगा या नहीं रहेगा ? 

म ननोय 5 ध्यक्ष--जो प्रइन जेरबहुस है उसी के संबंध में सवार आप पूछें। 
इसका उससे कोई ताहलक नहीं है। । 

श्री गुर नाउयण--साननीय अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम अभी हमारे मित्र ऐजाज 
रसूछ साहब ने इस भवन के सामने रखी हु उसका समर्थन करने के लिए में खड़ा हुआ 
हूं। माननोय माल मंत्री जी की तकरीर मेंने सुनी और जो तकरीर उन्होंने की 
उससे यह साफ जाहिर हो गया कि बड़े उसूलों को हा कर उन्होंने यहु खतरा महसूस 
किया कि शायद कुछ जमींदार ऐसे हों जो कि कांद्रेक्ट कर के कई ब्ष का 
पेशगी पहले वसूल कर लें और इसलिए आपने यहु मसुवासिब समझा 
कि यह तरमीम कांदेक्द के सिलसिले में रखी जाय कि जो भो कांद्रेक्ट हों वे 
वेरिटंग के बाद इनवेलिड करार दे दिए जायं और यही नहीं रुपया वापिस किया जाय 
और वह ॒कम्पेनसेशन से काट लिया जाय। श्रीमानू, सेंकटिटी आफ क:द्वैक्ट (संविदा 
की पविज्जता) एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयहेँ और में समझता हूँ कि कोई भी सरकार 
खासतौर से वह सरकार जो कि प्रजातांत्रिक है, अगर कांद्रेक्ट्स की सेंकटिटी को तोड़ती 
है तोदेश केलिए यह बहुत ही खतरनाक उसूल हो जायगा। में आपसे पूछना चाहता 
हूँ कि आपने जो किसानों से कांद्रेक्ड किया है इस जमींदारी उन्मूलन बिल से 
कि जो भूसिधर बन जायंगे उन किसानों का लगान अब आधा होने के बाद ४० वर्ष 
तक आधा हो जायगा और बढ़ाया नहीं जायगा, उस कांद्रेक्ट को अगर करू कोई 
. दूसरी गवर्नेमेंट आती है और तोड़ देती हैँ तो इस गवर्नमेंट को क्या पोजीशन होगी? 
तो उसूल जो इस समय हम लोगों के सामने हें वह यह हे कि कांट्रेश्ट को सेकटिटी को रक्षा 
. करनी चाहिये और इस तरीके से कांट्रेक्ट को तोड़ देता मुनासिब चीज नहों होगो। अगर आज 
. आपने यह प्रिसीडेंट (दृष्टांत) कायम किया तो करू गवर्नमेंट जो बहुत विषयों में कांट्रेक्ट 
कर रह है उनको भी वह तोड़ रुकती हे और आप उसके अनुसार नहीं चल समझते हैं। जहां 
. तक इसका सम्बन्ध हे में समझता हूं कि इस संझोधन में जो नवाब साहब ने रखाहे कि जो. 
. कांद्रक्ट पहले किये हें वह वेलिड रखे जायं। यह सोचना कि जमींदार पेशगी वसूल कर लगे 
यह गलत है। में कहता हूं कि आजकल कोई रुपया क देता नहीं है, आजकल राजनीति और 
_देहरतों में जो हालत ह उससे हर शख्स डरता है क्पोंकि आज कानून बदले जा रहे हैं। कड 
को दूसरा आयद कर दिया जायगा। इसलिये हर इलूप रुपया हे देने में हिचकता है और 
यह ख्याल करता कि जमांदारान इन चंद बातों म जो संदोवन में दी हुई हें इनमें कांट्रेक्ट करके 
दस पांच वर्ष का लगान ले लेंग, यह गलत बात हें$....._््र्र्र्प्ः़्+ः़ 


सन्‌ १९४२ ई० का उतर प्रेत जनवोंदा री बिताश और भूमि व्यवत्वा विवेयक्कत १८५ 
इसरी बड़ी भारी बात यह हे कि आज हम कोई कांट्रेडट करते हैँ तो देख वा यह है 
ईके हमें अविकार हे या नहीं। अगर हम अपनी प्रापर्टी के माझिए हें तो हमें अधिकार है 
इस संबंध सें कि हमर जिससे चाहें जता चाहें कांद्रेक्ट करें। यह भी एक अजीज चोज हैं 
कि हमारी जो योग्यता है कार्य करने की या कांट्रेज्ड करने की तो उत्तक्ो भो रोक दिया 
जायगा। ऐसी धारा रख कर में समझता हूं कि सरकार कोई अच्छा उप कायम नहीं कर 
रही ह और सरकार ने उन उयुलों कोइव तरोहे से ठफराबा तो में समझता हूं कि आगे 
चल कर बहुत ही खतरा सरकार को होगा ओर परेशानों उठानों पड़ेगी। में इत चंद दाब्दों के 
साथ इप्त संशोधन का समर्थन करता हूं। 
श्रो मुहम्मद जमशेद अलो खाँ--जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर इंचार्ज आफ दी 
बिल की तकरीर जो उन्होंने जवाब में की सुनकर मुझे बड़ा अफप्ोस हुआ। में इसके साले 
यह समझा कि आनरेबिल मिनिस्टर अपोजीशत के मेम्बरान को यहु सबक पढ़ाता चाहते हैं 
किऐग्रीमेंट की कोई सेंकटिंठी नहीं हे और मुआहिदों का तोड़ा जाना उनके नजदीक 
एक सही चीज है । चुनांचे जो तरमीम अपर हाउस में की गई है उससे गवर्त मेंट की जानिब 
से साफ जाहिर होता है कि उनके नजदीक जो मुआहिदे या एप्रोमेंट हो चुके हें उतको रही 
कागज से ज्यादा वकअत नहीं हें। आनरेबिल मिनिस्ठर साहब नें अगर गौर क्रिया होता 
तो वह अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते थे कि इस हा क्‍या संशा हो जायगा, अगर यह इसी 
हेसियत सम पास कर दिया गया जिप्त हे सियत में कि यहु अपर हाउप से भेजा गया हें। 
फर्ज कीजिये कि एक दशख्दा है उतने पांच साहू के लिये किती जंगल काठेझा लिपाहे और उसी 
लिहाज से वह रुपया इंबेस्ट करता है। आज आप उदप्को बेंस्ठ करते हैं और यह भो तप 
करते हूँ कि जहां तक मुआहिदा था वह खत्म हे और जो रुपया हैँ उत्तक्ों मुआविजें 
से वश किया जावगा जो जमींधर ने बसु कर लिया हुँ। ऐदवी 
सूरत में आप अंदाजा रगराइये कि बहु शहत जिपने इस उम्मीद पर कि सुझे यहाँ५ 
सा(ल रहना है, उसके लिये अपने रहने का भी कुछ इंतजाध किया होगा और किसी तरह से रुपया 
कर्ज लेकर, रुपया इकदठा करके, अयनो जरूरतों से निहालकर इस काम में लगाया होगा वह 
रुपया तबाह हुआ इधर आप उस जमींदार को तबाह कर सऊते हें जिसने चार वर्ष के लिये ठेका 
दिया ह। मेहरबानी करके आप सहुज इस ख्याल से कि हर बहु बात ख्वाह जायज है या नाजाय न 
आप उसे पास करा ले जाय॑ंगे, इप्त हाउस के अच्दर । आप मेहरबानी करके ऐसी गलत किप्म की 
चीज इत हाउत के अंदर कायम न कीजिय और इत हाउस के लिये:बुरी मिपालें आप आइंदा 
आन वाडी नस्लों के लिये कायम न कर जाइये। जापने यह फरमाया हमारे आनरेबिल्ल 
मिनिस्टर साहब ने कि बहुत से ऐ ते जनींदार हें जिनका नाम वह बतलाना नहों चाहते जिन्होंने 
लोगों से कब्ड़ अज्ध वक्‍त लगात वधुल कर जिया हु। ऐसी मितालें उनके सामते हैं अगर 
ऐसी मिसालें आई हैं उनके सामने तो उनको उते सिप्ताढ़ों का इंतजाम करता चाहिये। 
अगर कोई एक आघ ब्लेक शोर हे जिमने कोई खात तरोहा डिदाइप किया है बईमानों 
करने का तो उप्तके लिये हम भी कोई प्रोटेक्शव देवा नहों चाहते लेकित इत्ों के सताय-पाय 
एक गतहगार के साथ हजारों बेयुवाहों को बर्बाद या तबाह करना, ऐपे लेजिस्लेशन 
के बेशक हम खिलाफःहे । में दरख्वास्त कहूंगा कि ऐसा लेजिस्लेशन न बताया जाय, जिपसे 
एक गुनहगार को सजा देने के लिये १० बेगूवाडों को सजा दी जाथ। मेरे ख्याल में यह कहना 
आनरेबिल मिनिस्टर का सही नहों हे कि जवींशर लोग आमतौर पर कब्छ अज्ञ यकत 
लगाने वसुल्ल कर लेते हें । यह जाहिरा बात हे आर काइतकार के पास इप कदर दौलत 
होती की वह कब्छ अज्ञ वक्‍त रुतवा दे शिया कला और जपोंदार उतसे कब्ड अन्च वक्त 
रुपया वसूल कर लिय्रा करता तो जेंड० ए० एफ> की वस्तुल्याबी में दिक्कत न होतो। 
आज जो जराय और वसायल गवर्नेमेंट के पास मोजूर हें जाहिर हे वे ज्र्मीदार के पास नहों 
हैं। जब गवर्नेमेंट बावजूद अपने जराय और वसायल के रुपया बेसुद् करत से काप्तिर रहो, - 
अब तक नहीं कर सकी हैं तो यह कैप मुवकित है ओर यहु कप्ते समन्न लिया गया कि जवींदार, 
जिनके लिये यह भों कहा जाता हे कि उनके ताललुक्ात काइतकार से अच्छे नहीं हू, उनकों 


श्थद्‌ विधान सभा. - स्श्ट दिसम्बर, १९५० 


[श्री मुहम्मद जम गेंद अछी खां | द 
कोई बात वे सानने के लिये देयार नहीं है तो किप्त तरह से कब्ल अज्ञ वक्‍त बहलयाबी 
लगान की फसल के पहले वे कर सकते हैं। अगर किसो ने ऐसा किया हैं और आनरेबिल 
मिनिस्टर के सामने सिसालें मौजूद हैं तो यकीनम हम भी इप्को उतना ही 
बरा समझते हें जितवा कि आनरेबिल सिनिस्दर समझते हं। इधर अल्फाज् 
के साथ में अर्जे करा।ा कि आनरेबिल सिमिस्दर फिर गोर करे। इस तरह 
से ऐसी गलत मिसाले वह कायम कर देंगे अगर उन्होंने हतकों वत्ा हो मंजर कर लिया 
जसा कि वह अपर हाउस से आया हैं। एप्रिमेंट का लिहाज हर गवर्नेमेंट ने किया हूं 
जोआम सेंकटठिंटी सोसाइटी में, मुल्क में, कौस में म्‌ शहिदे के साथ रखो हूं रह जाया 
न होने पाये चाहे आपका कानन कोई भी सूरत अख्िियार करे लेकिन जो 
सेंकटिटी सोसाइटी की, मुल्क को और कौम की एग्रिमेंट के साथ वाब्स्ता होतो हे वह 
जरूर कायम रखी जाती हे। इन अल्फाज़ के साथ में उनतक़रीरों कोजो इस तरफसे इस 


सिलसिले सम की गई हैं, ताईंद करता हूं । 


श्री अब्दुल बाको--जनाब स्पीकर साहब, यह जो तरमोसों हैं ढोनों इत्र बात को 
मोहताज हैं कि बहुत गौर से इन दोनों को पढ़ा जाय। में इस वजह से गौर का लफ्ज़ 
कसदन इस्तेमाल कर रहा हूं कि असल में और जो तरमरतम कॉसिल से आई हुं उपमें 
दो अल्फाज़ है. एक तो एप्रोमेंट और दूधरा कांड्रेक्ट यानी अलुअस्थ और संविदा, इस दोनों 
में फर्क समझ लिया ऊजाय। अगर यह समझ लिया गया तो बहुत सी पेबोदमियरं अदलुद 
खत्म हो जायेंगोी। दफा ९१में जोतरनीय होकर, आई हुं उतर गवनेजेंट ने कहों बड़नहीं 
कहा हूं कि इस किस्म के एग्रोमेंट और कांदक्ट बायड होंगे। दफा ८ में साफ 
कहा हे कि ये उग्रीमंट और कांट्रेक्ट वायड होंगे। मगर दफा ६ में इत्त बात का कहों तज्ञकिरा 
नहीं है कि रेट, साथर, सेस वगरहु के मुताल्लिक़ अगर काइतकार ओर ज़र्मीदार में कोई 
मुआहिदा हो, ऐग्रमेंट हो या कांट्रेक्ड हो तो उसकी कानून जायज्ञ या नाजायज्ञ समझेगा 
दो अल्फाज़ जिसके सुताल्लिक़ मेने अर्ज किया जनाब वाला काबिले गौर हे और वह इस 
वजह से मेने अज किया कि कानन ने एप्रोमंट और कांट्ेक्ट में फरफे रखाह। एऐछेग्रीमेंट एक 
आम लप्ज़ है और कांदेक्ट एक खास रूपज्ञ हें। और इन दोनों के जाथज्ञ और नाजायज 
कहने मे फक पड़ जाता हैं जिस्तको कानन ने बड़ी वजाहुत के साथ बयान कर दिया हें। 
. जनाबवाला, आनरेबिल सिनिस्टर साहब की तवज्जह म॑ कांट्रेक्ट ऐक्ट दफा २ के प्रावीज्षन 
(जी) और (एच) की ओर दिलादा चाहता हूं। एक मभ॑ तो यह कहा गया है “870 
98978877670 807075890]6 07 ]8॥ 9 48 8007#"8067 (ऐपा समझोता जो कानून 
: द्वारा प्रभावान्वित किया जा सके, संविद्‌ कहलाता हैं ) आनरेबिल मिनिस्टर यह देखेंगे 
कि कांट्रेक्ड हमेशा कांद्रेड्ड हीता है जितकों छा हमेशा रिक्रागवाइज करतः #, उसकी 
एक सेंकठिटी होती -हे वह बजरिये छा इनफोरसेबिल होता है। दफा (एच) में डिखा 
हुआ हूं “8.0 8878870876 706 87070880]6 9ए 43छ 7 8७850 98 एंव! 
(ऐवा. सक्‍झोता जो कानून द्वारा प्रभावान्बित न किया जा सके, व्यर्थ समझौता कहलाता है।) 


.. इब्पदाअन कोई कांड्रेक्ट बायड नहीं होता। हमेशा बैलिड हुआ करता है। यह दूसरी 
बात हे कि कांट्रक्ट काननी नकक्‍तेतिगाड़ से नाजायज्ञ हो और माबाद: उन असबाब को 
वजह से नाजायज़ हो जाप। दोनों में जो फर्क हैँ वह लिसिटेशन ऐक्ट को दफा १९ में 
बताया गया हैँ कि जो सुआहिदा कानूनी निगाह में जायज होगा उस वक्‍त तक बरकरार 
रहेगा, उस वक्‍त तक उस पर अमलद॒र/मद होता रहेगा जब-तक कि वह कांट्रेक्ट पुराना न. 
हो जाय और कोई शस्स' उत्तको कन्पिल न करा दे। हजारों मित्तालें इस किस्म को हें कि 

जो केंसिलिंग या वायड रप्रोमेंट हआ करते है ले केंसिलेशन के मुंहताज नहीं. होते हें । 
उसके लिये इस बात को किसी. पार्दी के लिये जरूरत नहीं होती. कि वह अदालत 
में यह कहे कि पहले यह मंजर किया जाय और तब फिर कारंबवाई को जाय और वायड 





आक- को 


सत्‌ १९४९ ई० का उतर प्रदेश जवींदा री विंदाश और भूमि व्यवस्था विधेयक १८७ 


एप्रीवंट में पहिड्े अद्चलत से यहु सोक करता पड़ता है कि यह एप्रोमेंट मंसूख किया जाय 
फिर बाद में रिलोफ दी जाय। उस्ते ऊपर हजारों नजीरें मोजद हैँ और इसी बिना पर 
इस कोड्रैक्ट के अन्दर यह अल्फान्ञ ऐल्‍ट इत्तेमाऊ हुवे हें। इसलिये में तवज्जह दिलाऊंगा 
आनरेब्िल पिनिस्टर की कि बहु कांट्रैक्ट ऐक्ट को दफा २५ को पढ़ें, जिसमें यह कहां गया 
्प्ज क्लकि काल | 
>प बढ788026 खाकर छ739058 ए०शक्‍क872678000 8 ४०0. 
(ऐसा समपम्ोता जो बिता विचार किया गया हो, व्यर्थ होता है ।) 


अब इतर चोज्ञ का आपका एग्रोमेंट था ओर जिमके म॒ताल्लिक़ मेने अर्ज़ किया। लेकिन 
अब तरमीम ऐजाज़ रसुहू साहब को यहां पर आ गईं ह । इसलिये इतना कहने के बाद 
उस पर आता हूं, असल में जो तरभीम कौंसिल से आई है उसमें यह कहा गया हे कि-- 
४७४९७० एाव87 80 8ए782008060 00 8030"805 0६08 09378 6४6 0808 ०0६ 
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(यदि विहित होने के दिनांक से पहुडे किये गये क्िप्ती अनुबन्ध या संविदा के अधीन 
कोई लऊूगात, अबवाब, स्थानिक्त कर यथा सायथर उक्त दिनांक के बाद के 5िती समय 
के लिये मध्यवर्तों को दे दिया गया हो या उसके हारा अभिसन्बित अथवा आजियक्ति 
हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुपे भी, बहु . ... ) 
तो यहां पर इस्तेमाल हुआ है एग्रीमेंट और “कांट्क्ट जितके मायने यह हैं किजर्मीदार 
और काइतकार के दरमियान में अगर ऐसा मभुआहिदा है जो काननन सही क्योंकि 
कांट्रेक्ट लफप्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसको जायज्ञ करने को बात तरमीम के अन्दर 
कही गई है । अब कौंसिल से जो तरसोन आई हू उत्तम भी जमीदार ओर काइतकार का 
जो कांट्रैक्ट होगा वह जायज होगा। इसलिये इस तरमौम के अन्दर यह खासी हे क्रि 
जहां पर कांदक्ट लपज्ञ इस्तेमाल किया गया हूं वहां पर एग्रीमेंट इस्तेमाल होना 
चाहिये था। जो करंसिल से तरमोम आई हैं उसमें ज़मोंदार और टेनेंट के दरसि 
जो म॒आहिदा हुआ हु उसको जायज कशर देकर रखा गया हं। अब मेरे लायक दोष्त 
ऐजाज रसूछ साहब की जो तरसीम हु उसकी तो कोई बात ही नहीं है दह तो जाप्रञ्ज 
इसलिये आनरेबिड मिनिस्टर साहब जो सुबालिकत करते हैँ बह उसको सप्नझ् नहीं सके 
इसलिये कि वह तो जायज हुँ ही। इतडजिय मेरो कतई राव है कि आनरेबिड मिनिस्टर 
साहब इसको संजूर करें। सेंने भो चाहा था कि इस तरह को तरभोम रख लेकिन मे 
यह समझा कि वह मंजर नहों की जायगी इतडिये उत्को तहों चेजा। लेकिन भेरों राय 
है कि जो तरमोम कौंसिल से आई है आप उसको पढ़ें और अवर आप सुहासित्र सम 
तो कावनी राय भीले अर कांट्रेक्‍्ट ऐक्ट की दफा २ से लेकर २९ तक पड़ें तो यह 
चीज़ संमझ में आ जायगी। में खुद यह तरमीम काना चाहता था सि जो कांटक्ट लपत 
हैँ उसको निकाल दिया जाय। अगर यहु निकाल शिया जाता है तब तो कोई मायने 
होते हैँ और ऐजाज रसूल साहब की तरमोम को भो कोई ज़रूरत नहीं हैँ लेकिन जब आप 
उसको रखना चाहते हे तो तरमोज को जरूर पड़गो। नहीं तो जो कांद्रैक्ट जमींदार 
और काइतकार के दरमियान होगा वह इसवेलिड क़दार दिया जरवय। मेंचे करत 
इसलिये ही नहीं रखा कि वह मंजर नहाँ किया जायगा। में खुद आपकी तबज्जह 
दिलाना चाहता था कि यह दुश्वारों हें। तो इसलिये इस तरभमोीत को जहतत नहाँ 
रहती क्योंकि आपने दफा ६ में इस किस्म की चीज्र को न बायड कहा हु ओर न 
इल्लीगल कहा है और इ प्लिये कांट्रेक्‍ट के जो कुश्रतों मानों हूँ वहां इस्तेमाल हुये हें 
और कानन के फक़ को खूब॒ समझकर ही यहां रखा गया हैें। इत्नलिय में आउके जरिय 
से मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वह खुद तरभीव पर सौर करें और कंटृक््ट को 
निकाल द और उसके बाद जवाब ऐजाज़ रसूऊ़ साहब को तरभीम को ज़रूरत हो नहीं रहतः 
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[श्री अब्दुल बाकी ] 

फक़ो इतना ही है कि जो तरमीव कौंसिड से आई है उसमें तो खुर ही यह बात कंट्रेक्ट 
के लफ्ज में मौजूद है कि यह कंट्रेक्ट रखा जायगा और मात्रा जाया। और अदालत में भो 
उसी को जायज्ञ क़रार दिय्राजायगा और ऐजाज़ रसूल साहब न तो उद्दो की तशरीह की हे। 
इसलिये मेँ समझता हूं कि बेहतर होगा कि मोहरिक साहब कंट्रेक्ट के लफ्ज़ पर हो 
इलतफा करें और अपनी तरमीम को वापिस ले हे क्योंकि उसी से उनका मतलब 
हल हो जाता हे क्योंकि वह वायड नहीं ह और इसके सानों यह हुये कि दफा ६ का 
कांट्रेक्ट जायज्ञ रहेगा और कानूनी रहेगा और दफा ८ का नहीं रहेगा और यह बिलकुल 
साफ और सही साती निकले। इन अल्काज़ के साथ में अर्ज करूंगा कि जनाब ऐजाज़ 
शसुल साहब अपनी तरमौम को वापिस ले लें क्योंकि उन का महुत्तद हू हो जाता है। 


श्री बोरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधत नवाब ऐ नाज रसूझ साहब 
से भवन के सामने रखा है उप्तके समर्थतर में में खड़ा.हुआ हूं। में श्री बाको साहब को 
बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम कानूनी बातों को सदन के सामने रखहर 
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मंत्री महोदय को भं परेशानी में डाल दिया । 
माननोय श्रो हुकुम सिंद--क्या आप बाकी साहब से इत्तक्ाह करते हैं? 


भ्री वीरेन्द्रशाह--में कहता हूं कि उन्होंने जो अपनी राय दी हे वह मानें या न मानें 
लेकिन कम से कम वह भवत के साहने सूचना के तोर पर है। में माननीय संत्री जी से कहूंगा 
कि यह जो संद्योधत हे उस पर बाकी साहब ने जो हमारी पार्टी के नहीं हूँ अपनी इ स्डिपेंडेंट 
राय दे दी हैं। वह कानून को जानते है और उनको राव का क्या होगा यह तो अदालत 
में ते हो सकता है लेकिम आप वकोौलों के लिये सवाडा दे रहे हें और वह ज्मींदारों 
और ठेकेदारों के लड़ने के लिये काफी है जिवको तरक उन्होंने इशारा किया हे और यह सदत 
उसको समझ सकृता है। अब में यह बतहाऊंगा कि संत्रों महोरव ने जो संग्रोधर के उतर 
में कहा और मेरा नाम लेकर कहा कि में बहुत सं! चीजें ऐ तो जातत! हुं हि जितमें नाजापज 
ठ के हुए हे और नाजायज कार्यवाही हुई हैं कि जिनको कोई भो इतसाव नहीं माने॥र और 
उसके साय-प्राथ सें यह कहना चाहता हूं कि मंत्रो महोदत्र प्राइवेट बातें अगर यहां लाये हैं 
तो उन्होंने भी मुझ्तते कहा ह किसीर कं काइत और सोर की जो जीत ज॑मोंदारों की जा 
रही है यह भो जानी नहीं चाहिये और बेइंस।फो हो रही हे। तो यह ठीक है, अपना-अपना 
विचार है, मंत्री महोदय ने अपता विचार रखा तो म भी अपना विचार रखता हूं। 


: दूसरी चोज में यह कहना चाहता हूं कि मंत्री सहोदय ने यह कहा कि बहुत से जमीद्ारों ने 
आगे का लूगान वसूल कर लिया हे। वह तो जब जमीन बेस्ट हो जायगी उत्तके बार इल्लीगल 
हो ही जायगा में आपको बतलाना चाहता हु कि बहुत से भाई ऐते हें और वे हमारे कांग्रेप्ती 
जर्मीदार हें जिन्होंने सरकारी प्रोग्राम को समझ कर २८ गुता में अवती ज्ञमोदारी बेव दी। 
आप तो आठ गुना हो दे रहे हूँ, लेकित उन्होंने २० गुता ज्यादा लेकर जञमींदारी बेच दी और पेसा 
लेकर बेठ गये उत्का पया क्‍या सरकार वापस करायंगी ? में नाम नहीं बतलाना चाहता 

हूँ लेकिन ऐसे जमीदार हैं, जो कोई गड़त काम करे उत्को फायदा नहीं होता चाहिये। 
लेकिन बे से ज़्मोदारों ने ठेके दिये हें जेते मछडी और जंगलात के ठेक्े। तो ऐसे ठेके 
तो हमेशा हुआ करते हैं। ये तो तोन साल या पांच साल के लिये होते हैँ । अगर किसो- इस्टेट 
को गवर्नेमेंट कोर आफ वाड स में लेतो हे तो जो जमींदार ने कंट्रेक्ट (संविदा) दिय। होता है 
उसको सरकार मान लेती हें और और विधितः भी वह माना जाता है। जब आप हमारी इस्टेट 
ले रहे हें तो उसमें जो ठेके तोतव था पांच साल के हें उनको भी मानिये। हां, अगर कोई 
२० साल का ठेका हो तो उसको आप नाजायज करार दे सकते हैँ। आप कहते हें कि 
सन्‌ १९४६ ई० में प्रस्ताव आते के बाद जमींदारों का दिमाग खराब हो गया ओर' समझ गये 
पक ज़मींदारो जा रही हे लिहाजा बीत-बीस साल के ठेके कर दिये। आप सुप्ते क्षप्ता करें, ज्ञपतींदारों 
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ने तो अभी तक नहीं जाना कि जमींदारी जा रही हे। आप ही की पार्टी के लोग समझते 
थे जिन्होंने २८ गना में बेंच दिया । उन्होंने ठेके भो दिये होंगे। 


तीसरी बात मुझ यह कहनी हू कि सरकार हमारे लिये तो यह कहतो है कि जमोंदारी 
जाने की वजह से ज्ञ मीदारों का दिमाग खराब हो गया, लेकित में सरकार से पुछना चाहता 
हें कि सरकार ने रेज्ञोल्यूशन के बाद ऐग्रीकल्चरल टक्त क्यों लगाया। वही चोज यहां आप 
पर भी लाग होतीह । म॑ बहुत अदब से कहता हूं कि वह इस लिये लगाया गया कि आय कम हो । 
आमदनी का ५० फी सदी जो मालगजारी जमीदार देते हे करीउइ-करीब उतनी हो आमदनी 
कम करने के लिये आपने यह टठक्प लिया। इससे आप को भो निश्रत का पता चलता हैं 
यह बात जनता जानेगी और भवन के अन्दर सहत्य भो इपको पमर्सोेंगे जब आप हमपर लाॉछत 
लगाते है तो हम भी हक हू कि इशारा कर सकें। 


माननोय श्रो हुकुम सिह--मेंने भी कोई बेअदबी नहीं की। 


श्री वोरेन्द्र शाह-दोनों ही चीजें साय-साथ चलती हैं। यह कहना कि जितनी चोजें 
हैँ ज़्मींदार ही करते हैं और आप को तरफ से कुछ नहों हुआ, में मानने के लिये तैयार नहीं हूं । 
म॑ अज्ञ करूंगा कि इस संशोधन को हम इसलिये पेश नहीं कर रहे हेँ कि इसमें देर लगें 
और विधान परिषद्‌ में जाय। लेकिन अगर ऐसी ज़हूरत हो तो कोसिड को बेठक ८ तारीख 
से है। वहां आप इस बिल को भेज कर असेम्ब॒ल। के दौरान में ही पास करा सकते हैँ। 
इसमें देरी लगने की बात नहीं हे, लेकिन जो गलत चीज हु और जिपमे म॒कसमेबाजी बढ़ेगो 
और जनता का पेसा बर्बाद होगा ऐसी चीज आप न करें। ये छोटो सी चो नें ह. और उनके लिये 
सरकार को ज़ेबां नहीं देता कि वह उन्हें न माने जब तक जवीदारी लाफूलो बेह्ट नहीं होती 
तब तक तो हमारी ही मिलक्ियत हैं । अगर आप इप मंशोवल को स्वीकार न करेंगे तो 
पब्लिक का रुपया बर्बाद होगा। में आशद्याकरता हूं कि मंत्रों जी इमे स्वीकार करेंगें। 


माननोय ओऔ गोविन्द वहकभ पन्त (सुल्य संत्रो )--स्पोकर महोदय, मुझे ऐसा 
सालम होता ह. कि जो संशोधन काउन्सिल में किया ग्रया उसके बारे में कुछ 
गलत फहमी हे। अगर उसके असलो माने सामने रखे जाय॑ तो कोई काबिले उज्य 
बात नहीं माल म होती। संज्ञोधन यह कहता हूँ क्विअगर किसी जवींदार ने बंप्ट होने 
की तारोाख के बाद जो मतालबा चाजिब होता हेँ वह पहले वश्चुल कर लिया 
तो वह उसके मुआविज से काट दिया जायगा। तर्क यहां तक संशोधव जाता है। वह यह बात 
नहीं कहता कि बह कांट्रेक्ट नाजायज होगा यथा उस एप्रोमेंट पर अप्तऊ्ल नहीं लिया जायगा। 
वह॒तो केवल वेस्ट होने के बाद के मतालवबे की वसूली के बारे में इतना ही कहता हैं कि अगर ऐसा 
मतालबा वसूल हुआ हो तो मुआविज से सिल्हा कर दिया जायगा। अब सवाल यह पेश होता 
हूं कि मान लोजिय कि किसी ज्ीदार ने वेस्ट होने के बाद का १० साल का मतालबा वसुरू 
कर लिया है, जसे कोई चरागाह दिये हों या कोई बहार बेंच दी हो जो कि ऐसे पेड़ों की हो 
जो उसके बाद उसके न रहें तो उन सब के बारे में जो ऐवी आमदनी है वह म आविजा शुमार 
करते वक्‍त हिसाब मे ले लो गई हु। जो जवींदार आइंदा के लिप कुछ वसूली नहीं करता हैं 
उसेतोबेचारे कोकूछनहीं मिलता है और अगर कोई दूसरा १० या १५साल्‍हूकों वसली पेदगी 
कर ले तो वह उसके पास कंपते छोड़ी जा सफहतो हैं? अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो 
उसे इस संशोधन से कोई फक नहीं पड़ेगा। सवाल यह हुँ कि दोनों किस्म के ज्ींदारी को 
एक ही तरह से नफा या नुक्सान होना चाहिये । जब मुआविजा कायम किया जाता है तो वह 
तो सालाना आसदनी पर किया जाता हे और उसमें घाथ र के आमदती का भी श वर किया 
जाता हैं / उसके बाद जिन जमीदारों ने आइंदा के बारे में ब॒प॒ठ नहों किया है उनको तो कछ 
नहीं विलेगा तो जिन्होंने वधुल कर लिया हे उनके पास बड़ कंसे छोड़ा .जा सकता हैं? इससे 
एग्रीमेंट कन्ट्रक्ट को सन्‍्सूख करने की बात नहीं हे। सीधी सी बात है कि माव लीजिये पहली 
जुलाई से च्र्मीदारी वेस्ट होती हे तो उप्तके बाद क्षिप्ती ज्मीदार को कोई आभनइदतो डाइरेक्ट 
नहीं होती और मुआविज से ही उसे काम चलाना होता हे। मगर किसी दूसरे ने पहलों जुलाई 
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से सन्‌ ५५ तक का वसुल कर लिया हे तो उत्तका मुआविजा उस हुद तक कत किया जाय या 
नहीं, यही सवाल हं। पहले बसुल करने वाले को मुआंबिजा भी पूरा मिले और वसुलों भी 
उसके पास रहे ओर ठ वसूल करने वाले को सिर्फ माअविजे पर ही कताअत करना पड़े, यह 
कोई मुनासिब बात नहीं हु। रब के साथ यकरसां बर्ताव होता चाहिये। बेस्ट होने के 
बाद किसी को यह हक नहीं हैं. हि उत्तके बाद के वक्‍त का कुछ बसु कर सक्े। 
इसलिए अगर उस दिन के बाद के लिए किसो ने कोई वसूली को हे, तो जाहिर बात 
हैं कि उसको उस हँविहत में ओर उसो जगह पर रहता चाहिए जेपते कि और जमोंदार 
हैं, जिन्होंने वसूली नहीं कीहु। इप्तलिए ऐसी जातवद वपुली जिसने कर लो हैं उसका 
मुआविजा मिनहा कर दिया जाय, बत सिफे इतना इंप्तका मतलूव हैें। मे समझता 
हुं कि यह बिलकुह इंसाफ को बात हैं और जसा कि राजा साहब जगमतपुर ने बड़े 
जोर से कहा कि कम से कम उबर के बेठने वाले जो हू उन्होंने कभों ऐवा नहीं किया 
और वह यह समझते हूं कि कोई ईमानदार जमींदार ऐसा नहीं कर सकता है, तो 
जहां तक ईमानदार जमींदारों का ताल्लुक है और उधर के बेठने वालों का ताहलुक है, उनको 
कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता हे, और जो लोग ईमानदार नहीं हँ और दृपरों जगह पर 
बठा करते हैं उनको अगर नुकसान पहुंचेंगा तो यह वह भो पसंद करेंगे। लिहाजा जहां 
तक उनका ताल्‍्लुक हु और जिनसे उनका ताल्लुक हैँ उन्हें कोई नुकासात इससे नहीं पहुंच 
सकता है और अगर गरों को पहुंचे तो इससे बहुत ज्यादा उनके दिल में ठेम् नहीं 
लगना चाहिए । इप्तलिए में सििफ. यही कहना चाहता था कि इसके बारे में. 
गलतफहमी बह नहीं रहता चाहिए। कोई कान्ट्रेक्ट या ऐग्रोमेंट की बात नहीं हे। सब 
जमींदारों को एक सा व्यवहार मिल सके, सब को साथ एक सा सलूक हो, इसी के लिए 
यह रक़्ला गयाहँ और इंसाफ पप्तनर लोगों को इसमें कोई शिकायत नहों होनो चाहिए 
और जब राजा साहब जगमनपुर समझते हें कि उधर के बंठने वालों में कोई ऐपा 
नहीं हैं जिसने ऐसा किया हो तो फिर उत्त तरझ की इसको सूहालिझत होने की 
कोई वजह नहीं भो हैं। 


श्री साजिद हुसन--मावनीय अध्यक्ष महोदय,[में गौर से इस बहस को सूबता रहा 
और इस बात के मुताल्लिक गौर करता रहा कि अगर कोई जमींदार अपने किप्तो 
सोजें को किसी हशल्स के हाथ फरोख्त कर दे, तो उसके बाद फर्ज कोजिए 
सन्‌ ५० में उसने फरोख्त किया और किसी चोज का ठेफ़ा उतने सन्‌ ५५ तक के 
लिए दे दिया, तो क्या जो खरोदार होगा! वह जमींदार से बसु करता फिरेगा। यह 
एक सिम्पिल द्वांज़ेक्शन हैं, एक दख्स खरीदता हैं, ओर एक शख्प बेचता हैं। यहां पर 
फक सिर्फ यह ह॑ कि एक इंडिवीजुअल हूँ औरं दुतरः पार्टी एक कम्पनी को हालत 
में है, बंल्कि आप यह समझिए कि एक बहुत जड़! कम्पनी हे, करोड़ों आद्लियों को 
एक प्रीड कम्पनों हे, जिसका नाम स्टेट हु। यह एक द्वांजेक्शत है. ओर कोर्द आफ 
ल्‍ा के सामने दोनों. बराबर हें तिवाय इसके कि यह जो बड़ो भारों कम्पनो हैँ उत्तको 
कुछ एडीशनल पादसे दे दिए गए हैं। अगर यह कप्पूनों क्िसो दूपरे शल्प से उतकी 
जायदाद खरीदती हैँ, तो उस शख्स को जो आमदनी उतते होगी या हो चुकों हे, उसका 
हिसाब यह कम्पनं! करने बेठे, तो मेरे ख्यालमेंइसको कतई कोई हक नहों हे। जो 
कुछ उसने लिया हें देख-भाल करके लिया हैँ, आंखें बन्द करके नहों लिया हैं। अगर 
उसको जायदाद लेना भंजर नहीं हे तो कह दे कि हम नहों लेते हें। यह अजीब किस्म 
के अनोखे खरीदार हें। मेरी समझ में नहों आता हे कि आखिर यह क्‍या चाहते हें। 
हमारी चोज ह. और हमको उसका सोलह आते कानूनी जअख्तियार हे। आप को लाख 
मतंशा गरज हो, तो खरीदिएं। हम तो यह नहीं कहते हैं कि हुजूर वाछा खरीद लोजिए। 
अगर. हुज्रवाला को खरीदने को जरूरत हे, तो जो साकंट रेट हे, उसको देना चाहिए, 
लेकिन हुज्रवाला उसमें भा! कमो कर रहे हूं। बनिए के घरमें क्‍या तरोका हें और वह 
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किस तरह से तौलता है। में वह लफ्ज तो नहों इप्तेम्राह करता चाहता, लेकित 

इतना जरूर कहूंगा कि हमको हर तरह से दबाना कहां की जस्टिस हे। इसी के साथ 

में यह भी बता देवा चाहता हूं, कि प्राइवेट प्रापर्टी या तो है या नहीं है, दो फसलों 

किसी स्टेट में कभी चल नहीं सकतो है और अगर चजायी जायगी तो उत्त स्टेट का. 
खात्मा लाजिमी है। में इस चीज को गारंटी करता हूं कि या तो प्राइबेद प्रापर्टी 

है या नहों है। अगर एक तथेरे से यह कह दें कि यह चीज़ जमींदारों है लिहाजा 

इसके लिए हमारी यह द्वरांजेकानन और रेया हे। अगर हम एक एडेक्ट्रिक सप्लाई 

कम्पनी लेना चाहते है. उसके छिए दूसरा हमारा रवेया हे और तोप्तरों चोज लेना चाहते 

है तो उसके लिए तीसरा रवेया हे। तो यह ट्रांजेक्शन हैं। यहां पर छोगों की क॒र्सेंट 

से एक कम्पनी को कुछ पावर्स मिल गग्री हे और वहु क्या हैं ? एक्वोजिशन की। 

लेग्ड एक्वीजिशन के रेट्स मुकरर हें। उन रेदस से भी कोई वास्ता और ताल्लुक 

नहीं रखा जाता है । में तो खुद नहों चाहता हूं कि प्राइवेट प्रार्टी का लूपज कतई 

रहे! अगर वह खत्म किय्रा जाय तो बिलकुल खत्म किया जाय, सें तेयार हूं बिलकुल 

इसके लिए। , लेकिन जब तक्क प्राइवेट प्रापर्टी रहेगी हमको एक सेंक्रटिटी प्राइवेट 

प्रार्टी की माननी पड़ेगी, उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब हमसे कहा जाता हे कि 

हम जो यह ठेस प्राइवेट प्रापर्टी पर लगा रहे हैँ वह जनहित में लगा रहे हैं तो 

में कहता हूं कि जनहित के लिए कोई कानून नहीं बदलता और अगर बदल जाताहे तो 
सबके लिए बदल जाता हैं। ला के स'मनें सब बरावर हें, वह चाहे इंडिविजूअछ हो, 
कम्पनी हो या कोई सेग्निफाइड कम्पनी हों। अगर किसो शह्स ने अपने लोगल राइट्स को 
एक्सरताइज किया तो उसने कौन सा जुर्म किया, कौन सो गलती की ? अगर गलती की 
तो उूसरो परर्टी जो खरीदती है उसकी आंखें मौजूद हें। यह नहीं कि सब धान-पांच पसेरी 
के। यह तरीका खरीदने का नहों हें। क्‍या बह रुपया तिजौरी में रखे बेठा हैं? 

में कहता हुं कि ९० परसेंट जप्रींदार मकरूज़ हें। कहीं उन्होंने कजे में अदा कर 
दिया तो और फिर अगर किसी के ऊपर कोई आफत और मुसीबत आए तो . उसके 
लिए बह तिजोरी में थोड़े ही रखें बेठा हे? करू जो मुआविना मिलेगा, में तो उसको 
मुआविजञा नहीं कहता हूं, वह तो एक किस्म को नासितल चीज है। खेर जो कुछ 
भी उसको भिले कछ को कोन उसको देखते वाला है? करू को २०-२२ लाख 
या डेंड-दो करोड़ लोग आपके यहां एम्पलायड होंगे? कौत सा उनके लिए आरफनेज 
खुला हुआ है ? कौन स्टेट उनकी जिम्मेदारी लेती है? यह कम्यूनिस्ट स्टेट भी नहीं 
है जो हर तरह की जिम्मेदार हो। यह तो १६ आना केपिदलिस्ट स्टेट हे। जब यह 
हालत हमारी हू उस वक्‍त मुझे दुख हुआ कि हमारे सुख्य मंत्रों जिवका में सच्चे दिल से 
क॒द्रदान हूं? जिनको लोगों से उभार कर उनका ध्यान इस्त तरफ लगाया हैं इसका 
मुझे जा सब से बड़ा दुख हुआ। में उनका बहुत बड़ा मानने वाला हूं। उनके गलत रास्ते 
से हमारी स्टेट की बुनियाई, हमारी सोताइटों की बुनियाई३ हि रही है, उततो हिहाने 
की फिक्र की जा रहो है । 

कहें ननोय ञरी हुकुम सिंह--हुक्‍न दिया जाय कि कुछ तरमीव के बारे में 
मांननीय अध्यक्ष--आप तरभीम पर हो मह॒दूद रहें, ज्यादा दूर पहुंच जाते 
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से (इस समय १ बजकर १ लिनेठ पर सइन स्थगित हुआ और २ बजकर 
२ मित्ट प्र अस्थायी सम्रापति सम्तिति. के सदस्य श्रो सुहुंइहार अय्त्ाल को 
अध्यक्षता म॑ सदत की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।) पा 

अस्थायी समापति-- उठले के पूर्व श्रो साजिद हुसेर अपना भाषण कर रहे थे 
बह अपना भाषण जारी रखें। . हे कील पक इस है हे 
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श्री साजिद हुसेन--मावनीय सभापति जो, में' जित संशोधत पर भावण दे रहा 
था उसका संबंध इससे था कि आया जमोंदारों ने जो रुपया लीगल तरीहेंसे कंडेक्ट या 
ऐग्रीमेंट से ले लिया है वह रुपया उनके मुआविजे से कटें या न कठें। इंस प्िझतिले में 
सरकार की जानिब से यह कहा गया कि कन्टद्रेक्ट तो बिलकुल वेलिड रहेगा। कंगेक्ट 
पर इसका कोई असर नहों, सिर्फ रुपथा जो ले लिया गया हें बह ले लेंगे। यह 
कंट्रेक्ट कसा है ? कंदवट बडिड रहे, उसके मातहत जो कारंबाही हुई वह भो ठोक 
रहे, लेकिन उसको नुकसान उठाना पड़े। यात्री यह एक किस्म को पेतालिटी हे 
चह कंदेक्ट करने की जो जिलकूल लूगल बेलिड तरोके से क्रिया गा और ग्रोपराइटरो 
राइट्स के अन्दर किया गधा। इपके लिए सरकार के पाप कोई जत्टोकिफेशन नड़ों हैं। 
उन्होंने इंसाफ का दावा यह किया हम सच्च जमोंदारों को बराबर समप्तते हैें। मार 
जहां पर रिहबिलिटेशन ग्रांट घुकरर की वहां पर सरकार की नजर में कोई बराबर 
नहीं दिखलायी दिया। उसमें कहा गया कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होतीं। छोटो- 
बड़ी होती हैं। लेकिन जब सरकार को ऐसी कोई तरकोब दिल्लछापी दो कि उत्तको माली 
फायदा पहुंच जाय वहां इंताफ दिखायी दिया और वहां पांचों उंगलियां बराबर दिखायी 
दीं। यह एक किस्म को इतकेंसिस्टेन्सी हे जेपता कि मने इत सिलसिले में अर्ज किप्रा था 
यह एक फ्योी ट्रॉजेक्शन के तरोके से होना चाहिए कि एक इंसात के पास एक चोज हैं, 
खोदी या खरी। सरकार को लाख मरतबा गरज हो वह उतको ले। जमोंदारों को 
तरफ से कोई डेपुटेशन सरकार के पाप्त नहीं गया । मेरे इल्म में और अगर किसी 
इंडिविजअल जमोंदार ने ऐसा किया तो फिर उप्ते कांसीक्वेंसेज्ञ के लिए तेपार रहना 
चाहिए और फिर सरकार के हाथ में है. जो रकम समझे बह दे दे, जो रकम बाहे 
मुआविजे में से काठ ले, मुआविजा दे या न दे जब कि उप्को दरख्व।स्त हें साहब 
जमींदारी हमको खू रही हे आप ले लोजिए, बड़ा अहसान हम पर होगा, अगर 
यह बोझ हमारे सर से हटा दें। लेकिन ऐसी बात हुई नहों। यहां तो ले दही और 
ला दही” का सवाल हूं, सप्छहाई और डिमांड का सवाल हूं। तो इं वाफ का तक्ाजा यह 
हैँ कि जो दाम हम कहें वह हमें धिलना चाहिए। जो शत हमतारींहों वह सरकार 
को मंजूर करनी चाहिए। आगर ऐसा न हो तो कम्र से कम जो मार्कोठ रेद हैँ उतको 
मानना चाहिए। अगर वह नहीं मानते तो यह तो किसी तरीके से मुरासिब 
और जायज नहीं ह कि आप पंचलाइज करें, जमींदारों के मुआविज से रकमें 
कार्ट जिसमें उनका कोई हाथ नहीं और जो बहुत जायम और सही तरीके से _ 
अमल में आया । मेरे ख्याल सें सरकार यह रास्ता निहायत गलत अख्तियार कर रही 
हुं। अगर कल को सरकार इसी तरीके से इंडस्ट्रिवल अंडरटेंकिग्त के सिलपिले में यह 
तरीका अच्तियार करेंगी तो उस वक्‍त क्या सरकार को यह हिम्मत होगी, क्या सरकार 
यह कर सकेगी कि यह तमने कसे केंट्रेक्ट किया ? सेरा यकीन हे कि सरकार मे 
न हिम्मत है और न उत्तका ऐता इरादा हें। तो फिए क्यों नास्द्रिल्‍्प में स्ट्रिंग करते 
है, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों उनके लिए ऐसी सूरतें करते हैँ जब वह भी 
इसी देश के रहने वाह़े है. इस भारतवर्ष के रहने बाड़े है ओर बराबरी का हक रखते 
हैं। फंडामेंटल राइद्स में हमारे लिए कोई कमी नहों रखो गपों हु, बहुसिबत 
सिटिजत के बराप़रों के राइट्त हैें। तो यह इंविडिअत्त डिस्टिकान जप्तीदारों के लिए 
ही क्यों? भुझे बड़ा अफसोस होता हु. जब में यह देखता हूं। यह निहायत हार्मे 
की बात हे कि इस तरह से पेटी (तुच्छ) बातें कर के परेशान करें। अगर नाजायज तरोके 
से आय यह करेंगे तो इससे क्‍या तरक्की हो जायगी। यह मुल्क्त लिए के गलत 
रास्ता हें, यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, दुनिया भर की बातों पर ठेस लगाता 
है। इन चन्द शब्दों के साथ हमारे साल मंत्री जो इत पर फिर गोर करेंऔर अगर वह 
ऐसा करते हैं तो वह इत संग्रोधन को जरूर मंजूर करेंगे। 


श्रो ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर फार रेवन्यू और मुल्य 
अंत्री जो की तकरीरों को बड़े गौर से सुना। सानतोय सुध्य संत्रों ने यह फरमाया 
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कि हमारी इस दफा का मतलब यहु हैं कि हप कष्ट्रेक्ट तो इनवेलिड नहों करते हैं, लेकिन 
अगर रुपया वसूल कर लिया गया हो तो हन इंटरमीडियरी से उस साल का रुपया 
वसूल कर लेंगे। अब अगर आप देखें कि यह किस तरह से मुनासिब और जायज हें 
तो आपको पता चलेगा कि कम्पेंसेशन से जो जायज रएग्रीमेंट हुए हों, जेग़े कि ब/कों 
साहब ने अपनी तकरीर में वजाहत से बतलाया गया कि अगर कोई कनेक्ट जायज 
हूँ और दो पार्दीज के अन्दर हो गया हे तो वह इनवेलिड हो नहों सकता जब तक 
कि वह छा कोर्ट में इनवेलिड डिक्लेयर न हो जाय। अब गत्रन॑मेंट ने उसको बचाने 
के लिए और अपने को बचाने के लिए यह तरकीब निकाली कि हम ऐग्रीमेंट को तो 
चेलेज नहीं करते है, लेकिन हम यह चाहते हे कि जो इपया मध्यत्रतों ने या जमींदार 
न वसूल कर लिया हे वह रुपए उसके कम्पेंसेशन से वसूछ करलें ओर आगर कम्पेंसेशन 
से वसूल न हो तो हुज्रवाला, इस दफा में 'अदर मोड आर रिक्रवरी' जो है उससे 
वह वसूल कर लेंगें। यह बात इस दफा में लिखी गई है अगर हुज॒ स्वाहा बह यह 
है किः-- 
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(वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए।) 

यह बहुत जायज और मुनासित्र बात थी कि जब जायदाद गजर्नमेंट में वेस्ट हो 
जाय तो आईंदा जे उपया वसूल किया जायगा वह गवर्नेनेंट बसूछ करे, लेकिन यह 
दफा बढ़ कर उस अच्छी दफा को निहायन बदसुरत तरीके से पेश किया गया 
हे । क्‍ 
हुजूरवाला, मेरे दोस्त बाकों साहब ने यह फरमाया कि जब एक चीज वाज़े हैं 
तो उसकी चाहत की क्या जहूरत हु और सेंने इप्त तरमोम्त को क्यों पेश क्रिया। 
इस वजह से पेश किया कि गवर्नेमेंट कहीं इससे नाजायज फायदा न उठा ले। एक 
पोजझ्यीदा चोज को में वाजे कर देवा चाइताहूँ और ला के मरइर कवफाइव कर देता 
चाहता हूं। में चाहता हूं कि जो यह दफा है :-- 
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. [(१) किसी आस्थान या उससें स्थित खाते की भूमि से संबंधित ऐसे सभी लूगान, 
अवबाब, स्थानिक कर और सायर जो निहित होने के दिनांक के बाद के हों और 
जो आस्थान न हस्तगत किए जाने की दश्शा में सध्यवर्तों को देव होते, राज्य सरकार 
में निहित हो जाम्ंगे और उसको देय होंगे, न कि सध्यवर्तों को, और यदि इस 

खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वेध रूप 
से मुक्त न होगा ; 


.. (२) यदि निहित होने के दिनांक से पहिले किए गए किसो अनुबंध या संबिदा 
के अधीन कोई रूगान, अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद 
के किसी समय के लिए मध्यवर्ती को दें दिया गया हो या उप्के द्वारा अभिसंधित 
अथवा अभितिकत हो गया हो तो वह राज्य सरकार द्वारा वेब समझा जायगा। 
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[श्री एजाज रसुल| ह 
.. उसके बांद जितने अल्फाज हैं नाट विथए हृटेंडिग विथ ऐप्रीमेंट से लेकर चेप्टर तीर 
तक”, उत्तको काट दिया जाय. और उसकी वजह से मेंने एक नयी दर रख्नदी है। मेरा 
मतलब यह हैं कि जो एग्रींमेंट्अ पहले हो गए हों वे जायज समझे जाय॑ं। ऊपर को जप 
असेम्बली की दफा है. उसमें कोई तरमीम नहीं पेश की हैं, इसलिए कि में समझता हूं 
कि अगर कोई ऐग्रीमेंह हुआ हो और उप्तका रुपया वयूद्ष न हुआ हो तो बहु 
गवर्ममेंठ वसूल कर ले। गवर्ममेंड के यह अंनोखा तरीका निश्ाजा हे कि ऐप्रीमेंट 
से हम इंटरकियर नही करेंगे, क्योंकि अगर क्षंट्रेक्टर दावा कर देता है तो सरकार को 
भी अदाज॒त में जाना पड़ेगा, लेकिन दुबली ग्द? के जमींदार ही हैँ इसलिए उनको 
नुकसान ही पहुंचाना चाहते हें और उसमे गबर्नमेंट को आसानी है और इसलिए यह तरीका 
रखा है. कि मुआबिजा सें से रुपया काट छेंगे और अगर ज्यादा दसुलू कर छिया 
गया हो तो और कोई तरीका अख्तियार करके, जेलखाने भेज कर, प्रापर्टों अटेच करके 
याजों भी तरीका हो उसको अख्तियार करके, रुपया वन्तुल्ल कर लेंगे। मेरी समन 
भें नहीं आता, हुजूरवाछा, कि यह कहां का जायज ओर मसुनासिब तरीका है कि यह 
गदर्नमेंट, जो कि जनता की गवर्नमेंट है, इप सूरत से एक खास कक्‍्लाप्त को खत्म करने 
, के लिए थे हथकंहे अख्तियार करे ओर इसप्तीलिए भेंते यहु अमेंडमेंट पेश किया 
हुजुरवाला, मिनिस्टर सहाब ने यह फरमाया कि पेशगी लगाव वशूल हो जाता है 
हो सकता है कि एक-दो दिन मित्ता ऐसी हो, छेकिन आज करू के जमाने में जब हर 
काइतकार अपने हुकक से वाकिफ है और जब हर काइतशार यह जानता हैं 
कि अनकरीब जमींदारों खत्म होने वाली हे, कौन शब्प जमींदार को पेशगी लगान 
देगा? और आपने आप न्‌कसान उठाएंगे। 


श्री दारिका प्रसाद घोय --फर्जी काइतकार जो बनाय गये हें। 


श्री ऐताज रसून--उनका कोई मतलूब यहां नहीं है। अगर फर्जी काइतकार 
बनाएंगे तो उनका लंगान तो गवर्नमेंढ आयंदा वसूछ कर लेगी। अगर उनझा रिकार्ड 
हो गया यानी पटवारी की खतोनी में इसका इंदराज हो गया तो आयंदा गवर्नमेंट जिपको 
बेल्ट करेंगी उससे लगाव वसूल कर लेगी। 9 22 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय -+और आगे के दस साछ की रसीद दे देगी। 














 आ्री ऐजान्त रखुल--पह तो भोर्य जी का ही तरीका हे बसे ऐसा कोई तरीका 
नहीं हैं।. मुझे कोई इसठेंस दी जाय। महज ख्याल की दुनिया में, महज यह ख्याल 
करके कि यह हुआ होगा, जमींदारों ने यह किया होगा। लिहाजा हमें भी यह 
सब बातें करनी चाहिए। यह तो मेरे ख्याल में एक जनता की गवर्नसेंट को जायज 
और मुनासिब नहीं है कि किसी भी सूरत से यह सब तरीके अख्तियार किए जाये 
अगर आप देखें तो मालूम होगा कि अगर बरफ भी गिरे तो वह जंमोंदारों पर ही 
 गिरता है, क्योंकि और कोई तो बाकी नहीं रहा, इसलिए चलो इनको भी खत्म 
करें । कहीं यह पोलीटिकल राइवल्‍स आगे उठ न खड़े हों। लिहाजा इतको दबा 
इयाजाय। हर तरीके से कानून के शिकन्जे को खींचा गया।.. रख 
.... अब रहा हुज्रवाला, सायर का सवाल तो सायर को डेफतीशन देखी जाय, 
 झसायर की यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में जो डेफिनीशन लिखी हुई हें। वह यह है कि-+ -. 
... (छ8एश० 009068 ज़809967 49,050 0७. एशं१ 67 शी एश/७व ए 8 08898 07 8. 
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(साथर सें वहुचीज झामिह हूँ जो एक पदटेदार या लाइसेंसदार को जिन्प के जमा 
करने के अधिकार, जंगल के अधिझ्ञार, मछलियों के शिकार, आबपाशी के लिए बनावटी 
जरिए से पानी लेने के बदले देना या हवाह़े करना पड़े।) 

यह डेफिनीज्ञषन हैं। मेरे लीडर नवाब साहब ने यह कहा ऑर जायज कहा कि 
अगर किसी को फारेस्ट का ठेका दे दिया गया हे और उसने रुपए लगा दिए हैें। उसको 
तो कुछ नहीं लेकिन अगर जरूशत पड़ी और रुपए डे लिए ? जब हम सालिक थे 
और हम ठेहा देते थे. और इसे पहले भी गाल मंदी सानेंगे द्धि लर जरूरत पड़ती 
थी तो जमीदार अपने गाँवों पर कर्जा ले लेते थे ऑर अक्सर छपने गांव को वह 
पटौती पर दे इंते थे कि दो साल तक तुम इसकी भालगुगारी को, हाइ को हमें गांव 
वापस कर देना। उमर ज्ींदार ने कोई सुभाहिशा किया हैँ हद तो जमींदारों को 
पेनेलाइज किया जाय। लेडिन यहु नहीं ऊफि तुम्हारे बुआदिशें जे बदुझ कर लेंगे 
या और मोड आफ रिक्वरी से वमुल छार केंगे। यह कहां दा इंपाझ हैं? आपने 
यही बहुत किया हैँ कि जनींदारों को झत्म किद्या! फिर यहु उसके साथ सलूक 
करना नुनासिब नहीं ह। लिहाऊझा में अपना अमेंडसेंट दाएस नहीं लेहा हे और 
ऐवान ले अर्ज करूंगा हि वह इसको स्वीकार करे। द 
रमेन सहोदय, सादतीय मुख्य मंत्री की 

द् 


हा 


- के ि र्व्य्‌ सा जज भ 
माननीय झी हुछुट सिंह “-सानतनय चेघर 
स्पा न प्यू फज 4-3] ख़्र कट धाच्ट 
हमर, मरा फझ हे क्वि आखिर मे द्धद 
ध्से 


तकरीर के बाद मेरा कादर बहुत आसान हो उथाः हू 
अर्ज करूं, इसलिए फर्जअदाय्गी करने के लिए में खड़ा हुं। हमशरे लायक दोस्त बाकी 
साहब ने कान्ट्रेक्ट ऐक्ट पर एक ऊम्बा लेदचर दिया, यह दिखने के लिए कि कांट्रेक्ड और 
ऐग्रीमेंट में फक हें। किसी शख्स ने इस तरफ से इंकार नहीं क्रिया था शि इससें 
फर्क नहीं है । फर्क ह ऐग्रिमेंट और कांट्रेक्ट में। वत्यड और वायडेडशिल में भी 
जो बाराकों का फर्क है उससे भी यही जाहिर करने की कोशिश की ययी और इस सदस 
का काफी वक्‍त लिया गया। इन सब्र बालों को बतद्ातें हुए मेरे छाथक दोस्त ने 
फरमाया कि ऐेग्रीमेंट और कांट्रेक्ट तो चाजाबथअ हो ही नहीं सकता क्योंकि इस 
धारा में भी नहीं कहा गया अर सब कांडेक्ट. रूफज इस्तेघमाहू किया गया तो 
इसके मानती जायज कांट्रेक्ट के ही थे। द 
ओ अब्दुछ बाको--मेंने यह कहा था कि इब्तदा में कांट्रेडड बायड नहीं हो 
सकते। 
माननीय को हुकुम सिह--हां आपके कहने का यही सतलूब होगा। शायद वह इस 
ख्याल में थे कि सरकार इस प्राविजन के जरिए से ऐप्रिसेंट था कांट्रेक्ट को नाजायज 
करार देना चाहती हू और गालिबन यह गलतफहमी मेरे दोस्त को इसमें जो एक लफ्ज 
है उससे पेंदा हुई। “नाट विथ स्टेंडियँ का जो लफ्ज है उससे शायद मेरे दोस्त यह 
समझें कि इसके जरिए से यह ऐग्रिमेंट या कांट्रेक्ड नाजायज कशर दिया जाता हैं 
और जो फायदा जमींदारों या इटरमीजियरीज मे इत ऐप्रिमेंट और कांट्रेक्ट्स के अन्त- 
गंत हासिल किया हे बहु उनते वापस ले लिया जावगा। सें अपने लायक दोस्त से यह 
अर्ज करूंगा, यह में कैसे कहूँ कि वह समझे ने हों, लेकित कोई न कोई मिस्तअंडर 
स्टेंडिग जहूर हुई। नाट विथ स्टेंडिग के लफ्ज से यह अपर नहीं होता कि वे ऐप्रिमेंट 
और कांट्रेकट्स नाजायज हेँ। मेरे दोस्त कानूत पेशा हें और काफो उनको तजुर्बा भी 
है। अक्सर ऐसे प्रेजेज कानून में मिलते है। अगर वहटेनेंसो ऐक्ट देख ले जो रोजमर्रा 
उनकी नजर से गूजरता होगा, उत्त को कुछ घाराएंहे। घारा ८१, घारा८३ और ९१ 
इन सब दफात से शुरूआत लफ्ज नाटविथस्टेंडग से ही है। उसके यह सावी नहीं 
उसके बाद जिनका हवाला दिया गया सब नाजाथज हैं। जेसे मिप्ताल के तौर पर 
श्रीमन्‌ के आज्ञा से से घारा ८३ की दो लाइंस पढ़ देना चाहता हूं:--। द 
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सत्जकी, 


१९६ वियरान सभा द [२८ दिसम्बर, १९५० 


[ सानतीय श्री हुकुम सिह | 
(पिछली धारा में किसो चीज के होते हुए भी जब किसो खाते के लगान को 
बड़ाने के लिए कोई डिग्री या आदेश दिया जाय .......) द 


इसके यह मानी नहों कि प्रोसोडिग्स सेक्शन नाजायज करार दे दिया जायगा। 
मानी यहहें किइस के होतेहुएं भो यह बात होगी। इस तरह के मुख्तलिफ जगहों 
पर यह प्रेज और अल्फाज सिलेंगे लिहाजा इसके मानी नहों होते कि जहां पर ऐग्रि- 
मेंट और कांट्रेक्ट के सिलसिले में नाठविथस्टेंन्गि का रफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाय 
तो ऐपग्रिमेंट और कान्‍ट्रेक्ट वायड और वायडेबिल तसव्वर किया जाय। मानी यह हैं कि उनके 
होते हुए भी इस बात का प्राविजन किया गया है किअगर किसी इंटरमोडियरी ने लेस्टिंग 
के बाद समय का कोई लगान वसूल किया गया हो और चूंकि वेस्टिंग के बाद उनका 
हक बाकी नहीं रहता और पेशगी उन्होंने बसुल कर लिया हो तो वह कांट्रेक्ट या 
ऐग्रिमेंट जायज होते हुए भी वह उस रकम को वापस करने के मुक्तजों होंगे क्यों 
कि वेस्टिंग के बाद स्टेट गवर्नेमेंट मुस्तहक होगी उसके वसूल करने के लिए । 
इसमें यह इंतजाम किया गया है कि इंदरमिडियरीज की रकस से वह सतालबा वसूल कर लिया 
जाय। यह तो सीधा-सादा मामला हे इसमें कोई पेचीदगो नहीं, इसम कोई ऐ सी बात नहीं रखी 
गई,जिससे कि किसी किस्स की गलतफहमी हो। इससे यह बात मालम नहीं होती कि जमींदारान 
पतली गर्दन वाले होते हें लिहाजा उनको हलाक करने की कोशिश को जा रही है। एक से 
एक मोटी गरदन वाले जमींदा री सोजूद हैं। न हमें तो किसी से कोई अद्यवत नहीं है, लेकिन यह 
तो एक सीधी इंसाफ की बात है, इंसाफ का तकाजा है कि जिस वक्‍त तक आप उसके मालिक 
हैं आप उसी वक्‍त तक उसके लागन के वश्चुछ करने के मस्तहक हैँ और जिम वक्‍त आप 
उसके म्‌ सस्‍्तहक नहीं हे अगर आप ने यह लगान वसूछ कर लिया है तो वह वसुलूपाबी जायज 
वसुलयाबी नहों हे बल्कि नाजायज है। उप्तको आप हजम नहीं कर सकते। वह तो पब्लिक का 
रुपया हैं उसको सरकार वसूल कर सकतो है, वह पब्लिक के खजाने में जायगा। औ< पढब्डिक 
के फायदे के 'लूपे सर्फेकिय। जायगा इसके सिवाय इसको रखते का और कोई ख्याल नहीं 
है । हमारे राजा साजिद हुव्ैन साहब न रिसेस के पहिले भी और बाद में भो तकरीर की, 
उन्होंने तरमीम से कम वास्ता रखा और ज्यादातर बातें उन्होंने वे को जो उन्हांने ऐनीमल 
हस्बेंडरी के सिलसिवेले में कौंसीड को थीं। उन्होंने कोई बुनियादी बात नहों को, नहों तो 
उसका जवाब बुनियादों देना पड़ता और कुछ मुश्किल या दिक्कत भो होतो। लिहाजा इन 
चंद शब्दों के साथ में फिर इस तरमीम को मुखालिफत करता हूं। कै 


श्री 5 बठु न बाको--क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब साफ साफ अल्फाज में यह कहना 
चाहते ह॒ कि वे कांट्रेक्ट जो वेस्टिंग के बाद होंगे वे वाइड समझे जायंगे जता कि संशोधन 


हे 
महा ः क्‍ द 
. माननीन श्रो हुकुप सिंह--श ७ 8७७०00 660]क४708 0 ए00 07 ए0490]0- 


.( हम इसको निराकृत अथवा निरा करणीय प्रसश्यापित नहीं कर रहे हैं। ) 
.. अल्थायी समापति--प्रइन यह है कि धारा ६ (ग) (२) के स्थांन पर निशनलिदित 

नयी उपधारा ६ (ग) (२) रखो जाय++- .......|_यऑय्य्य्य्य्ख<् 
.. “ (२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किए गएं किसी अनुबन्ध या संविदा के 
.._ अधीन कोई लगान ; अबवाव, स्थानिक् कर या सायर उक्त दिनों के बाद के किसो समय के 
.._ लिए मध्यवर्तों को दे दिया गया हो, तो उक्त अतुबन्ध या संविदा राज्य सरकार द्वारा वेध 
समझा जायगाँ...||*||+///ररररर7_य्य्यञ३२2रझ|---रः<-खरररररः्ः 
..._ (प्रदन उपस्थित किया गया और सदन के निम्तलिलित हंग से विभाजित 

होने पर अस्वीकृतहुआ--+ )......  ... | /्््पव्् 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमोंदरी विनाश और सूमि व्यवस्था विषेयक 


फ्च् 
अजित ब्रताप सिह, श्री 
ई० एम० फिल्प्स, श्री 
ऐजाज रसूल, श्री 
गूरु नारायण , श्री 
नवाजिश अली, श्री 
अ्रयाग नारायग, श्री 


अचल सिह, श्री 

अब्दुल रऊफ खां, श्री 
आत्माराम गोजिन्द खेर, सातनीय श्री 
इतिज्ञा हुसन , श्री 

कृपा शकर , शी 
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री 
गोविन्द सहाय, श्री 
चतुभूज शर्मा, श्री 

चरण सिह, श्री 

जगनज्नाथ सिंह, श्री 
जगमोहन सिह नेगी , श्री 
अपन सिह, श्री 

दयाल दास भगत , श्री 
हारिका प्रसाद मौर्य, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
दीपवारायण वर्मा, श्री 
नवाब सिह चौहान, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रेम किशन खन्ना, श्री 
प्रमलाल बच्य, श्री 

फतेह सिंह राणा, श्री 
बलदेव प्रसाद, श्री 
बादशाह गप्त, श्री 
बअजरानी देवी , श्रीमती 
भारत सिह यादवाचार्य, श्री 
'भीससेन, श्री 


य्क्ा 
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श्रो पब्दुठ बाकी--जनाब चेवरमेन साहब, 
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१९७ 


में--११ 
हम्मर उब दर हमान खां शेरवानी, श्री 


' सुहस्मर जनझेद अडी खां, श्री 
. राजकुंवर सिह, श्री 

: वीरेच्ध ज्ाह, त्ी 

: साजिइ हुसे न, श्री 


विंपक्ष में--५२ 

: मिजाजी छाल, श्री 

' मुहम्मद एवज, श्री 

; सुहच्णद सुलेमान अबसी, श्री 


यज्ञवा राय उपाध्याय , श्री 
रघुवंश नारायण सिट्ठ, भी 


. रघ॒वीर सहाय, श्री 


रामकऊुमार शास्त्री, श्री 
रावखनरन सिठ, श्री 
रामनति, अभी 

लाखन दास जादव, श्री 
लाल बिहारी टंडन, श्री 
लोठनराम, श्री 
विश्वनाथ राय, श्री 
विष्णु दरण दुड्छिता, श्री 
बीरबल सिह, श्री 


! शान्ति प्रपन्न दार्मा, श्री 

: शिवदयाल उपाध्याय, श्री 
| द्यायलाल वर्मा, श्री 

| इयाम सुन्दर शुक्ल, श्री 

; व्यासा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री 
| सज्जन देवी महनोत, श्रीवती 

| सीता राम अज्डाना,श्रों 

| सुर्थप्रसाद अवस्थी, श्री 

! हरगोविन्द पंत, श्री 

। हरप्त्नाद सत्य्रेश्ी, श्री 

हुकुम सि 
होती लाल अग्रवाल, श्री 


माननीय श्री 


तजजीज करता हूं कि आरा ६(ग)(२) 


की पंक्ति ५.६ तथा ७ से विम्तलिखित वाइदखंड भमिक्राल दिए जायें -- 
या उसके द्वारा अभिम्तन्धित (00779०7400०0 ) अथवा अभितिक्त (78]098380 ) 


हो गया हो 


जनाब वाला, कॉंसिल से जो तरमीम मंजर हो कर आयी हे उत तरमीन के ऊपर के ढक ड़े 
से अगर लगाया जाय तो दोनों का सतलूब यही निकलता हे कि अंग्रेजी के वज्ञंन सी (१) 


में यह कहा गया हू कि 
' 
क्‍0ंतवीप 


7 द585, 


डरे 
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[श्री अब्दुल बाकी | 
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[(१) किसी आस्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से संबंधित ऐसे सभी लगान, अववाब 
स्थानिक कर और साथर , जो निहित होने के दिनांक के बाद के हों और जो आस्थान न 
हस्तगत किए जाने की दशा में मध्यवर्तों को देय होते , राज्य सरकार में निहित 
जायंगे और उसको देय होंगे, न कि सध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत 
कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से बंध रूप से मुक्त न होगा; ] 


यानी अगर काइतकार ने कोई रूगान था अबवाब या सायर वेस्टिंग के जमाने के बाद 
जमींदार को अदा कर दिया हो तो उस काइतकार के मृताल्लिक यह समझा जायगा कि वह 
बरी जिम्मा नहीं हुआ और उसके जिम्से स्टेट का बकाया हे, यानो (१) में तो यह है 
कि उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। लफन आये हैं कि / 8॥9)| 06 098ए90|७ 
60 $06 50968 (राज्य को देय होगा) “ यानी स्टेट उससे बसूछ कर सकेगी और वह 
जिम्मेदार हूँ स्टेट को अदा करने का । अब दूसरे फिकरे में जो तरमोम हो कर आयो हू उसमें 
यह कहा गया है कि अगर जमींदार ने वसूल कर लिया हो या सुलह कर ली हो या छोड़ दिया 
हो तो उस सूरत में स्टट जमींदार से वसूल करेगी। जहां तक उसे लगान वगरह का ताल्‍लक 
है, जिसको जमींदार न वसूल किया ह , यह तो उसूलन सही मालूम होता है कि जब कोई स्टेट 
इस गवर्नमंठ की हो गयी तो उसके बाद की जो रकम हैं उसको जमींदार वसूल नहीं 
कर सकता है। अगर वसुल कर लिया है तो वह गबरनेसेंट वापस ले लेगी। 
लेकिन दो शकलें और हैं, जिसमें जमींदार ने वसूल नहीं किया हु, आया वह भो जमींदार 
से बसूल किया जायगा यानी अगर जमींदार ने छोड़ :देया या सुलह के जरिये से कहा कि 
हम नहीं लेंग, कम्पाउंड कर दिया या रिलीज कर दिया तो जो तरमीम 
आयी ह॒ उसमे यह हूं कि जमींदार ने वसुछ किया हो तो भी उसे देना पड़गा और अगर 
छोड़ दिया हो तो भी देना पड़ेगा। यह अजीब सी बेजाप्तगी है, वर्योकि जो वसूल नहीं 
इुआ वह तो काइतकार से वसूल ही किया जा सकेगा जेसे (१) में हे तो जमींदार से वसूल करने 
का स्टेट को कहां से हक हासिल होगा। दइसरी जो इसमें जहमत है, में कल अर्ज कर रहा था 
कि कांस्टिद्यूशन के मुताबिक हंसको जो इंग्लिश वर्जन दिया जायगा वह सही तर्जूमा होगा। 

जनाबबाला की वसातत से अर्ज में यह करना चाहता हूं कि इसमें लफूज दिया गया है कि : 
# 9678 प्रण48४ए &0 ॥27887:80॥ 07 007॥078060 70806 08७ई076 ॥॥6 0888 ०0| 
४8308 80ए 7606, 0688, +008| 78686 07 88780 607 ६0 ए ए96700 ७67 +$॥6 ४8#४ंऐ 
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(यदि निहित होने के दिनांक से पहले किए गए किसी अनुबंध या संविदा के अधीन 
कोई लगान , अबवाब, स्थानिक क्र या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिए 

मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, वसूल किया जा सकेगा।). ....<र््-्र्ररः 
में अब यह कहना चाहता हूं कि ज्ञो हिन्दी का वर्जन दिया गया है उसमें तो यह 

है कि वसूल किया जा सकेगा, ओर इसमें यह है कि जरूर वसूल होगा । 
इन दोनों मे फर्क हे , यानी अंग्रेजी मं जो 7४87 76८0४९7 ( वसूल कर सकता है )” 
उसका तर्जुमा तो हिन्दी में दिया हुआ है, मगर जो अंग्रेजी में - तर्जुमा है. वहु॒ 8908 08 
_96009७/७ 0]७ (वसूल किया जा सकेगा ) यानी कम्पल्स 3 है । में. यह अज करना चाहता 
हूँ कि इस तरंमीम के जरिये से जो तजूमा है उसके माने यह हे कि जमींदार ने चाहे बसुल किया : 
हो या उस. रकम को जमोंदार ते न पाया हो, हुर सुरत में जमीदार मजबूर क्रिया जायगा 
. बहू रकस॒ देने के लिए जिसके लिये उसन छूट दे दी हो. या सुलह कर/लिया हो'। अभी म तकरीर 
सुन रहा था आनरेबिल प्रीमियर की और वे कहते थे कि इसके तो सिस्पिल साने यह ह कि 





सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदे। जवींदारी विताग और भूमि व्यवस्था वियेयकू १९९ 


जो जमींदार ने वसुल कर लिया होगा स्टेट उसे बग्चूुल कर लेगी। मगर आनरेबिल मिनित्टर 
साहब ने शायद बाला बाला यह तकरीर कर दो। उन्होंने इस पर नजर नहीं डाली कि इस 
दफा में यह नहीं किया गया है, बल्कि इस दफा में इतनों ज्यादती को गयी है कि जमींदार 
ने वसूल कर लिया हो तो देना पड़ेगा और न किया हो, छोड़ दिया हो या सुलह कर ली हो 
तब भी देना पड़ेगा। यह सेरे ख्याल में एक ऐसो ब्रेउमुझों है, जग्न है, सितम है, जुल्म हैं, 
चाहे जो भी लफज इस्तेमाल कोजिए --कि कम्नो भो दु विदा में कोई कानून ऐसा नहीं होगा 
अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो तो उस्ते उसकी सजा दी जा सकती है, लेकिन अगर किसी 
ने कोई जुर्म न किया हो, रिलीज या कम्पाउंड कर दिया है, तो यह सिविछ लाइबिलिटी होती है 
क्रिसिनल नहीं होती। जब तक क्रिपनल नहीं होती उप्त वक्त तक आप किसी को मजबूर करके 
उससे पेनाल्‍टी नहीं ले सकते। यानी जम्मोंदार ने वधुल भो नहीं किया और आप कहते हें कि 
नहीं, जहूर देना होगा और लफन आप ने रखा हे 34:4 08 "७३०४७7७ 9॥8 
( बसुल किया जा सकेगा )। में समझता हूं कि यह अंग्रेजी का बड़ा बेजा तर्जमा है। जेसा कि 
में कल कह रहा था, तजु सम सही होता चाहिए। तर्जुमा करते समय इसे नजर अन्दात 
कर दिया गया कि 53७७| और ४7४७९ में क्‍या फके हैं। अगर वश्युल कर लिय। हे 
तो जमींदार से लिया जायगा और अगर उसने रिलीज़ या कम्पाउंड कर दिया है तो उसका 
प्रावीजन सी (१) में मोजद हैे। अगर काइतत्ञार ने दे भो दिया हो तो उप्तको जिम्मेदारों 
खत्म नहीं होती, यह उत्तमें है । अगर नहों दिया हु तो वह तो प्रिम्विह् छा है। 
रेंठ या लोकल रेट वर्ग रह तो दे हो रेगा, बदु किसो से वसुरू नहीं किया है। इसलिए वह तो 
सवाल पैदा ही नहीं होता। यह तरमोद बहुत हो सादी और वाज हें। इसमें जहां तक 
कम्पाउंड और रिलीज करने का सवार हु, दोनों अल्फाज को उड़ा दिया जाय तो वह इसवे 
सीधी सादी बात हो जायगी कि अगर काइतहझार न नहों अदा किया है वेस्ट के बाद का रेट, 
सेस, लोकल रेट, सायर जमोंदार को तो गत्रनेंमेंट तो वचुल कर हो लेगी और 
अगर जमोंदार ने वनुरू क्रिया है तो उप्तसते छिया जाथगा। था तो कम्पाउंड और रिलोज 
का लफ्‌ज अपनी जगह पर सही नहों हैं और या आय कहते हें कि सही ह॑तो यह नहीं होना 
चाहिए। इसलिए में जवाबबाला के जरिये से आनरेबिल मिनिस्टर साहेब से अज्ञ करूंगा 
अगर वह मेरी तरसीम पर गोर करेंगे तो वह मानेंगे कि यह दोतों अल्फाज यहां पर नहीं होनी 
चाहियें। काउंसिल से जो तरमोम आयो हूं उत्तमें से इन अल्फाज को निकल जाना चाहिए। 

माननोय ओर हुकुन लिद--माननीव चेयरमेत साहब, मेने अपने मित्र बाकी साहब 
की तरमीम से ओर उनकी तकरीर से यह नतीजा निकाला कि जहां तक इस धारा ६ को 
उपधारा (ग) के सब क्ल,ज (२) का उसूल है वह उससे इत्तफाक करते है। अगर जमींदार ने 
वस्ट के बाद का किसी सप्व का रूगात या लोकल रेट वगरह वसूल कर लिया हो तो वह 
उससे वसुल कर लिया जायगा यानी मुआविज में से मिनहा कर लिया जायगा। इस उसुलर को मेरे 
लायक दोस्त बाकी साहब तसलीम करते हैं। 


अब बाकी उनको इस बात में शिकायत हे कि अगर यह रकमें कम्पाउंड हुई हों या रिलीज हुई 

हों तो क्यों वसूल की जाय । यह नहों होता चाहिए और इस खयाल से हमारे सित्र ने यह तरमीस 
उपस्थित की है और मुझे हुक्म भी दिया हे कि में इस तरसीस को मान लेकिन कब्ल इसके कि 
में हुक्स की तामील करूं, में भी हक बजानिब हूं यह दरियाफूत करने के लिए अगर किसी जमीं- 
द्वार पर किसी काइतकार की ५०० रु० की डिग्री अदालत दीवानी की हो और उस काइत- 
कार के जिम्मे जमींदार का ५०० रु० बकाया लगान हो, और दोनों आपस में मसलहत कर लें 
जमोंदार साहब कह दें कि हमारा ५०० रु० बकाया लगान हैँ वह आप की डिग्री में मुजरा हो 
जाय, काइतकार अदाहूत दीवानी _ में जा करके दरख्वास्त दे दे कि सेरा मतालबा वसुरू 
हो गया और डिग्रो दाखिल दफ्तर हो जाय, काइतकार भी छुट्टी पा जाय ओर जमींदार भी 
छठटी पा जाय, ऐसी हालत में अगर कम्पाउंड का लफूज निकाल दिया जाय तो क्‍या अपर 
होगा। मेरे दोस्त ने तो इस शब्द को निकाल दिया, लेकिन जो उनकी लायबिलिटी डिग्री के 
_तह॒त सें थो उससे बह सुबुकदोश हो गया ओर उस पोरियड का सतालबा उसने उस डिग्री 


४२०० । विधान सभा । २८ दिसम्घर, १९५० 


..[साननीय श्री हुकुछ सिह] 


अं मुजरा दे दिया जो वेस्टिंग के बाद का पीरियड था, जिस वक्‍त कि वह उस जमीन का 
सालिक नहीं रहा था ओर लगान पाने का सुस्तहक भी नहीं था, तो ऐसी सुरत में क्या होगा, 
अगर वह सतालबा जमींदार से बसुल होना चाहिए या नहों होना चाहिए। इस कानून से महज 
काश्तकार की अदायगी को हम वेलिड डिस्धार्ज मानते हैं, वह सुबुकदोश हो जायगा, हम 
उससे फिर नहीं वसूल करना चाहते, लेकिन जिस शख्स को कोई हक नहीं था पाने का और उससे 
'वसूछ किया , तो उसका फर्ज हो जाता हैं कि वह उस सतालबे को वापस करे। ऐसी 
सुरत में कस्पाउंड हो जाने पर अगर हम यह तरमभीम मान लें तो यह मतालबा कंसे वसूल 
होगा, बड़ी दिक्कत पड़ेगी। इस उसूल को मात करके कि यक्रोनन वेस्टिंग के बाद 
इंटरमीडिएरीज रुगान पाने के मुस्तह॒क नहीं हे, मेरे लायक दोस्त अगर इस तरमीम को पेश 
करके ऐसा लपहोल छोड़ देना चाहते हे जिस से उस उसूल की खिलाफवर्जी की जा सके 
तो में इसको किसी तरह वाजिब और मनासिब नहीं समझता। 


इसी तरह अगर यह रिलीज का लफूज निकाल दिया जाय, तब भी गुंजायहों हो सकती हें 
और में अपनो बात एक ज़ुसले सें खत्म कर देता हूं कि अगर यह तरभीम मान ली जाय तो 
सब-क्लाज रकक्‍्खा गया है उसका सारा मतलब खब्त हो जायगा और फ्राड के लिए ग्रेदस 
बिलकुल वाइड ओपेन खोल दिए जायेंगे और कर ही से वसुल्ो तो नहीं की जायगी लेकिन 
लोग रिलीअ करते रहेंगे और रिलीज कोई मुफूत में नहीं करता हे। सही बात कहने में तह्ख 
समालम होती है, में दोहराना भी नहीं चाहता और बिला वजह कोई गर्मी भी नहीं पेदा करना 
चाहता। जो ठंडक इस वक्‍त है वही बदस्त्र कायम रहे और मेरी यही ख्वाहिश है कि 
ठंडे दिल से हम्न सब लोग सोचें। इसमें दिक्‍्कतें पड़ेगी और अइचनें होंगी। ऐसी सूरत में म 
अपने दोस्त से अर्ज करूंगा कि यह तरसीम नामुनासिब है, इसे अगर वापस ले लें तो ऐन 
इनायत होगी । इन चन्द शब्दों के साथ में इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं। 


श्रो मुहम्मद उबेदुरेहमान खां शेरवानी--जनाब सदर, जो तरमीम मेरे दोस्त अब्दुलबाकी 
साहब ने पेश की है और अभी उसका जवाब जनाब वजीर साहेब ने दिया है उस तरमीम की ताईद 
'इस ऐवान के सामने करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे नजदीक जो कुछ अब्दुल बाकी साहब ने 
कहा वह बहुत मुनासिब , माकूहल और निहायत कानूनी बात है। इसमें शुबहा नहीं कि 
जो तरमीम इस जेल में कॉसिल ने करके भेजी है वह उस बयान को जो कल इस ऐवान के सामने 
एक सेम्बर साहब ने इस तरफ से खड़े हो कर कहा था कि यह कानून और ज्यादा सख्त हो कर 
आया है, ताईद कर रही है। बजीर साहब ने भी फरमाया कि अगर वह इन अल्फाज को 
निकाल देंगे तो जो मकसद हे वह फौत हो जायगा। क्या सें वजीर साहब से मालूम कर 
'सकता हूं कि जब यह कानून बना ही था ओर असेम्बलो में बहस-पुबाड़िसा हुआ था उस वक्‍त 
यह र्याल जनाब वजीर साहब या उनके म्‌ंशीरान के दिसाग में नहीं था ? अगर था तो 
उस वक्‍त क्यों नहीं यह चीज उस कानून का जुज करार दी गयी ? यह कॉौंसिल में जा करके 
क्यों तजवीज आयी। इसके पहले जो प्रोसीड्योर इस ऐवान में मंज्र हो चुकी है मेरे ख्याल में 
_निहायत काफी व शाफी हूं ; इस वास्ते कि अगर कोई अबवाब, सायर था लगान वेस्ट होने के 
बाद काइतकार अदा करेगा तो वह अदायगी उसकी नहीं समझी जायगी बल्कि वह जिम्मेदार 
रहेगा उसके अदा करने का। मेरी समझ में नहीं आता है कि जनाब वजीर साहब नें क्‍यों 
काइतकार को इतता नासमझ और इतना बेखबर समझते हें कि बावजूद वेस्ट हो जाने के 
'भी वह जमोंद।र को लगान.अबवाब, जो सायर देगा मेर। यकीन है कि जायदाद वेस्ट हो जायगी 
तो हरगिज नहीं देगा। इसलिए कि वह इतना नासमझ नहों कि अपने पैसे को बेकार 
फेंके और क्याइंस वक्‍त तक कोई मिसाल ह कि उत शख्स,ने, जिसको कि हक नहीं 
' बसूल करने का, उसने कोई सतालूबा किसी काइतकार से या किसो ओर सूबे के रहने वाले से 
वसूल कर लिया हो ? यह एक अजोब व गरीब फल्सफा है, जिसका वजोर साहब को हीं 
अपने वकालत के जमाने में तज्चुरबा हुआ हो, कम से कम मेरे इल्म में तो कोई ऐसी मिसाल 
-नहीं आई। जब अपनी जगह पर वह दफा सौजूद है फिर उस दफा का इजाफा करना और 
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उससे जनींदार को भी उसकी अदायगी का जिम्मेदार करार देना यह कहां तक हक बजा- 
मनिब हें” इसके मानी यह हुए कि थह दफा दोधारी तलवार है, जिससे दोनों की गरदनें 
काठना चाहते हैँ १ कुछ देर हुई दौराचे तकरीर में बजीर साहब को यह ख्याल हुआ कि 
बहुत से ज़मींदारों को बड़ी मोटी गरदनें हें। इसका नतलूस बह हे कि बहु तलवार इतनी तेज्ञ 
होनी चाहिए कि उसकी मोटी गश्दनों को बाआतानी तराश सझे था इसका और कोई सक़़्सद हैं, 
' यह मेरी समझ में नहीं आता। जनाब वजीर साहब से बड़े मौर ओर खोद् के बाद 
इरझाद फरमाया कि दीवाःटी में डिग्री है उसकी रूजराई दे देगा तो क्या वजह हो सकती है कि 
वह उसको ज्र्मोशार से बसुल न करें ? ढ्या अदालत इसकी इजाजत दे सकती है कि बेस्ट 
होने के बाद उसको नजराई जाय क्यों अदालत को खबर न होगी कि इसको 
जाप॒शद वेस्ट हूं! जाइगी? जब नोटिस होगा, ऐलान होगा कि यह जायदाद वेस्ट हो 
बुकी है, तो जब ८३ इल्ट में आयेगः तो कैसे समकिन हो सकता हे कि अदालत इजाजत दे दे 
उस मतालबे के वसूछ करने की, जिसके बचत करने का तह भस्तहुक्त महा है। तो एक तरफ 
तो काइतकार बेखबर, नासमकझ् तसब्दर झफिया जा रहाः हे शोर इसरो तरफ अदालत को 
बिलकुल बेंखबर, बिलकुल नावशकिफ सभझा जा रहा है. और ज्ञमींदार के सताल्लिक यह 
रु्थाऊू कर लेना कि जितनी बेईसानियां दुर्निया के पढे में हो सकती हूं, जितनी बदनामियां हो 
सकती हूँ, जितनी नादेहुंदगियां हो सकती हैँ उसके अन्दर कृट-कड कर भरी हुई हैं; जितनी 
शरारतें हो सकती हू वह करता ही रहेगा घाहे बहु जमीदार पड़े या न रह। यह एक ऐसी 

गमानी हू, जो हरगिज न कश्नी चाहिए और गबदयेंट को घर से छेी बदगु्मानी होती 
विहायत नावजिवय । आखिर यह छितनो चोजों के बात्ते कानून बसायेगा। छडहां तक अपनी 


बदरगमातली दहृर क्*।। हसको तो यह सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि किसी के मुताशह्लिक 
बदगुनानी नहीं करनी चाहिए। लकेकित में यह देख रहा हे कि जमींदारों के मुताह्लिक दुनिया 
के परदे सें काई बदगमानों उठा नहीं रखा गयी। हर बदंगसानी के ब/द एक दफा का इजाफा 
कर दिया, माल्म नहीं यह इजाफा का दौर कब तक जारी रहेगा। समाफ्रल हूं कि कुछ और 
बदगुसानिशयां हों और इस ऐवान में उनके ऊपर सलीद इताऊे किए जाय॑। हो सकता है कि अब 
भी ख्थाल में कुछ बदगमालियां हों कि जलींदार इस तरीके से वसुल् कर लेसा, तो उसके 

भी इजाफा होना चाहिश। गपर्नमेंट कहती हे कि बिछ पास करने में ताखीर की जा रही है, मे 

समझता ह कि इस हुभ को सब से बड़ी मुजरिस गवर्नेमेंट है । आज तक उसको पत्ता ही नहीं है कि 
बंद क्या दफात उसको बढ़ानी है। रोजमर्रा उसका ख्याल होता जाता है कि इन चीजों में भी 
बद्गमानियां होंगी इसलिए उसके लिए भी दफात कायी जाय॑ं। मेरी समझ में नहीं आता कि 
यह जो लफज परियलाहज” रखा गया है उससे उसको क्या हाहिल होगा ? लेकिन वजौर 
साहब ने फरमाया कि बड़ इसमें सह्ती नहीं पैदा करना चाहते, चाहते हू फ्लि ठंडे दिल से 
गोर क्रिया जाय। इस वास्ते वह फरमाते नहीं। लेकिस घसे तो बड़ी खुशी होती अगर वहू 
फर -7 देते ताकि सालस तो हो जाता कि कौन सी बात उनके खयाल मुजारक में हें, इस वजह से 

इस दफा की जरूरत पड़ी। हम छोग बहुत से गुमान करते रहेंगे। सुघक्तिन हे कि उससें से 
कोई बात सही हो और कोई बात गरूत हो। अगर मिनिल्टर साहब बतकः देते तो हम छोगों 

को भो मौका मिलता समझने का, और झचर उनका ख्याल सही होता तो इम छोग इसके लिए 
उसको सुबारकबाड देते; 


रा 


द्छ 


जसा कि अब्दुल बाकी साहब ने फरमाया, है. कि हिन्दी के बिल में जो कि अम्तली 
बिल हैँ उसके अन्दर यह हैँ कि जरूर वसुल किया जायगा। दोनों से बसुछयायं होगी। 
हली दफा जो है उसमें काइतकार जिस्मेदार रहेगा। इसरी दफा में जलींदर से दसऊपाबी 
होगी, जिस तरह से भ्री हो, गिरफृतार भी कर सकते हूँ, कुरकी भी कर सकते हैं, वीलाम भी 
करवा सकते हूं, इस चीज के वास्ते जो कि गव्लेसेंट गुझ्नाद कर ऊेगी वेस्ट होओे के बाद 
वसुल करेगी चाहे हबबाब हो, साथर होधा लगान हो। तो जिलदी कान की दफात हें तमाम 
की तमास आग्रह कर दी जायंगी, इसलिए इसके लिए रख दिया गया हे कि कोई शक्ल ऐसी 
नहीं हो सकती हे जो कानून से मुमकिन हो वह उसके खिलाफ इस्तेमाल ते की जाय। 
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[श्री मुहम्मद उबेदरंभान खां शेरचाती| 

में समझता हूं कि इस जमाने में शायद और सख्ती की जरूरत हे। काश ऐसी भी दफा 

रख दी जाय कि हमेशा के लिए उसको तमाम हुंकूक से महरूस कर दिया जाय इस वजह से 
कि ऐसी बददयानती कर सकता है। उसके बाद गालिबन बददयानती करने का जो ख्याल 
है वह गालिबन सोकफ हो जायगा। और अगर उसको इस जिन्दगी से महुरूस कर दिया 
जाय तो सब से बेहतर है। जितनी दफात ख्याल में आ सकती है सब लगा दी जाय॑ क्योंकि 
वह फरेबी, दगाबाज है। वह इसका मुस्तहक हैं कि कोई भी सजा, जो किसी मुजरिम 
को मिल सकती है, वह इस जम के पादाश में, उसे उठा नहीं रखनी चाहिए, जिससे जो 
सकसद वजीर साहब का हे वह पूरा हो जाय। वरना वह खुद इसका इंसाफ 
फरमायें कि यह सहज ख्याली कयास के ऊपर तमास दफात रखी गयी हैं। 
उसके बाद बजीर साहब का इरशाद फरमाना कि बहुत जरूरी हैं अगर यह न रखी गई तो 
सुक्स रह जायगा। बावजूद इसके कि बताया गया कि यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है 
या जैसा कि अब्दुल बाकी साहब में कहा यह जुल्म हैं और अगर इसको रखा जाय। 

लेकित उसके बाद भी फरमाते हें कि अगर यह दका न रही तो कानून बेकार हो जायगा 

ओऔर इसका जो भंकसद है वह फौत हो जायगा। भें फिर जनाब वजीर साहब से अर्ज 

करूंगा कि सिफ इस वजह से कि चूंकि एक बात कलस से निकल चुकी हे और चंकि 

एक ख्याल आया था और वह कानूव का जूज करार दे दिया गया हे लिहाजा वह 
रखा जरूर जाय इस पर फिर गौर करें। यह महज एक सख्ती और बेजा सख्ती 

होगी। दूसरा तरीका भी . वसूछयाबी का होगा लिहाजा इसे निकाल दिया जाय । 

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हवाला दिया था कि वह कम्पेंसेशन से वाजेह कर 

लिया जायगा तो यह चीज तो इतनी आसात हे कि आप जब चाहें तब कर सकते है। 

कम्पेंसेशन रेना आपके अख्तियार में हैं) आप जेसे चाहे कम करते चले जाइए। आप 
का मकसद तो यह हे ही कि कम से कम दिया जाय और इसीलिए आपने शझ्रू में ही 

कम रखा है और बाद मे कठते-कटते मुझे यकीन हे कि आखिर में यह कह दिया 
जायगा कि हिप्ताब-किताब बराबर हो गया हैे। जेसा कि पिछले जमाने में 
यह होता था कि काश्तकार साहुकार से कज लेता था। साहुकार बहीखाता तेयार 
करता था और आधिर में जब काइतकार उसको पास जाताथा कि हम्करी खेती आपके 
पास हे और मेंने रुपया दे दिया है या नहीं दिया और हमारी सारी पेदावार तो आपके 
पास जाती हू तो वह साहुकार बहीखात में दिखा देता हैँ कि तुम्हारा हमारे पास कुछ 
नहीं है बल्कि हमारा ही तुम्हारे जिसमे कुछ निकरूता हे। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट 
भोआहएिर में जमींदारों से कहेगी कि हमारी ही तुम्हारे जिम्मे इतना निकलता है और उसकी 
वसुलूयाबी का तरोका क्‍या होगा गिरफ्तारी, कुर्की, नोलांम वगेरः वगेर:॥ और इस 
तरीके से सोशलिस्ट पार्टी का आज जो एतराज हे वह भी खत्म हो जायगा । 
गवनसंट को कस्पेन्सेशन कुछ नहों देता पड़ेगां। यकीकन, जब तक यह बिल पास रहेगा 
उस वक्‍त कठते-कटते जसा कि अगर यह पास हो गया जो कौंसिल सो आया है कि 
तो उत्तक्ा नतीजा यही निकलेगा कि गवर्नसेंट को कुछ नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा 
से फिर इस रंवान के सासने इसरार करूगा कि जो तरमीौस अब्दुल बाकी 
साहब ने पेश की है निहायत मुतासिब है, निहायत जरूरी है और उसको मंजूर 
कर लिया जाय। अगर मंजूर कर लिया जायगा तो जिस जुल्म के होने का अन्दजा 


५ 


है उससे वह सहफूज हो जायंग। 


._ स्वगोय माननीय सरदार वह्लभ भाई पटेल के संगम पर अस्थि विसजं॑तन्न 


..._... के अवखर पर खाबव जनिक अवकाश के लिये प्रार्थना... रा 
शो गे।पःल नारायण सकलेन[--माननीय सभापति महोदय, मुझे इस समय यह 
निवेदन करना था कि कल स्वर्गीय. सरदार बल्‍लभभाई पटेल की अस्थियां इलाहाबाद 
आ रही हें और मुझ एसा साहूम हुआ ह कि कल लेजिस्लेचर का तो सेशन नहीं 


स्वर्गीय माननीय सरदार चल्लम भाई पटेल के संगम पर आत्थ विसजं न के २०३ 
अवृप्तर प्र साव॑ जनिक अवकाश के डिये प्रार्थता 


होने जा रहा हे लेकिन पब्लिक हालीड़े नहीं हो रही है, हजारों आदसी, दफ्तर के भी और 
दूसरे लोग भी, जाना चाहेंगे। में दखता हूं कि इलाहाबाद के नजदीक के हजारों छोग 


शिरकत करना चाहते हे। में आपके जरिए से सरकार से निवदन करना चाहता हूं कि 
कूल पब्छिक्त हालीड करार दी जाए। 


श्री मुहम्मठ जमशेद अठी खा--में उतकी पुरे तरीक पर ताईद करता हूं जो 
मेरे दोस्त ने अभी कहा हें। 


माननोय श्रो हुकपम सिह--सरकार ने यह निश्चप किया है कि कल लोकली यानी 
लाहाबाद में हालीड डिक्डेक्र की जाय और जंगहों को लिए पबह्लिक्त हालीड करना 
पब्छिक इंटरेस्ट मे भी नहीं हे। 


सन्‌ १६४४६ ६० का उत्तर प्रदेश जम्ों दारो विनाश ओर भूमि ब्ववस्था 
विधेवक .(क्रमागत) 


ओ साजिद हसेब--में अछुल बाकी साहब को तरमीस की ताईद को लिए खड़ा 
हुआ हु इसके पहिल संत एक तरमोम की ताईद की थी और उदच्त उस्ुल से अब 
क्लिप्ती हुद तक आग गया और अब अपने ख्याल को मुप्त साफाई करना पड़ाह। 
मरा तो ज्याल यह था कि जमोदार सालिक हु और उनको अख्तियार हें. कि चाहे वह 
अपनी चीज फरोर्त कर डालें, ठेक प्र दे ई, म॒फ्त दे दें, किसी तरीके से दे दे उनको 
प्रा अख्तियार हुें। अगर बाकी साहब ने जो तरमीम पश् की हूँ उसका 
घिरछ यही मंशा हू कि अगर जमांदार को पैसा म मिला हो तो उसके 
मृआविज से बह रकम नहीं काटी जाथगी तो मेरों समझ में इससे ज्यादा रीजन बिल 
सुतरासिब बात नहों हो सकती हे। जब उसने कोई फायदा नहीं उठायाह तो उसके मुआविजे 
से वह रकम काटना बिलकुल नाजायज और गलत होगा। महज इस ख्याल से काठना 
कि जाहिरी तौर पर उसने एसा किया होगा और अंदुरुती तौर से उसने जरूर फायदा 
हासिल कर लिया होगा, ऐसा जिजर-शन सरकार के लिए नाजेबा ओर गरूत हूं । अगर 
यही कहना सरकार को मंजर हें तो जो सुरत बाकी साहब ने बताई कि बजाय शल 
के में का शब्द रखें, यानी यहु कि यह मासझा, यह फेप्डा, अदालत के ऊपर छोड़ 
दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर अदालत यह समझती हेँ कि यह जो रिलीज 
कर दिया गया हू बहू दरअसल रिलीज नहों किया गया हें बल्कि इससे फापदा 
उठाया गया है तो उस्त सुरत में सरकार को अख्तियार होना चाहिए। इससे ज्यादा मुतासिब 
और सहीं तरमीम, मेरी समझ मे नहों आती, कोई और हो सकती हुं। मंगर यहां सही 
रास्ते पर चलने क्वा सवाल ही क्‍या है, यहांतो जमींदारों को पंतालाइज करना है, 
उनकी साथ जितनी ज्यादती हो सकतो हे वह करने कां सवाल हैँ और इंसाफ का तो 
कतई जिक्र ही नहीं है। अव्बल तो इस मसले पर यह प्रिज्यून कर लेता कि वाकई 
उसने उसा किया है और उससे रुपया अंदुरुतनी तरीके से ले लिया हैँ गलत हु और अगर 
. सरकार यह रवेदा अध्तियार करती है. तो उत्तकोी शान के खिलाफ हैँ और इंसाफ 
का तो खब होता ही हे लेकिन में बाको साहब की इस राय से इत्तिफाक करता हूं कि अगर 
सरकार इस बिल के अपने म॒ह्तलिफ, वर्जन्स यान्रों अंग्रेजी और हिन्दी दोनों मं सेहत 
कर दे तो भी काम चड सकता हैँ। मे हिन्द, से बहुत वाकिफ नहीं हूं ओर यह नहीं 
कहा जा सकृता कि हिन्दी वर्जत बिलकुल सही है, लेकिन जेसा कि बाकी साहब ने कहा 
कि इ पके बाद उनकी तरमसीस की कोई गुंजायश नहों है, इस्तलूए सरकार को यह 
कर देना चाहिए। हिन्दी को साथ -साथ अंग्रेजी वर्जत चलेगा और बाद को यही 
अंग्रेजी वर्जव कानन की शक्ल से आ जायगा। जिस वक्‍त गवर्नर साहब 
फरमा दंगे कि यह सही तजूर्मा हे उस वक्‍त तो कोई दूसरा तजुर्मा करने नहीं बंठगा 
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| श्री साजिद हुसेन ] 

ओर यही तजूर्मा बेलिड डिक्लेयर कर दिया जायगा, इसलिए सरकार इस बात को 
नोट कर ले। यह 'शिल्ल/ के बजाय 'सिं कर दिया जाय तो मेरे ख्याल में वह 
अमेंडमेंट की सूरत में नहीं होगी, बल्कि उनकी याददाश्त के लिए नोद होगा। अगर 
अमेंडमेंट हो सकता हे तो हिन्दी क बिल में हो सकता हैँ और जहां तक में बाकी साहब 
की तकरीर को समझा हू उत्तका कहना हे कि हिन्दी वर्जेन में उतनी बुराई नहीं है 
जोकि अंग्रेजी वर्जन में हे यानी हिन्दी के जो अल्फाज हैँ उनसे 'सें” का सतलब निकलता 
है यानी “ से बी डिडक्‍टड फाम दी कम्पेनसेशन” लेकिन अंग्रजी वर्जन में शोल 

है। तो यह भेरे ख्याल में अमेंडमेंट का बायस नहीं “हो सकती हे जब कि अंग्रेजी 
वर्जन हमारे सामने नहीं है। आफिशियली अंग्रेजी के ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं है। ऐसी 
सुरत में सेरे रूयाल में सरकार का यह कह देता और बाकी साहब का सर्टोफाई कर देना 
ओर कहदेना कि हमने याददाइत कर ली और तजुसे में तब्दीली कर ली जायगी। में 
इन चन्द अल्फाज के साथ इसकी ताईद करता हूं। 


श्री अब्दु्न बाकों--जनाबवाला, आनरेबिछ मिनिस्टर ने भेरी तरमीस के जवाब 
में जो कुछ फरमाया है वह अल्फाज़ का जो सही मफहम लिया जाता हु. उसको हटा कर 
तजाबज करने की कोशिश की हे इस तरमीम के जवाब देनें में। दफा ६ से जो तरमीम 
हो कर आयी हे उसमे मुझे यह अर्ज करना था कि यह अल्फाज हू. कि-++- 
“98 08870 7947 (दे दिया गया हो) और लरूपज पेड के साथ मेरे आनरंबिल 
सिनिस्टर केश रूगाना चाहते हें । इसको माने हैँ कवि 08]0 08 08977  (चगद दे दिया) 
बह वकालत कर चुके हु. ओर अद्ाछूत में काम कर चुके हें फिर भी में उनकी तबज्जह 
दिलाना चाहता हूं कि किसी लपज के भफहुस के सिवाय दूसरे साने ठंसन की गुंजायश 
नहीं हैं। अगर यह मान लिया जाय कि पेमेंट के साने हे केश पर्सिंट तो इस बिल के 
उसुलों पर बड़ा भारी जरब लगंगा। दफा२७ जोइस बिल की हे ओर जहां असेसमेंट 
का जिक्र आया है. वहाँ लायक वजीर साहब पढ़ लेंगे। अंग्रजी वर्जत से. वहु इस तरह 
से है :-- 

४ 2 4,ए€7ए [फ्रंसणपर्वी&ए क्058 72008, 07]9 07 8867889 |70 कए 630806 ७78 
800 78५ प्रात ७७ 086 070एक्‍8078 ० 0978 2.00 80&[] 0४ ७500]60 00 7४७०8।४७ 800 
06 फुद्ां ब 800967886007 498 [67270 87087 070 एपे8व,! ! 

(प्रत्यक मध्यवर्ती, जिसका किसी आस्थान में अधिकार, आगम या स्वत्व इस अधि- 
नियम के निर्देशों के अधीन हस्तगत कर लिया जाय, आगे की गयी व्यवस्था के 
अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा।) 


. पेमेंट में जो में कहना चाहता हूँ उसकी ताईद होती है दफा ६८ में। भेरे कहने का 

मतलब यह है कि पेमेंट दो तरह का होता है. एक तो केश और दूसरा बांड, बिह 

 बगरा के जरिए। मेरे दोस्त ने अभी बतलाया हू वह दफा ६८ में आया हे +--.. 
.. बुा8 ०07एछशाहा0ता 98ए8०]७ घरागेहए फं8- औ हाधो। 08 2ए०7 गयंध 0६83 
07 [0 90708 
( के अधिनियम के अधीन देय प्रतिक्तर नगद अथवा बंधों के रूप में दिया 
 जायगा। द द द द द 


... इसका मतलब निकल आया कि जहां पेमेंट को केश पंमेंट में महद॒द किया हे वह 
गलत है क्योंकि खुंद इस बिल को इसकी तरदीद हो जाती हे। पेमेंट से पेमेंट बाई 
बांडस ओर दूसरों तरह से भी हो सकता है, लेकिन कंश पेसेंट सिर्फ कश में ही पंमेंद' 
हो सकता हें। लायक वजीर सांहब ने कहा हें कि एक जहमत पेंदा हो जायगी। 
अगर एक डिग्री बकाया है. और जमींदार न कहा कि वसुर हो गया तो वह इस बात 
को भूल गए कि जब पेमेंट हो गया तो वह कवर हो जायगा। जब जमींदार कहता 
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हैँ कि पेमेंट हो गया तो दूसरे को कहने की क्या गुंजायश हे कि कहे पट 
नहीं हुआ या काइतकार ने कषह्टा कि मेने ये कर दिया हैँ तो तीसरा क्या कहेगा कि 
पेमेंट नहीं हुआ। जो मेरी ततवीज में इलील पेश को हैं आनरेबिल मिनिस्टर न बह यह 
नहीं समझे कि अपनी ही तरदीद पेश कर रहे हूैँ। वह कह रहेथे कि जहां जमींदार 
को पेमेंट हो गया, वह खुद एकनालेज करता हूँ कि पेमेंट हो गया, यह जरूरी नहीं 
कि केस यंसेंट ही हुआ हो याबांड के जरिए से वेट हुआ हो या यह समाझए 
रिलीज्ड के जरिए पेमेंड हुआ हो या यहु समझिए क्रि कंबाइन्ड किग्रा हो और वह 
पेमेंट में आ गया। चुंकि पेमेंट को साथ इस्तेमाल किया है, लिहाजा पेसेंद हो गया। 
कंपाउंडेड और रिलीज्ड के मानी यह हें क्वि जमींदार को वहु रकम कंश फार्म या किसी 
शक्ल में वसुल नहीं हुई है. बल्कि वहु काइतकार के पास ही मोजूद हे! दोनों अह्फाज 
के रखने के मानी यह होते हे। आनरंबिल मिनिस्टर साहब यहु कहता चआाहतेट् कि पेसेंट 
इसमे भी शामिल हे कंपाउंडेड और रिलीज्ड में। तो में कहंगा कि पेमेंट के रखते के कोई 
माना नहीं ही, पेमेंट र उसे के मानी यह हुए किसी सूरत में जब जमीदार की वसुलयाबी हो गई 
और कंपाउंडड और रिलीज्ड जो रकम रखी हे इसक मानी यह हुए कि जमोंदार ने उनको 
छोड़ दिया, सुल॒हु कर ली या वह वसुरू नहीं हुई। यह बात दरहकोकत मेरी ताईद करती 
है । दरअसल वह यह नहीं चाहते कि दिल की जवान सुधरे। बह गालिबन इस फिक्र 
में ह. कि इस पर किसी किस्म की तरभीस वे आ झक्के और यह पास हो जाय। 
तो फिर जेसा आप चाहते हैं कानून का खन हो और कानून में जो सफाई होनी खाहिए, 
कानन का जो मंशा होना चाहिए बहु ने आए, तो जो आपकी मसर्जोी हे वहाँ हो। इस- 
लिए कि आपके पास तादाद हैं। इसी पर आज जीत सर्कंगं। रीजन पर तो आप 
जीत नहीं सकते। में अर्ज करूंगा कि अगर कोई इसे शुरू से आखीर तक पड़ेगा तो 
वह कभी भी बेसेंट के मानी केश पेमेंड हीं कृचा सकता। न आपने इत बिल में कहीं 
रखा हे, पंसद के मानी कंश पेमेंट के। इसलिए में तो जिस जगह अपनी तजबोज 
रखन के पहले था उससे कुछ जागे ही हूं। इसलिए फिर मे कहंगा कि आन- 
रेबिल मितिस्टर इस पर दोबारा गौर करें। वह या तो गौर नहीं कर सके हूँ या किसी 
से जल्‍दी में मशविरा ले लिया और वह उसे केच नहों कर सक्के। कंपाउंडंड और 
रिलीज्ड में पेमेंट चहीं आता। यहां तो येसेंट है, कंपाउंडेड है, रिलोज्ड हैं। इसलिए 
इसकी मानी यह हुए कि पेंसेंटड के सानी बसूरूयाबी के हें। वसूल हुआ किस जरिए 
से। कंपाउंडेड और रिलोज्ड के जरिए से। काइतकार ने दिया नहीं, कारदार के ही पास 
रह गया। इन अल्फात के साथ में आनरेबिल् सिनिस्टर से कहेँगा कि वह इस तससीम 
को संजर कर लें। द 
अस्थायी सभ्ापति->प्रदव यह है कि जिचत परियद्‌ दत्त पारित घारा ६ (ग) 
(२) को पंक्त्रि ५, ६ तथा ७ से निब्नलिखित बाह्यजेंड निकाल दिया जाय-- 
या उत्के द्वारा अभिस्नच्चित ( 507790प766व ) अथवा जभितिक्षत 
(72!९98४0) ही गया हो।” 
(प्रहत उपस्थित क्िशा गया और ह/थ उठाकर विभाजन होने पर गिम्मलिखित 
सतानुस्तार अस्वीक्षत हुआ-- द द 
द पक्ष में--११ 
... विपक्ष में--5७) द 
थ्रा ऐज्ञाज़ रसू ज्ञू--उवावबाहूा, में यह जअस्ताव करता हूं कि घारा ६ (ग) (२) 
को पंक्ति ९ में शब्द किया जा सकेगा” के बाद के सब शब्द हद दिए 
जाय॑। द 


डुज्राडा, बहुमभेरा अभंडमेंट बहुत ही साफ हें और बाजे हैं ओर वह बह हू 
कि न कम्पेनपेशन से बसुल किया जाय और न किसी और तरीके से बयुल किया जाय। 
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[श्री ऐजाज रसूल] 
यह इसका सफहूम हे। ओर बाकी अहुफान जो ऊपर के हे बह सब कायम रहेंग 
और अगर आप देखें तो सेक्शन सो-१ में तरोका वनुरुपाबी लिया हुआ है। वह 
तरीका गवर्नेमेंट के लिए काफों हैे। इप्तोलिए मेंने यह अमेंडमेंट पेश किया है ओर 
मु्ते उम्मीद हैँ कि गवर्नमेंट इतकों कब्ृझ करेगो। | 


प्राननोय श्री हुकुप लिंहू--मानतीय सभापति महोदय, यह कस्पेतसेशन से सितहा 
करने को बात यों रखती गयी है कि सुप्रक्तिन हे कि कुछ जमीदार ऐसे हों कि जिनके 
ऊपर मुआविजे से ज्यादा रकम हो। दुगुनो हो, चौगुनी हो तो उनसे केप्ते बम्नुल होगा। 
इसके आलवा एक बात और अज करना चाहता हूं कि जो तरोका ला का ओपेन है 
उनके होते हुए भो पब्लिक का रुपया जो हो उत्तकी वसुलयाबी के लिए जितबी सहुलियत 
कानूव में दी जा सके दी जानों चाहिए ताकि क्ित्ती तरह से पबिडक का झा मारा 
न जा सके। इपतलिए अगर यह मझहुलिप्रत दी गग्यी तो क्या सुज यका है क्योंकि जिम्र 
मित्रों नें बसुल किय्रा हे और उसपे फायदा उठा चुके है वह उधर भो रकम वघुल 
कर चुके हूँ और इधर भी उनको मुआवजिजा सिले कि जिमरे बह मुख्तहरू नहों थे, 
कुछ ठोक नहीं मालव होता है। अगर मुआविजे से यह रकध सितहा को जाय और 
पब्लिक का रुपया आसातनो से वसूरू हूं। जाय तो कोई जेत्ा बात चहों है। इपलिए 
इप तरमभाम की जरूरत नहीं हे। अच्छा ही कि नत्रात साहब इत्को बायत ले लें। 
' उन्होंने इसको पेश कर दिया अपने फर्ज को अशरों कर दो, लेक्ित यह पब्िडिक के 
इंटरेस्ट में नहों हे जेता कि सेंते अर्ज किया। सुझे सजबरत इसको सुज्ाहफुत 
करनों पड़ रहा हैं। इतर चन्३ अल्काज के साथ में इपको सुबाहकझुत 
करता हूं। द 


श्री मुहम्मर जमरेद अलो खा--जनावचाला, पुझे निहायत अफस्तोस है कि जो तकरीर 
इस वक्‍त आतजरेबिल रेवेन्यू मिनिस्टर की हे वह खुद समझते हें और उनका जमीर 
कहता हे हि जिसचीजको लेकर वह खड़े हुए हें वह गलत चोज हैे। जित चोज को बह 
सपोर्ट कर रहे थे उनका जमीर कहता हें कि वह गहुत है। इत्त वस्ते जो तरमोम 
इस हाउस के सामने पेश हे उप्तके मायने साफ जाहिर है कि आप अगर सुआविजे 
से बसूठ नहीं कर सकते है तो न बधुहू करें। अगर उत्तते वमुहू सढ़ीं कर सहते 
तोआर बसुलयाबी का तरीका आप अख्तियार न कौजिए। आप इप पर गौर फपपाइये 
कि वश्ुलयाब! के लिए उप्तको जेड़ में डाइता या. दूसरे तरोरे अधश्तियार करता जेपे 
उस की जायदाद से वसूल करता कहाँ तक जायज है और क्या यह उत्त पर जुल्म 
नहीं हे। में समझता हूँ कि यहां पर कितनी ही माहूडऊ बात कहीं जाय और कितनों 
ही साकूल तरसीम पेंश को जाय लेकित, गवर्मेंट उतको मानने या कान धरने के लिए 
तप्रार नहीं है, लेकित फिर भें! हमारा तो यह फर्म है हि गवर्ते्ें: को हर कश्पस पर 
और हर सोके पर आगाहु कर दें. कि यह चोज जो आप करने जा रहे है वह ईंपाफ 
के खिडाफ है और वह किवी भो विविहाइड्ड गव्र्मेप्रेंट को नहीं करता चाहिए। अगर 
वह इसे मंजर कर लेते तो में सर्वझता कि हमारे मिनिस्टर इंवाजे में इतगों मारल 
करेज है कि बह तमाव पार्रो को बातों को छोड क९ एफ सच्ची ओर इंदराफ को बात को 
सानने को तैयारहे और उन्हें किसो किस्म का कोई पसोपेत नहीं हे। इससे पहले; 
तरमीम भी उन्होंने नहीं मानी। में सम्र्त सकता था कि उतका संता! यह हे कि जो भी 
मुआविजा वह देता चाहते हें वह दूपरी शक्ल में लेशा चाहते हें। इस तरह से जो 
भुआविजा किसी को विले वह भो आप किपों न कियी तरह से वापिस लेता चाहते 
है, जैते कि कड्ठा जाता है कि 'एक हाथ देवा और दूसरे हाथ लेवा ४ लेकित जो तरमोम 
इस बक्‍त हाउस के सामने है उपमें मुआाविजें को बह सूरत भो नहों है बल्कि इसमें यह 
कहां गया है किआप ऐसे तरीके वसुलग्राबी के अख्तियार न करें जो नामुवासित्र और गलत 
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हों, जिस काम के लिए आप वह तरीके अख्तियार करना चाहते हें जब वह चीज 
खुद हो गलत है तो उसकी वसुरुयाबों के लिए ऐसे तरीके अख्वियार करें कि उसको 
जायदाद से कुक करके, उसे सजा दे कर या जेल भेज कर या दूसरे नानुनासिब तरीकों 
से लेना तो और भो ज्यादा जुल्म हे। मुझे उस्मीद हें कि सिनिस्टर साहब इस पर 
फिर गौर करेंगे और वह इपकी कोशिश न करेंगे कि जो कुछ एक मतंबा उनकी जबान 
से निकल गया था गवर्नेबेंद ने जे फेतन्रदा कर लिय्रा चाहे वह गलत ही क्यों न हो 
लेकिन उत्त पर फामयात्रों हासिल करने की कोशिश करें। यह ते! एक तरह से डेमोक्रेस। 
का नेगेशन है कि गवर्नमेंट किसी गलत चीज पर जिह में एडवेंट ह। जायथ। इसलिए 
अगर मिलिस्टर इंचार्ज इसकों न मानेंगे तोहव यही समझेंगे कि यह वब्छिक का 
रुपया हो इस वहन में वहां सफे किया जा रहा हैं दंड पढ़ वेस्ट हो सता है और 
यह सब काअवाहँः ही गलत हो जातो है। अयर गवर्मेम्रेंट इस बिल के सिलसले में यही 
तरीका रखना चाहती हें तो मुनासिब यही होगा कि मुख्द संत्री जं यहां आकर एलान 
करदें कि हम किसी तरनोमकोनहों मान्गे और कोई भो बाकूड से साछूल बात भी 
अपोर्जाशन की कबछ ने करेंगे ओर इस तरहइ से तमाम किया खत्महों जाता है। पद्कक 
का जो दो-डाई हजार रुपया रोज खं्च असेम्बर्ला पर हो रहा हैं वह भी बचेदाओर 
लोगों का और अपोजशन का जो वक्‍त इस दरह से वेच्द हो रहा हे बह मे बच 
जायंगा और इस रूएए से बहुत से जरूरों छाप किए जा सकते हे बजाय इसके 
यह इम तरह से यहाँ जाया किया जाब। अयर ट्रेजर्र/बेंचेज ने और हांग्रेत पार्दो ने 
यह फंसतछा कर छिय्रा हैं क्लि कोई भी तरनीम जो, इस तरफ से पेश को जायगें, 
वह मंजर न की जायगी यही ज्यादा बेहव॒र होगा कि यहां पब्िडिक इच्डरेस्ट में 
यह एलान कर दिया जाय कि हम अपोर्जलाद की किसी भो तरभीम को सानने के लिए 
तैयार नहीं हैं, खबाह वह कितनी ही जायज और वाजिब तरभोत क्यों न हो। 
किस्सा आज ही खत्म होता है, बिल भी आज ही खत्म हुआ जाता है। गवरेसेंद क्यों नहों 
इस चीज का एलान कर देती ताकि बहुत सी गलतफहमियां जो, पंदा हो रही हैं, वे दूर 
हो जायं। इन अल्फाज के साथ में आनरेबिल मिनिस्दर आफ रेवेन्यू से जो 
इन बातों के सुनने के लिये भी तेयार नहीं हे और ताकि इन बातों की, जो उनको 
बहुत ही खराब सालम होती हें, उनके कान में आवाज तक न पहुँचे, उन्होंने अपना 
ध्यान दूसरी तरफ कर रखा है, में फ़िर अर्ज करूंगा कि वे जिद न करें और इसे 
मान लें। में अपने फर्ज को अदा कर रहाहूं। और अपोजीशषन मुतमइन हे कि 
बह अपने फरायज को अंजाम दे रहा हैँ और गवर्नमेंद को हर कदम के ऊपर 
यह बतला रहा हे कि जो चीज आप कर रहे हे वे इंसाफ के खिलाफ 
हूँ या कानूनी हसियत से भुनासिब नहीं हें और न मारली, न किसी 
'सिविलाइज्ड गवर्नेमें'. के लिये यह मुनासिब हैं। इसी के साथ-साथ बह 
बेस्ट आफ पब्लिक सती है अगर आपने यह फेसला कर लिया हे कि हम किसी अमेंडमेंट 
को नहीं कंबल करेंगे और न|मंजर करेंगे । अगर कोई खास सिसाल आतनरेविद् 
सिनिस्टर “आफ रेवेन्यू के सामने हैं तो उसके लिये कोई इस किस्म की सहुलियत 
वे रख सकते है, लेकिन आमतौर पर यह तथ कर देना कि जिस तरह से मृना- 
सिब समझा जायगा वसुझरे किया जायगा, यह चौज उनके लिये. ओर इस उत्तर 
अदेश गवर्नमेंट के लियः जायोनशान नहीं हैं। यह कोई अच्छी च्ोज नहीं है कि 
अगर आप इस फिल्म की चीजे गलत करते रहे हैं तो हमेशा आप 
गलत रास्ते पर ही जाइये। जिस वक्‍त भी गवर्नेसेंटठ समझ जाय |6 [5 
0९८8७ (09 ]868 -. (अब भी समय हे)। इन अल्फाज के साथ में आनरेबिल 
मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से दरख्वास्त करूँगा कि | ३8 76४87 $00 ]98 
07' | 78880790|6 07 (उचित चीज करने के लिये अब भी 
समय है )। द द 
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ञ्री वोरेन्ठ शाह--आओमान जी, जो संशोधतन भवन के सामने लवाब ऐजाज रसल 
साहब ने पेश किया है उसके समर्थन में भें खड़ा हुआ हू। में आपकी आज्ञा से 
विधान परिषद्‌ ते जो बढ़ाया हे उसको पूरा पढ़ देवा चाहता हूँ -- 


“बदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा 
के अधीन कोई लगान, अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त मिरदंक केबाद के किसी 
समय के लिय. सध्यवर्तों को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिषन्धित 
(007000770080 ) अथवा अभितिकत (79]8958१ ) हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध 

या संविदा के होते हुये भी, वह मध्यवर्तों से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जा 
सकेगा और बचुली के अन्य ढंग की बाधित न करते हुपे इसे सध्यत्र्तों को 
अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया 
. जा सकेगा।” 


. इसमें “और ” से लेकर नीचे तक का हिस्सा हम निकालना चाहते हें। श्रीप्ान्‌ 
जी, सरकार ने और इस भवत ने पहले ही इस धारा को इतना व्यापक बनाया हे कि 

उससे कोई आशंका यह नहीं रहती कि आपका रुपया बाकी रह जायगा, लेकिन मेरी 
समझ में नहीं आता कि सरकार के सलाहकारों नें और सरकार ने फिर परिषद्‌ में घह सहसुस 

किया कि नहों, यह काफी नहीं होगा और नीचे के संशोधन ह/रा अब वह यह चाहती है कि 
जो प्रतिकर जमींदारों को दिया जा रहा है. उसमें भी यह शर्ते लगा दी हे कि उसमें से 

काट लिया जाय। शायद ओर कोई जायदाद जमोंदारों के पास छोड़ी नहीं है, 
इसलिये जो प्रतिकर दिया जायगा वहु नकद होगा लिहाजा उसी में से काट छें। 

यह साहब कहां तक न्याथदर्ण बात है? आप दे ही क्या रहे हैँ? हमारी सरकार 

यह नहीं सोचती कि जिसकी हम सारी चीज कौड़ियों में ले रहे हैं उसकी केसे हम 

प्रतिकर में से भी खाल खींच लें। ऐसा मालूम देता है कि हमारी सरकार तो ऐसा 

करके ही मानेगी। यह गवनमेंद को शोभा नहीं देहा कि अगर किसी के पास हजार 
या दोहजार रुपया रह भी जाय तो उसे भी वह लेने की ठान ले। आप सबको 
छठ देते है. और अगर जमोंदार को भी छठ मिल जाय तो कोई बरी बात नहीं है। 
लेकिन यहां तो सरकार यह चाहती हे कि उन पर एग्रीकल्चरल टेक्स छगा कर 
ओर तरह-तरह के टक्स छऊगा कर उनको बर्बाद कर दिया जाय और वे खड़े ही 
ने रह सके। हमार माननीय मंत्री ने कई दफा यह कहा कि उनका जमींदारी 
प्रथा से विरोध हे, जमींदारों से नहीं है। उन्‍होंने कहा कि वे जमींदारों से हसदर्दो 
रखते है. और अब हम उसकी यह हमदर्दों देखना चाहते हैं। में आशा करता हूँ 
कि माननीय मंत्री जी यहां पर उदारता दिखलाने की कोशिज्ञ करेंगे और अगर 
जमींदारों को कुछ थोड़ी रकम सिलती है तो उसे छोड़ देंगे और खुशी से छोड देंगे। 
इससे जनता कुछ बुरा नहीं सानेंगी । हम भी जानते हुँ और हमको भी छूट मिलते 
का हक इसलिये में उससे प्रार्थना करता हें कि वह इस पर पुनः 
विचार करें।  . - ७ #«०«#॥ की 


शो ऐज्ञाज रसूछ--जनाबवाला, सेंने आनरेबिक सिनिस्दर आफ रेवेन्यू की. 
तकरीर सुती और बड़े गौर से सुनो। उनका ख्याल हें कि जम्रींदारों ने बहुत 
ज्यादा. रुपया बसुल किया और उसे वह उपया किसी न किसी सूरत से वसुरू कर 
लेना चाहिय। में, जनाबवाला, यह मिसाल देता हुँ कि हमारी गवर्नेमेंट ब्रिटिश 
सरकार की जगह पर आईं। ब्रिटिशं सरकार से जितने जिसके ऐग्रीमेंट्सल हुये 
उनको उन्होंने साना और सावन कर ये आज तक उन्हीं पर चल रहे हें, जसे 
आई० सी० एस० के आफीसर्स को देखियें। उनसे जो एग्रोमेंट्स वगेरह - तनख्वाहों 
और दूसरी चीजों के मुताल्लिक थे उनको सबको हमारी सरकार ने मांना। वह आज 
तक उनके साथ उसी पुराने ढंग पर चल रही हैं । अगर कोई जमींदार अपनी जमीन 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमीं रारी विवाश सौर भूत्तिव्यदस्था विधेयक २०९ 


का मालिक था और उसने कंद्राक्‍्ट किया अपनी जमीन के मृताल्लिर्त तो क्या बेजा 
बात की? मेंने यह तो नहों कहा कि यह पूरी धारा निकाल दी जाय। व्योंकि 
हमारी सरकार को यह बहुत ख्याल हुँ कि उदका रुपया महफूज रहे तो मन यह 
कहा कि गवर्नमेंद मुआविजे से रूपया वसूल कर लें, केकिन जो वहूल करने के 
अख्तयार उन्होंने यहां आखिर में रखा है वह नहीं होना चाहिये। सालूम तो यह 
होता है कि सरकार किसो भी सूरत से जमींदार को बल्शना नहों चाहती। बह तो 
चाहती हे कि जैसे भी उनको परेशान कर सके करें। इसलिये अगर एसेम्बली में 
उनका ख्याल न रहा तो उन्होंने यह काउंसिल से यात्ष कराया। अगर हुजूरवाला, 
जो बिल यहां से पास हुआ था उसे देखें तो दफा (सी) इस तरह से ह-- 
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(किसी आस्थान था उसमें स्थित खाते की भूमि से सम्बन्धित ऐसे सभी 
'लगान, आबदाब, स्थानिक कर और सायथर, जो निहित होने के दिनांक के बाद के हों 
और जो आस्थान न हस्तगत किये जाने की दक्षा में मध्यदर्ती को देय होते, राज्य 
सरकार में निहित हो जायंगे और उत्रकों देय होंगे, न कि भध्यवर्तों को, और यदि 
इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ विया जाय तो देने दाला अपने दायित्व से 
बंध रूप से मुक्त न होगा; ) 

यह तो हुज्रवाला, असेम्बली से दफा पास्त हुई, लेकित जब यह कौंसिल में पहुँची तो 
यह कहा गया कि यह जमींदारों को परेशान करने के लिए काफी नहीं हे, लिहाजा कोई 
न कोई और सुरत अख्तियार करती चाहिये और जम्ीदारों को इससे ज्ञायद कुछ 
सुआविजा सिलू जायगा, इसलिये उस मुआविजा को कम करना चाहिये। गवर्ममेंट 
यह चाहती हे कि ऐसी तरमीम पास हों जिनसे जमींदारों को कुछ भी मुआविजा 
न मिले। इसीलिए उछोंने कौंसिल में यहु सब-क्लाज (सी) (२) बढ़ा दिया-- 
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[ (२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा 
: के अधोन कोई लूगान, आबवाब, स्थानिक कर या साथर उक्त दिनांक के बाद के किसी 
समय के लिये मध्यवर्ती को दे दिया यया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित अथवा अभितिक्‍त 
हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी , वह मध्यवर्तों से राज्य 
सरकार द्वारा वसूरू किया जा सकेगा और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते 
हुये ऐसे सध्यवर्तों को अध्याय रे के अनुसार मिलते वाहे प्रतिकर में से काट कर 
वसुर किया जा सकेगा। | हु 


में यह पूछना चाहता हूँ कि इतकों क्या जरूरत पेश आई। गवर्नेमेंट खद अपने रास्ते 
पर नहीं चलती है बल्कि जो रास्ता उसको बतला दिया जाता है उस पर वह चलना 
आुरू कर देती है। मेरा यह ख्याल है कि इस बिल में गवनेमेंट जो ब्लंडर्स कर 
“रही हैं उससे यह मालूम होता है कि गवर्नेमेंट खुद चाहतो हैँ कि यह बिल नाफिज 


२१० विवास सभा [२ ८ दिसम्बर, १९५० 


[श्री ऐजाज रसूल] 

न हो। गवर्नेमेंट दिखलाना तो यह चाहती है कि हम जनता के साथी हैं, अपने 
जमींदारी खत्म करने के लिये सब चीजें कीं, लेकिन दिल में उनके यह हे कि किसी 
सूरत से यह बिल न चले। इसीलिए इस बिल में ऐसी तरकीबें की गयी हैं 
जिनकी वजह से यह चल न सके। में यह कहता हूँ कि आप कम्पेंसेशन काट 
लीजिये लेकिन गरीब जसींदारों के सकानात आप क्‍यों नीलाम करवाना चाहते हैं, 
उनकी सुएबिल प्रापर्टी आप क्‍यों अठेच करना चाहते हें, में यकोन दिलाता हूँ 
कि अगर जायद वसूलयाबी होती हैँ, तो वह छोटे जमींदार ही करते हूँ। वह 
छोटे जम्मोंदार जिनके लिए गवर्नेमेंट ने २८ गूना या २५ गुना मुआविजा था रिहेबिलो 
टेदन ग्रांट रक्‍खा हैँ, उनको खत्म करने के लिए गव्नमेंट क्‍यों यहु॒ तरीके अख्तियार 
कर रही हैं। लिहाजा. में आपसे कहता हेँ कि आप इन बेचारे छोटे जमींदारों पर 
रहम फरमाइये, उनके कम्पेसेशन तक हो इक्तिफा कीजिये और उनके मकानात, 
बेल और रब्बों को न कुक करवाइये, यही बेहतर हूं। सुझे उस्मोद हैँ कि 
आनरेबिल सिनिस्टर फिर इस पर गौर फरमायेंगे और अगर 5 इस वक्‍त गौर 
न कर सके हों तो इस वक्‍त इस दफा को मसुल्तबी करवा दे ताकि फिर यह 
सोचने-समझने का सौका सिल जाय कि इसका क्‍या नतीजा होने वाला है। अगर 
छोटे जमींदारान को मालूम हो गया कि हमारा मुआविजा तो जा ही रहा है लेकिन 
उसके साथ हमारे मकानात और हमारी गेर सनकूलछा जायदाद भी नीलाम हो रही है, 
तो देहात में एक हथ्व बपा हो जायगा और उसका नतीजा हमारे सूबे के लिये 
फायदेमन्द नहीं होगा। लिहाजा मुझे उम्मीद हैँ कि आतनरेबिल सिनिस्दर इस पर 
फिर ग्रोर फरमायेंगें। अगर वह इस तरसीम को मंजर कर लेते हैं तो इससे 
उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वह दफा तो कायम ही रहतो है। यहतो 
सिर्फ एक जुजबी तरमीम है। 


माननोय श्री हुकुम सिह--माननोय सभापति महोदय, इस तरमीम के मुताल्लिक 
जितनी बातें थों मने अपनी शुरू की तकरीर में मुख्तसरन अ्जे कर दी थीं। हमारे मित्र 
नवाब साहब ने एक बात फरसाई हू, जिसका जवाब में म॒ख्तसरन अर्ज करना चाहता 
हैं। उन्होंने यह फरमाया कि यह सरकार अंग्रेजों केपेट से पेदा हुई। यह अंग्रेजों 
के पेट से पंदा नहीं हुई, अंग्रेजों को निकाल कर यह सरकार आई है और अगर में यह 
कह कि अवध के ताहलुक्रेदारान ब्रिटिश एऐसोसियेशन से तबल्‍्लद हुए तो गलत बात 
ने होगी, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन ऐसोसिएशन जिसके साननीय सदस्य अभी मेम्बर हूं 
वह मौजद है। तो यह अंग्रेजों केपेंट से पदा नहीं हुई। यह  सरापा गलत है। 
उनके पास कोई बहुत सबत नहीं और मेरे पास सबूत है कि वह ब्रिटिश एसोसि- 
एशन -से तवल्लद हुए। 


जहां तक इस तरसमीस का तहल्‍ल॒क हैं सं अर्ज किया कि पब्लिक सनी हैँ, उसकी 
 बसुलयाबी की हर तरह से सहुलियत देनी चाहिये और इस नुक्‍ते ख्याल से 
इस तरजीम को में संजूर करने से कासिर हूँ। में साफो चाहता हूं । में इन 
शब्दों के साथ इसको मुखालिफत करता हूं। द द 


. अस्थायी समापति--प्रदन यह हें कि विधान परिषद्‌ द्वारा पारित घारा ६ (ग) 
(२) की पंक्ति ९ में शब्द किया जा सकेगा” के बाद के सब शब्द हटा दिये 
जाय। 





(प्रन्‍व उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।) 


की अम्मार अहमद खा--जनाबवाला, में प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ६ (ग) (२) क्‍ 
की दसवीं पंक्ति के शब्द “ बसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए” निकाल दिये 





क्‍ बट 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदा री विनाश और भूमि-ब्यवस्था विधेयक २११ 


जायं। जनाबवाला, ऐजाज रसूल साहब की तरमीस के पेश होने के बाद मेरा 
यह अमेंडमेंट मुमकिन हे इस किस्म का साबित किया जाय कि यह उसी चीन का 
रेपीटीशन हो रहा है और इसका मकसद भी वही हे जो कि ऐजाज रपुल साहब को 
तरमीस का था, लेकिन सहज उनकी इस तरमीत के मंजर ने करने की जो मसजबू- 
रियां वजीर साहबने जाहिर कीं उनसे मुझे जुरंत हुई कि में इस तरमीम को पेश 
कहूँ और शायद यह उनको काबिले मंजरी हो सके। जनाब वाला, इस दफा 
के अन्दर जो आप एक नई दका कौंसिल से बना कर छाथे हें उससें अलावा 
और चीजों के आपने दोवारी तझबार जमींशर के वासस्‍्ते रखो हुँ ओर वह भी 
उस सूरत के अन्दर रखी हे जब कि उसको आमदनी के तमाम जरादे खत्म हो 
जायंगे;। उसके वास्ते अपने पेठद के पालने, अपने बच्चों की परवरिश करना 
मुइिकिल हो जायगा। उसके बाद भी आप उप्तका पीछा छोड़ने के लिये तेयार नहीं 
हे बल्कि जब आपके पास एक खुल्लप्रखुल्ला चीज वचश्चुल करने के लिये कोई 
मतालबा मौजूद है तो उसके बाद भी आप इस किस्म को चोजें रखना चाहते हैं 
कि अलावा उस सुआविज के, जो उत्को मिलेगा उसमें से तो काटने का आपको 
हुक होगा उसके बाद भी आप इस किस्म के जरायें बचुली के अरदितियार करना 
चाहत है। जो इपया आप दंगे जब उप्तम से आप काठ लेंगे तो दूसरी दफा कानून 
के अन्दर रखना बिलकुल खिलाफ कायदा हैं। में इन चन्दर अल्फाज के साथ उम्मीद 
करता हूँ कि जनाब वजीर साहब मेरो इस तरमीस को जरूर मंजर फरमायेंगे। 


माननोय करी हुकुम लिह--सभापति महोदय, जहां तक इस तरमोस का ताल्लुक है 
इस सम्बन्ध सें केवल मुझे यह अर्ज करना हैँ कि जो अल्फाज निकालने के लिये 
संशोधन उपस्थित किया गया है उनका प्रहां रहना इस विधेयक में और इस धारा में 
बहुत आवश्यक हे, वरना ऐसी दिककतें पड़ेगी कि अन्देशा हैं। मान लीजिये कि 
कोई और इंदरमीडियरी हूँ, दो हजार रुपये उनका मुआविजा हुआ और १५ हजार 
रुपये पहले से कर्ज लिये बेठे हे तो ऐसी सूरत में क्‍या किया जाय। - मुआविजा 
तो एक पैसा बचेगा नहीं। कर्जदार ले जायंगे। तो यह पब्लिक मनी कहां से और 
किस से वसूरू हो। यह दिक्‍कत हें जिसकी वजह से में इतत तरमीम को 
मंजर नहीं कर सकता। 


श्री साजिद हुसेन--माननीय सभापति जी, में माननीय माल मंत्री जी के भावण 
को समझ नहीं सका कियहु सूरत किस तरह से और कंतसे पेश आयेगो। अगर क्रिसी 
की जायदाद एक राख के मुनाफे को हुँ तो उसको आठ लाख रुपया मुआविजा मिलेगा, 
सरकारी हिसाब से। तो यह जो मससछा उन्होंने पेश किया कि दो हजार मुआविजा 
हो और पंद्रह हजार कर्जा हो यह कंसे पैदा हो सकता है। हर सूरत में जो 
उसको आमदनी हू उससे मुआविजा कई गृना ज्यादा होना चाहिये और होता हैं। 
तो यह उससे कम तादाद कंसे पेदा हो जाती है यह बात मेरी सम्रञ्न सें नहीं आयी। 
कायदा हँ कि जिसकी क्रेडिट होती हे तो जब तक क्रेडिट रहतो हे तब तक दूसरे 
जराय- वसुल्याबी के उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किये जाते यानी 
यह कि अगर किसी बेंक यासरकार के पास उसकी क्रेडिट हे तो यह कहा जाय कि 
उसका सकान कुक कर जिया जाय, उसकी चीजें कुर्क कर ली जायं, उत्तको परेशान 
किया जाय या दूसरे तरीके सख्ती के हे वह कम से कम सिविलाइज्ड स्टेट में रायज 
नहीं है। और वह कर्जा कैसा हैं? वह कर्जा ऐसा नहीं हैं कि उसने किसी से 
लिया हो बल्कि वही चीज हें जो उसी की चीज है उसके अपने हुकक के 
अन्दर उसको इस्तेमाल किया। अगर वह चीज इतनी खराब थी तो उसको 
लेने की जरूरत ही नहीं थो॥। सरकार ने यहीं काम किया है कि अगर उंधका कोई 
कर्जा हो तो उसके मुआविजे से निकाल लिया जाय। यह तो भेरे ख्याल में 
कंसीड किया गंया। यह प्वाइंट ऐसा हैं कि उसको परेशान करना है। यह कहां: 


श्श्३ .... विवान सभा ..._ [२८ दिसम्बर, १९५७ 


[ओऔ स।जिद हुसेन] द 

तक मृनासिब और जायज है? यहां बेहनी कर्ज का सवाल नहीं है, सिर्फ 
बहु रकम है जो उसके जमींदारों से वात्स्ता हें, बह रकम हे जो वेक्नाया 
इसी किस्मत को चीजों की है जो उसकी जायदाद से बास्‍्ता रखती है। वह 

रजी नहीं है, बल्कि उसने कुछ पेशगी छो है। तो ऐसी सूरत सें मेरी समझ में 
नहीं आता कि ऐसा कते मृसकिन हो सकता है कि दस हुजार वर्ष का लगाव किसी को 
कोई दे दे। इसका तजरबा सरकार को हो गया हे कि दस साल का लगान लेने 
में सरकार को क्‍या जहमत हुई हैे। तो यह बात बड़ी ताज्जुब की है तो जो सरकार 
ने रखी हे कि कम्पेनसेशन से वह रकम निकल भी पावेंगी। जो कम्पेनसेशन होगा 
वह सब खत्म हो जावेगा और उसके बाद उसकी दूसरी जायदाइ लेनी होगी। 
तो यह तो बिलकुल हाइपायेटिकलक चीज हूं ओर मौजूदा सूरत में बिलकुल फिठ- 
इतल नहीं करती। अगर सरकार की यह नोयत नहीं कि जमींदारों को बिला वजह 
परेशात किया जाय तब तो सरकार को इसको मंजर करने में कोई दिक्कत 
नहीं होनी चाहिये। अगर उसने प्रोग्राइदरी राइट को इस्तेमाल किया तो उससे 
कोई गलती नहीं की उसका काननी हक हूँ उससे कोई नसाजायज काप्त नहीं किया, 
चोरी नहीं की, डकती नहीं की बल्कि अपने हक को इस्तेमाल किया तो ऐसी सुरत में 
मे॑ तो यह कहूँगाी कि अगर सरकार यह जायदाद इतना चींटी भरा 
कवाब हे तो फिर क्यों सरकार को जहमत उठाने की पड़ी हुई है। किसी जमींदार 
ने दरख्वास्त तो दो नहीं हे कि सरकार मेरी जायदाद ले लोजिये। कोई इस्तदुआ 
तो की नहीं जा रही हू । लेकिन नहीं यहां तो यह हैं कि जबरदस्ती आपको 
जायदाद ले भी लेंगे और फिर यह भी जबरदस्ती करेंगे । यह समझ में नहीं 
आता कि कोच सी साइकालोजी हे सिवाय इसके कि एक पोलिटिकल एनसिटी 
है सियासी मुखालिफत हैँ। इसमें तो बस यह बात हे कि हम तो डूबेंगे लेकिन 
यार को भी ले ड्बेंगे। इसके सिवाय कुछ नहीं है। सरकार तो परेशान होगी ही 
जनता को भी परेशान करेगी। इन चन्द दटाब्दों के बाद में अपनी तकरोीर खत्म 


करता हैं। 


थ्री प्रयाग नारायण--आीमान्‌ सभापति जी, अम्मार साहब ने जो संशोधव पेश किथा 
हैं में उसका समथनत्र करता हू। माल मंत्री साहब ने यह कहा कि अगर मसुआवितव्रा 
जिनको दिया जायगा व॑ इतने कज्जदार हों कि उसके पाप्त कुछ न रहे, इसलिये यहु 
किया जा रहा हैं। मेरा कहना तो यह हूँ कि गवर्नेम्ेंट सिर्फ यह चाहती हैं कि 
इन जमींदारों केपास ले-दे के कुछ न रहे और सब बराबर कर दिया जाय । अब 
आप यह॒ गौर करें कि इसमें जो तरीक! रखा गया है वह इतना सख्त है कि अगरं 
कोई हाकिस ऐसे हुयी. जसे कि आज कल के जमाने में हे और उनकी मजरें 
इतायत जमींदारों पर हो गईं तो उनको जेंल जाना पड़े, उम्मीद हें कि उनकी कु्कों 
हो, उम्मीद हैं कि उनकी डिग्री हो तो मेरे ख्याहू में यह अच्छा तरीक्ना नहीं हैँ 
बल्कि जो कप्पेंसेशन गवर्नेमेंट देगी उसमें से आहिस्ता-आहिस्ता काठ ले यह तरीका 
तो हैँ उसते उनको भो न समालम होगा ओर गवर्मेमेंट. का रुवयथा भी वयुल हो 
जायेगा। लेकिन गवर्नेमेंट का यह ख्याल कि जितनों को रुपया दिया जायगा सब वेसे 
होंगे जिनसे रुपया बसुरू नहीं होगा यह ठीक नहीं हें। माननोय साल मंत्री -जितने 
संशोधन इधर से पेश किये जाते हे सभो की सुद्यालिकत में हें। किसी तरह 
सेभी नजरे इंसाफ सेकामस नहों लेतें। मेरे ख्याल में ऐसासंशोचन यह है जो बहुत 
मनासिब हे, वाजिब है। इसको तरफ ध्यान देंगे और मंजर करेंगे। 


... शी मुहम्मद जमशेद गली खाँ---जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने 
बिला चजह इतनी तकरीरों को खोल दिया यह बयान करके कि हमें इस तरमोस को 
मंजर करने भें दिवकत जो हे वह यह हुँ कि अगर कोई केस ऐसा हो कि कजें जात 


झन्‌ १९४९ ई० का उतर प्रदेश जपी हरी विवाद और भूमि व+वस्वा विधेयक २१३ 
के जो केप्तेज ऐसे हैँ उनको रुपया मिलेगा वह तमाम कर्जेजात में खत्म हो जायगा। 
ओर मुआ्राविज्ञ को बड़ कर्जा खत्म कर देगा आर कोई चोज सआविजे में देने को नहीं 
रह जायगी तो ऐसे केसेज के अन्दर क्ितों तरह से रिथलाइज करेंगे। यह 
हक्ीशपन बप घोज हे जितके सुताल्छित्त आज तकू बराबर टड़ कहते चले आये हैं कि 
आप इत्र ब्रिहू के साथ-साथ कर्जेजात का बिल जब तक नहीं लाबेंगे तब तक किसी 
शख्ज को यह पता नहीं चद़ पह्ता हि उस सुताविजे को क्या पोजोशन होगी 
जोकि गतर्रमेंट ने देता तजप्रोन कियाडई। चुर्रांते, हि कैट इज आाउठ आकदि 
बेग। आज खुद आनरेबिठ मिनिस्टर साहब को जवान से निकडा कि ऐसे भो 
केसेज होंगे जहां मुन्नाविजा नहों सिल्ल सकेगा और ऐसे केसेज उनके ख्याल में 
ज्यादा हैं । द 


साननोय औओ हुकुम सिंह--ऐलवा व्याऊ नहों है । 

श्र मुहम्मद ज्मशेद अज्ञो खाँ--में समझता हें कि उन्होंने जबाव से ऐसे अल्काज 
नहीं कड़े ऐेकिन इनफरेंस्त यही हे और वहु छौद्ध हैँ कि ऐसे फेसेज बक्ोनत ज्यादा 
होंगे और तभी उन्होंने यद खाद आविजन रहा है, क्योंकि अगर एक्न दो केसेज 
होते तो मेरे स्थल सें, गइनमेंड के ख्याह में इतमोे वेंक्र्ट्सी नहीं आ गई हे कि 
इस सूबे ने थोड़े से केसेज हों उत्तके लिये कोई खाद दा छातृन से ले आये बल्कि 
यकोनव आतनरेब्िल भिनिध्ठर आफ रेवेन्यू के दिल और हटिवाग में, ऐट दि बैक 
आऊू हिज माइन्ड, यह जरूर हें कि बहुत से ऐसे केसरेज होंगे जिवकों कोई 
सुआविशा न सिले, क्यक्ति उनके ऊपर इतनी कसरत से कर्जेजाव हैं। चूंकि 
सिनिस्टर साहब तसास गवर्लेमेंट सद्यौसरी के सालिक हैं, इसलिये बे तमाम 
अदादोशुमार उतके सामने जरूरः रखे गये होंगे और उनको यह जरूर 
यकीत हो सवा होगा और इसीलिये उन्होंने इस बात को जरूरत समझी कि 
एक खानत्त दका रखो जाथ। जब आपनरेबिल सिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने यह खतरा 
जाहिर किया हैँ कि ऐसे केसेज के अन्दर जहां मुआविजा शुरू में कुछ निकले ही 
नहीं तो हम किस तरह से वचरू करेंगे तो में जनाब कौ इजाजत से यह अर्ज करना 
चाहुता हूँ कि अगर वहु चाहते हें कि रीजनेबिल तरीके से यह लेजिस्लेशन बनाया 
जाय, अगर बह चाहते हें कि दुनिया के लोग, देखने बारे और पडढिछिक बंग़रह 
यह समझें कि हसारों उत्तर प्रदेश को गवर्ममेंट रोजनेबिल तरीकों से चोजों 
को देखता और समझता चाहतों है तो अब भो यह मौका है कि इस 
स्टेज पर जो डेट लेजिस्लेशन हे उसको सामने रखें ताकि उतर लोगों को जिनको 
भुआविजा मिलता है और उन बदनसोब जमींद:रों को जो कि, डेट से मुबितका हें, मालूम 
हो जाय कि वेवर डू दे स्टेंड, उतको हकीकृतन क्या पोजीशन हूँ। आनरेबिल 
रेवेन्यू मिविस्टर के फरमाने केब्राद मुझे अंदेशाहो गया हे कि वह शायद समझते 
हैँ किबाज-बाज ज्मोंदारों को मुआ्राविजे को रक़्म इतनी भो नहीं होगी कि सामूली 
सियांडे , सामूलो फिशरीज वसग्नरह के जो दो-तोन वर्ष के लिये कांट्रेक्ट दिये जाते 
हैँ ओर जिनका दयया तादाद ज्ञाइतर १००, ५०० या १,००० रु० ही होता है, वह भी 
रियकाइज किया जा सके। यह आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेस्यू ने कहा नहीं 
लेकिन उनके हर जुर्झे से यह इनररेंत्त हर ससझदार आदमी निकाल सकता हे। 
जब यह सूरत हु तो क्‍या वजह हे कि इत्त तमाम हाउस को अंबेरे में रखा जा 
रहा है और हाउस को यह पता नहीं कि जो डेंट लेजिस्लेशन होगा, जिसमें स्केल 
डाउन के मुताल्लिक् बात होगी, वह कहां तक होगी। यहां तकू कि डिज एक्सलेंसी 
के एड्स के अन्दर इसका तजकिरा किया गयाथा कि डेंट लेजिह्लेशन लाया जायगा, 
लेकिन वह नहीं लाया गया था। ० का 


लत 
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श्रो द्वारिका प्रसाद मोय--भ्रीमान्‌ जी, में अर्ज करना चाहता हूं कि न तो यह 
जनरल डिसकदान हो रहा है और नइस संशोधत का मुआवजे सेकोई ताललुक़ हें 
इसलिये तमाम ग्राउंडस पर बहुस करना ठीक मालव नहों पड़ता हैं। इसलिये 
उनको इस पर ही मह॒द॒द रखा जाय तो अच्छा है। 


ग्स्थायो सभापति--में नवाब साहब से दरख्व्ास्त करूँगा कि वह इस घारा में 
जो संशोधन हुआ है, उसी! तक अपनी बहस को महदूद रखे। 


श्रो महम्मद जमशेद अली खां--हुजूरबाला, भें हर हुक्म की तामोल करूँगा। यह 
चीज नहीं आती अगर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसका जिक्र न करते। मेरी समझ 
में नहीं आता है कि इस तरफ के बेठने बालों के लिये. क्‍या चीज रह जाती हैँ जब कि 
उनको रोका जाय कि वह जवाब नदें उनबातोंका जो कि द्ेजरी बेंचेज को तरफ 
से ओर खास तौर भिनिस्टर .इंचार्ज आफदिबिल की तरफसेकही गई हों। तो फिर 
जब में उसका जवाब न दं तो कया चीज मेरे लिये रह जाती हैँ सिवाय इसके कि 
कसीदा तारीख में उनके सामने पेशा कर दूं और कोई चीज बाकों नहीं रह जातो 
हैं। अगर मौर्य जी इसको पंसन्द न करें तो जो बातें उनकी तरफ से कहो जाय॑ 
उनका जवाब न दिया जाय तो अपोजीशन को अपने र्प्रालात का .इजहार करने की 
क्या सुरत रह जाती ह। 


है| 


ग्रस्थायो समापति--में यह कहना चाहता हूं कि अगर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ: 
से कोई ऐसी बात कही जाय जो इन आर्डर नहीं तो उसके लिय जरूर नहों हे कि. 
आपकी तरफ से उन बातों का जवाब दिया जाय। 


श्री मुहम्मद जमशेद अज्ञो खां--मुझे सेल्फ से दिसफेक्शन है कि आप ट्रेजरी बेंवेज 
की इस बात को आउट आफ आडेर करार देते हैं। इसलिये अब में मजीद कुछ 
अज नहीं करूगा। 


थ्रो अमार अहमद खाँ--जनाबबाला, जनाब वजीरे माल साहब ने जो तक़रीर 
फरमाई हैं वह इस किस्म की थो कि जिसका. में कोई हिस्सा बावजूद अपनी 
इंतिहा कोशिश के नहीं समझ सका और न नतीजे पर पहुंचा कि इसमें कोई 
दलील हैं या नहीं। उन्होंने हर्ब आदत जेसा कि वह तरमीमों के जबाब गोहूमाल 
करके और ढाल करके दिया करते हैँ उसी चोज को सामने रख कर उन्होंने इसमें 
भी वही तरीका! बरता। उन्होंने सिर्फ तीन लफ्ज बतलायें कि यह तरमीम रहने 
के काबिल नहीं हैं। और इसी पर उन्होंने जोर दिया है। में भो सही समझता हूं 
क्योंकि वह कौंसिल से इसको पास करवा कर लाये हैं अपनी मेजारिटी के बल 
पर, अपनी अकसरियत के बल पर फिर चाहे वह जावज हो या नाजायज, लेकिन ' 
. बह चीज' सहां है, यही समझा जायेगा कि यह चीज सही हे। 


जनाबवाला, अगर आप गौर से देखें तो माल्म होगा कि वजोर साहब के सिर्फ 
कह देने से ही कि कोई बात ग़रूत ह या संहों है. बह बात ग्रल्त या सही 
. नहीं हो सकती। असलियत यह हूँ कि जो बात पाने पर सही निकले वह सही हे 
और जो बात पाने पर ग़लत निकले बह ग़लत हं। असल बात यह हे जिस बात से 
 अवाम. का भरा हो सकता हो वही असली पाना है सही बात होने का यानी जिससे: 
वाकफ़ई आप पब्लिक की भलाई कर रहे हों । 


जनाबवालं।, वजीरे माल साहक ने यह फरमाया कि अगर अ 





पगर ज्ञमोदार को हालत 
ऐसी हैँ कि ९,००० रु० 'सुआवज की रक़म हे और उस घर - १५,००० रुपये का 


कर्जा हे तो कैसे रुपया वसूल होगा। वाक़ई यह बड़ी भारी दिक्कत हमारे वजोर 
साहब के सामने पंदा हो गई है। लेकिन हुजुरवाला, जरा आप ग्रौर फरमायें कि यह 
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विक्कत किस की पैदा को हुई है। यह दिक्कत, आपकी ही पैदा की हुई है। यह 
तबाही का दरवाजा आपका ही खोला हुआ हे, अगर आपब यह डेट लेजिस्लेशन 
ले आये होते तो कसा रहता। कितना-कितता, किसके-किसके जिस्से क़र्जा होगा 
और कित-किन उस्रुलों को सामने रखा जायगा। यह कुछ मालम नहीं हे। 
हम अंबेरी कोठरी में चहू रहे हें। अभी हमें यह भो माहूम नहों हे कि वाक़ई 
आप मुआवजा देंगे और अगर देंगे तो क्रितता मुआवजा ऐसा होगा जो हमको 
मिलेगा और कितता ऐसा होगा जो कर्जव्वाहों के पात चला जायगा। जताबवाला, 
यह चौंज ऐसी नहीं है कि मामूली तरीके से ब्रश आफ कर दी जाय बल्कि यह चीज 
वड़ हैं जितसे हमार सूबे को इकोवामी बनतो और ब्रिगड़ती हैँ। ये चोजें वे हैं, 
जिनसे हमारे सूबे को आधो आबादीपर असर पड़ता है। इतटेक अप चौजों पर इतना 
लाइटली करता में समझता हूँ ग्रलत हैँ कि वह जमाना बहुत जहदई आते वाला हैं 
कि ज्यादा दिनों तक आप अवश्म को मुतास्मिर न रख सकेंगे और न भहक्ताई हो कर 
सकेंगे। जनाबवाला, हर दाहस को माल्म है कि जमोदारी खत्व हो रहो है, आप 
चार बरत से बराबर यह राग अछ़ाप रहे हैं। सत्‌ ४६ में रिजोउ्पूशन लाये 
और यह मोहर छगा दी कि उतके बाद जितने सुआहिईे होंगे वे नाजायज 
करार दिय जायंगे। तो शायद ही कोई बेवकूफ होगा जिसने फिर भी जप्रीदार को 
पेशगी रुपया दे दिया होगा। में तो यह समझता हूँ कि यह पूरों को पूरों दफा 
बिलकुल बेकार हे। दायर हो कोई मसित्ाल ऐसी मिरू सके जितके अन्दर बहुत 
ज्यादा कसीर रकम पेशगी दे दी गयों हो। हरशारुत जातता हे कि जर्मीदारों 
खत्म हो रही हे। आप हो अपने दावों में बहुत सी तारीबें म॒क़रंर कर घुके हूँ 
ओर बतला चुके हें कि फल्ां तारीख से खत्म कर देंगे और जब जवता के कानों 
में यह चीज पहढुँचतो हे तो कते सनन्न लिया गया इत्त बात का हो जता कि 
पेशगी सपथा दे देंगे। 


श्री द्वारिका प्रसाद मौय--आप क्यों परेशान हें। 


श्री अम्मार ग्रहमद खा--जौ्ये जी ने एतराज किया लेकित साथ ही साथ अगर 
उनमें कामनसेंस आ जाय तो में समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता। में इस 
गुस्ताखी के लिये माफी चाहूगा कि ट्रेजरीं बंचेज पर बेठता बिता कामनसेंत के 
होना कुछ ज्यादा ज्ञोभा नहीं देता। इस सिहुसिले में यह तयवथ कर लेता कि 
जनता को भलाई का हक आपको हो पहुंचता है, आपही उत्तकी भर्लाई के ठेकेदार 
हैं, में इसे मानने के लिये तेपार नहीं हूं। ऐसी सूरत में मौर्य जी का यह कहना 
के आपको क्यों नागवार सालम हो रहा है, में यह अरजेकरना चाहता हूं कि आप 
अजस सप्राज से ताल्हुक रंवते हें उस्ती क्हास आफ सोसायटी से हम भी तहललुक़ 
रखते हे। अपोजोशन का यह फर्ज हे कि जो बुराई आप लेजिल्लेशन के जरिये 
से करने जा रहे हें उत्ते आपको बतहाया जाय, आपको हर कदम पर रोका जाय, 
समझाया जाय कि आय यह ग्रलती कर रहे हें और उत्के बाद भी अगर आव 
उसो सुरत में ग़छ़त कदम उठाये जाप॑ं तो इसको जिम्मेशरों हमारे ऊपर नहीं हो 
सकती, उसको जिम्मेदारी आप ही साहबान पर होगी। आपने इसके अन्दर यह 
किया होता कि जो मुआविजे की रक़म है उसमें से काटने जा रहे हे तो उसमें तो 
कोई जस्टिकिकेशन होता, उसकी बाबत समझा जा सकता था कि ठोक हें कि 
अगर किसी शख्स ने ज्यारा वसुल कर लिया है जो-जो मुआविज्ञा उसे आप दें 
'उसम से काठ लें। हालांकि मेरी जाती राय में वह चीज भी गलत होती। आपको 
पसर्फ वही रक्षम काटने का हक हे जिप्तका मुआविजा आप दे रहे हें। किसी चरागाह 
या किसी और चीज का आप मुआविजा नहीं दे रहे हें तो उत्ते सिलसिले सें 
आपको मुआविजे में से काटनें का हक पंदा नहीं होता । जो चीज आप बिला 
 आआविजा लेने जा रहे हैं, जितका मुआविजः आप नहीं देते उसकी बाबत किसी जर्मीदार 
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[श्री अम्मार अहमद खा | 

ने रुपया वसूल कर लिया हो तो उसके झहिये आप कोई रकम मुआविजे में से काटे, यह 
चीज काबिले इंसाफ नहीं कही जा सकती। जवाबबाला, जिस तरह से यह कौंसिल 
में पास हुआ हैँ उससे एक शबहा पैदा हो गया और चूंकि बजीर साहब जिस 
इसरार से इस तरमोस को सज्र नहीं कर रहे हु. और जिस सूरत से यह है 
वह इंसी तरह से रहेगा, इससे और भी यकीन बढ़ता जाता है वह यह कि गालिबन 
आपका मभुआविजा देने कोकोई फौरी इरांदा नहीं हे । अगर आंप इस किस्म की 
चीज रखते होते तो आपको कोई एतराज इसमें नहीं हो सकता था कि हम मुआविजे 
में से यह रकम काट लेगे। आपको यही यकीन नहीं हैं कि आप मुआविजा दे भी 
सकेंगे या नहीं और कितना दे सकेंगे। इसी वजह से आप सजबूर हैँ कि आप इस 
किस्म की चीजें रखें। में यह समझता हूं कि जहाँ और बहुत सी गलतियां 
हो गयो हैं ओर जिनकी इसलाह बहुत से मौकों पर हो भी चुकी हेँ। उसी तरह 
से यह भी एक गलती होगी। इस वक्‍त यह मौका हें किआप उस पर गशौर करें 
ओर देख रू कि इसकी इसलाह हो सकती है तो जरूर कर दें। जानाववाला, 
इससे बढ़कर और क्या हो सकता हे कि जमींदार की आमदनी खत्म हो जाय, लेकिन 
उसके बाद उसके खाने-पीन के लिय, उसके बाल-बच्चें। के गुजारे के लिये रुपये को 
जरूरत पड़ती है. और वह खर्चा चलाने के लिये उसके पास कोई चाराकार नहों हें 
बजुज इसके कि जो उसके पास हैँ उसे वह बचे । आपने मुआविजे के अन्दर भी 
महीने की हातें लूगां दी और कह दिया कि ९ सहीने तक कुछ भी कहने का 
हक नहीं हैं। उसे अगर ९ महीने तक भी मसुआबिजा न सिलें तब वह कहां 

आपके दरबार मे दरख्वास्त करने का हकदार हो सकता हे। 


माननोय श्रो हुकुम सिंह--यह कानून में नहीं है। 


श्री अस्मार अहमद खा--माननीय माल संत्री एक बार उस दफा को फिर पढ़ हें, 
सेंने उसे काफी गोर से पढ़ा हैँ और अगर सें गलती पर होऊं तो वे मेरी 
तसलल्‍ली कर द॑ तो ज्यादा अच्छा होगा । में तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूं कि 
यही चीज़ हैँ जो में अर्ज कर रहा हू। इस ९ महीने के बारे सें में एक बात और 
अज गा कि जो चीज इंसानी कुदरत ने तय कर दी हे वह . गवर्नसेंट . ने भो 
तय कर दी। 


माननोय श्री हुकुध सिंह--कलून कुदरत के खिलाफ कंसे जा सकता है। 


श्री अस्मार अहमद खाँ--जेसा वजीर साहब ने फरमाया वह तो ठीक हे लेकित में 
यह अज करना चाहता हूँ कि ९ महींने तक भी खान-पीने को जरूरत पड़तो हैँ 
ओर उंसके लिये. जो कुदरत करती हे अगर वजीर साहब वह भी कर देते तो बेहतर 
होता । जवनाबवाला, संबसे बेहतर और मंनासिब तरीका तो यह मालम होता है कि 
जिस वक्‍त कंपेन्सेशन- दिया जाता, जिस तरीके से उसंकी अदायंगी होती, जेसे-जसे 
उसकी अदायगी होती वेसे-बैंसे उसकी बंसूली होती जाती, लेकिन अगर जो मोड्स 
आफ रिकवरी जो मालगुजारी के सिलसिले में होते रहें हें यानी कुर्को, गिरफ्तारी 
और नीलाम वगरा की जो मुसीबतें अब तक उठाते आंये हें वह मुसीबतें अगर फिर 
भी पीछा न-छोड़ें तो एक निहायत की खराब बात होगी । अंगर हमारे वजीर 
सांहब को यकीन हो कि इंस किस्म के कानून को इस्तेमाल करने की जरूरत ही 
' न होगी तो में समझता हूँ कि इस दफा का रखना कोई मानी नहीं रखता । में 
एक चीज और अजं करना चाहता हूँ वहु यह कि यह भी हो सकता हूँ कि सममकिन 
है इस कानून को बनाते वक्‍त इस. चोज. का ख्याल नहो कि इस पर. अमल किस 
' सुरत से होगा तो उनको इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिये कि यह तजवोज 
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कौन पेश कर रहा हूँ और किसकी तरफ से पेश की जा रही हु अगर आप 
उसे मृतासिब समझते हे तो आपको उस पर गौर करता जरूरी हैँ और 
उसको मंजर कर लेना चाहिये और सहज इस वजह से उसको नामंजूर नहीं करना 
चाहिये कि कानून के बनाने सें दर छगेंगी या इसके अलाबा और भी कोई बात हो 
तो उसका खम्रियाजा भुगतना चाहिये न कि इसको नामंजूर करना चाहिये । 
आपको तो जो खामी हे उसको दूर करना चाहिये, आपको किसी पार्टी का ख्यारू 
नहीं करना चाहिये बल्कि आपको तो जनता की भलाई का ख्याल रखना चाहिये 
लेकिव जिस तरीके से आप उसे करना चाहते हें उस तरोके से वह हो नहीं 
सकती। आपको खूब सोच लेना चाहिये किइसमें कितनी बराई और कितनी 
भलाई होने जा रही है। में यकीन के साथ कह सकता हूँ कि न सिर्फ हम लोग 
बल्कि हमारी आने वाली पुद्तें भी इसके असर से दूर नहीं हो सकतीं। इसका 
असर आयन्दा आने वालो नस्‍लों पर भी पड़ेगा। इसलिये आप इस बात की तरफ 
कतई गौर न फरमायें कि यह सुखलिफ बेंचेज को तरफ से पेश को गई हैं बल्कि 
आप इस तरफ देखें कि इससे रिश्ाया का फायदा हो रहा है और अगर ऐसा हैँ तो 
आपको उसे मंजूर कर लेना चाहिये। 


माननीय श्री हुकुम सिइ--साननीय अध्यक्ष महोदय, में अपने दोस्त अम्मार अहमद 
साहब को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि सेंने बहुत सोच-सप्त]्म कर इस तरमीस 
को अपर हाउस में मंजर किया था और अपर हाउस की इज्जत नवाब ऐजाज रसुरू 
से कम मेरे नजदीक नहों है. और वहां पर जो फैसलछा हुआ उससे भी में अपने 
को बन्धा समझता हूँ। 

श्रो ऐजाज रखूल--वहां पर तो औरतों का फंसला हे। 


माननोय श्री हुकुप सिंह--मेरे नजदीक औरतों की इज्जत भी कम नहीं है। 
वहां पर एक तरमीस बेगम साहबा ने पेश को और उसको संजूर किया गया तो 
में देखूंगा कि आप उसको कहां तक मानते हे और आप उस पर कायम रहते हें था 
नहीं। नवाब साहब ने बिना सोचे-समझे यह बात कही हैँ अगर वहु इसके ऊपर 
कायम रहेंगे तो तब साल्म होगा। 


जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक हे में अपने मित्र अम्मार अहमद साहब को 
इत्तिता के लिये. अज करना चाहता हें कि जिन अल्फाज को निकालने की कोशिदा 
की जा रही है, वह उसी उसुल पर मबनी है जो यह हाउस मान चुका हैं 
और कोई नई बात नहीं ह। अगर हमारे मित्र ू अम्पार अहमद साहब जरा अपनी 
गरदन को नीचा करके उस वलाज के नीचे की क्लाज को देखने का तकलीफ 
करें तो वहां यह लिखा हुआ हुँ कि--- 
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... (इस प्रकार हस्तगत किये गये आस्थान से संबंधित ऐसी सभी मालगजारी 
अबवाब या अन्य देयों की सब बकाया, जो मध्यवर्ती से निहित होने के दिनांक से 
पहल के किसी समय के लिये प्राप्य हो, ऐसे मध्यवर्तों से वसुल्ल की जाने योग्य _ 
रहेगी और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्तों की, 
अध्याय रे के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर की, धनराशि से काद कर वसूल की 


२१८ विधान सभा [२८ दिसम्बर, १९५७ 


[माननीय श्री हुइुम सिह] द 


यह उसुल इस सदन ने समान लिया है। लिहाजा जो उसूल यह हाउस मान 
चुका हु और स्वीकार कर चुका हे उसी के मृताबिक अपर हाउस में यह तरमीम 
रखी गई ह। लिहाजा अपर हाउस ने भी इस फंसरू की ताईद की। अब में * 
समझता हूँ कि मेरे लायक दोस्त के लिये यह कुछ शोभा की बात नहों है कि एक 
सर्तबा फैसला करके दूसर की यहां ताईद करें और पहले से मन्किर हो 
जायं। में इस किमाश का नहीं हूँ कि एक बार फंसला करके उससे मुन्किर हो जाऊं 
और में तो अपने को उससे बंधा मानता हूँ जोकि हाउस का यहां पर फैसला 
होता हैं और नवाब साहब को तरह से अपने किये फंसले की खिलाफवर्जो करते के 
लिये . तेयार हो जाऊं। मुझे इस बात का यकोन हू कि यह हाउस कभी भी 
इस बात को इजाजत नहीं दे सकता कि वह ऐसा करें। हमारे लायक दोस्त 
ने कहां कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह हंसो- 
सजाक में टाल देते हें। अगर कोई ब्रिटिश इंडियत एसोसियंशव को बात हो तो 
में हंसी-मजाक में ठाल देता हँ। लेकिन अथर कोई इस तरह की बात होती है तो 
में कभी मजाक में नहीं टालता हु क्‍योंकि .इससे तो बड़ा भारी ताल्लुकदारी 
पर असर पड़ता है। लिहाजा जहां तक इस तरमीम का ताल्लक है, में कोई गोलमाल 
बात नहीं करता। आपके लीडर साहब ने साफ कहा कि जो जो इन्टरमं.डियरी 
है उनसे कैसे रुपया वप्तुल होगा। नवाब साहब अपने छोटे भाई की बात को भो 
गोलमाल समझें तो मेरे लिये यह परेशानी की बात हैं। अलावा इसके पब्लिक 
का मनी केसे बसुल होगा और उसके वसुह होने के लियो सहलियत होनी 
चाहिये। जेसा कि सेने शुरू से अर्ज किया इस तरमोम में इस तरह को बात नहों 
है कि जिनसे उनको आसानी हो। अगर यह औरतों का ही फंसला है तो मर्दों 
के लिये यह ठीक नहीं है कि वह उनके फेसले को अहमियत न दें क्‍योंकि अब वह 
भो बराबरी के हक की तलबगार हें। नहीं, हां अगर यह औरतों का फंसला 
होता तो इसकी शुरूआत यहां से हुई और यहां औरतों ने फंपला नहीं किया। 
लिहाजा म॑ यह अजं करूँगा कि यह तरमीम ऐसी हैं कि जिप्को अगर में मंजूर 
करता हूँ तो वह इस साननीय सदन के अहकाम की खिल्लाफवर्जी होगी लिहाजा में तो _ 
'सको डिसओबे नहीं कर सकता और इसलिये इस तरमोम की मुद्ालफत करता हूँ। 


ग्रस्थायों समापति--प्रश्न यह हैँ कि विधान परिबद्‌ द्वारा पारित धारा ष्न्ग (२) 
दसवों पंक्ति के शब्द “ बसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए” निकाल 

जाय॑ं। क्‍ >> 
प्रइतत उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 


पर अस्वीकृत हुआ-- 
पक्ष में... 
विपक्ष मे--२७) हि लक के दम 
'जकंबार सिंहे--भ्रीमान्‌ जो, में आप कौ आज्ञा से यह संगोवन उपस्थित करता 
६ (ग) (२) की पंक्ति १२ सें शब्द “में से ” आग के कु शब्दों से के स्थांत पर 


ः किस्तों (9७४४ |0878]706768) द्वारा वसूल किया जा सकेगा” रख 


रांह वह इस प्रकार हैः (८ हे याद एयर बा च आए ह। 
त होने के दिनांक से पहले किए गए, किसी अनुबन्य या संचिंदा के अंधीत कोई 

स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसो सत्य के लिए मध्यें- 
या हो या उतके द्वारा अभि पन्धचित ((४07770 77060 ) अबवा अभितिस्त 
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(/6)89४९0 ) हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुए भी, यह मध्यवर्ती से राज्य 
सरकार द्वारा वसूल किया जा सकेगा ओर दरूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए ऐसे 
मध्यवर्ती को अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसुल किया जा सकेगा । 

यह ऐसा हो जाय “के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से सरल किस्तों द्वारा वसूल किया जा 
सकेगा ” मेरों मंशा इस संशोधन के ज़्स्ए से यह ह। श्रीमान्‌ जी, ये जो रकमें सायर को! हूँ 
या जो लगन संबंधी रक़में वसूल होती हे या जिनका मुआहिदा होता हे वे क़िस्तवार तरीके से 
वसूल हुआ करती हैं। जसे खेत के लगान में दो किस्तें होती हें, एक रबी! की और 
दूसरी खरीफ को, इसी तरीके से इन सायर वरगेरह में भी दो किस्तें होती हैं। बह जिस 
दख्स को दिया जाता हे उसको सहुलियत के लिए ऐसे मौके पर किस्त भुकरंर को जाती है 
कि वह आसानों से दे सफे । बाज़ सुरतों में ऐसा ज़रूर होता हे कि वह किस्तें एक साथ. वसूल 
कर ली जाती हैं और उसका खास संज्ञा दो हुआ करते हें। एक तो यह कि जब यह समझा 
जात! हे कि शायद इस सासले के अन्दर यह कोई दिलूचस्पों न ले तो उसके रुपये को एक बंधक 
के रूप में रख कर उसको रज़ामन्द किया जाता हैं कि वह इस काम को करे। सायर की चीज़ों 
के अन्दर बढ़त सी चीज ऐसी होती है कि जिससे गांव की तरक्की का एक बड़ा भारी सम्बन्ध 
होता है और यदि वह उनको न करे तो बहुत से आदमियों को नुकसान हो जाता हँ। इन 
चीज़ों के अन्दर बहुत से सज़दूर या देहात के और कारीगर काम करने वाले होते हे, इसलिए 
ऐस चीज़ों को कायम रखना बड़ा ज़रूरी होता है। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए वह 
रुपया उससे वसुल किया जाता हे। इस संशोधन के होने से यह भी मंज्ा नहों है, जिसका 
सरकार को अक्सर डर रहता है कि यह रुपया कैसे वसूरू होगा या इसको वसूलों में कोई 
दिक्कत तो नहीं पेदा हो जाती हे। बल्कि इसका मंशा यह हे कि जेसे जेसे किस्तें आयें उसी 
तरीके से सरकार भी वसूल करे। में समझता हूं कि सदव इसको अवदय स्वोकार करेगा। 


साननोय शआ्रो हुकूम खिंह--माननीय चेयरमैन महोदय, इस तरमीम के बारे में मुझे 
कोई लम्बी-चौड़ी तकरौर नहीं करनी है। हमारे मित्र ने फरमाया कि जैसे रूगान किस्त 
ब किस्त वसूल किया जाता है वैसे ही आसान किस्तों में यह रकम भी वसूल की जाय। 
गालिबन यही तो हमारे मित्र ने फरमाया हैें। अव्वल तो ये अल्फाज्ञ तरभीम के ऐसे हें कि 
सरल किस्तों में । जो हमारे नवाब जमशेदअली खां साहब के लिए सरल हो सकता है मेरे 
लिए नहीं हो सकता। जो मेरे लिए सरल हो सकता है वह उनके लिये न हो सके। कानून 
इस तरह से बनाया जाता हैँ कि जिसका इंटरप्रेटेशन ठींक हो सके और जिसकी प्रेक्टिस में 
दिक्कत पेदा न हो। मगर यह तो तरसमीम की ज़बान के मुृताल्लिक़ हैं। जहां तक मैरिट 
का सदाल हे उस बारे में अज् करना चाहता हूं कि जब वह रक़॒म पेशगी वसूछ कर ल्‍हो गयी 
तब यह नहीं देखा गया कि किसान से जब उसका वजह हो जाय तब वह ली. जाती। 
वह तो वजह होने के क़ब्ल वसूल की गयी हे। तो लेने के वक्त तो किसाव की सहूलियत न 
देखी जाय और देते वक्‍त सहुलियत और किस्त का सवाल उठाया जाय , यह कोई मुना- 
सिब बात नहीं मालूम होती । कोई क़िस्त कभी मुल्तवी नहीं होती जब तक कि कोई सैलाब 
न आ जाय या सूखा न पड़ जाय जेसा कि इस साल हुआ। हां, अगर आप की फसल तैयार 
नहीं है तब तो उस वक्‍त नहीं ली जायगी। दफा ६८ में भी दिया हुआ हे कि कैश में या 
बांड या दोतों में भुआविज्ञा दिया जा सकता हे। जसा मेने शुरू में कहा था, मेरे लिए बड़ी 
परेशानी है । कोई साकूछ वजह नहीं बतलाई गई कि क्यों इस तरमीम को मंजूर किया 
जाय। इसलिए में इसे मंजूर नहीं कर सकता। है ओर रा 
श्री महम्मद जमहोठ अलो खाँ--जनाबवाला, पहली ही मर्तबा इस बिल को तवा- 
रीख के अन्दर आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने आज आंखें नीचे करके बात को है । 


माननोय भ्रो हुकुम सिंद--सुझे साफ नहीं दिखाई पड़ता। क्‍ 


.. श्रों मुहम्मद जमशेद अली खां--यह इतरा एतराज़ है कि साफ दिखाई नहीं देता ६ 
तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मिनिस्टर साहब खूब समझते हें कि जिस 
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[श्री मुदृम 4 जमदेद अली खां | क्‍ 
चीज को हिमावत नें बह खड़े हुए हैं वह ऐ के नहीं है कि शितकोी डिगाबत को झाब। जो परमीम 
इुव वक्‍त पे हे वह बहुत साफ हैं। उसमें साफ हे कि जहां क्िस्त के जरिए दगवा वच्ु 
किया जा सके यक्रोतन बसु किया आ।। सिनिस्डर साहब ने बहू फरमाया ऊि 
“आसान ” लकूज्ञ ऐवा हे कि जो साफ नहों हे। एक चीज जो कित्ती के लिए जआाज्ान हे 
हूसरे के लिए आसान नहों हो. सकती। बेशक, यह हो सकता हु लेकित अगर बह क्िस्त 
के उपुल को मान लें तो में मुतमइयव हो जाऊंगा। वह आतान के छफज्ञ को जिज्ञाल सकते 
हु। उप्तके अडाजा यह जो दलील दो गई हैं कि उस वक्त जो मुआहिंदा किया गया था 
और वाजिब होने से पहले काइतकार से बसुल किया गया था उत्त बक़त इसने सहुलियत का 
हा हु तहीं किया। में इतके जबाब में यह अ्जे करण चाहता हूं कि ऐसो वितालें कि जहां 
लगाव १०-१० और ५-५ बरत का वसूल कर लिया गया है इस सूबे में बहुत कब भिलेंगो। 
और हो नहों सकता, इम्शातिबिल है, इस वास्ते जब दस साल का लगात देने बालः काइत- 
कार आप को नहीं मिलता तो हमें कहां से मिल जायगा। लिहाजा यह कहना कतअन गजल 
हु कि वाजिब होते से पहले काइतकारों से दस साहू का ऊगान बयुल कर जिया गया है। 
में यह अर्ज कहंगा कि यह तरभोत् निड्यायत बाजिब तरसोय हें कि आप किप्सों के अब्दर 
वसुल कर लें। मेंइस बात के लिए तेवर हैँ. कि अगर आय आसान लफूश को निकाल 
देना चाहते है तो विका ऊ दोजिए ओर सिरे क्िस्परों के लकृज़ को हो रखिए, लेकिस में 
जानता हूं कि आप इतके लिए भी तेयथार नहीं होंगे। यह सहुझ् तक़रीर के आईर 
कहने को चीज़ थी जो उन्हों ने बवाल कर दो। मेरा थह हतेशा से कहना रहा है कि आन- 
रेबिल मिनिस्टर आफ रेवेस्यू जो कुठ कहते हैं बह करने के लिए कभो तेयार नहीं होते, और जो 
कुछ करते हैं वह हक़ीकृतन उनके दिल में नहीं होता। इसी वजह से वहु जम्॒तक़रीर 
करते हैँ तो उत्तते वह अत्तर पैश नहों होता जो असर वह पेश करना चाहते हैं, 
क्यों कि दरहक़ोकत उसके दिल में कुछ और होता है और ज़बान पर कुछ और 
होता है था जबनन पर कुछ और हूत। हें और दिल में कुछ और होता है। 
में यह अरे करना चाहता हूं कि अब यह बिल उस आखिरी स्टेज से गुज्जर रहा है 
जबकि इत गव्ममें ? का रवेगा निहाग्रत रिज्ञनेंबिल होता चाहिए। सुसे बार-बार कहता _ 
अच्छा नहीं मालूम होता लेकिन वाक़ यात मजबूर करते हें ऐसा कहने के लिए कि भहंज् 
इस बिता पर कि वह हर सहों व गत बात को पास करा सकते हैं वह यह आयस्दा के लिए नई 
मित्तालें कायम कर रहे हैं कि नावाजिब बातें भी मेजारिटी अपनी ताक़त से और डिवौजन 
को पावर होने की वजह से पाप्त करा सकती हे। यह रवावतें इप्त तरह से कायम करना बड़ी. 
गलत चीज़ है ओर इससे मुः्क के लिए बड़ा भारी नुकसान है। अगर आप इस तरह की मिसातें 
भुल्क के लिए पेश करेंगे कि एक गवर्न मेंट वावर से आ करके नावाजिब चीजे कर सकती हैं, 
'तो आयन्दा चल कर यह मुल्क के लिए बहुत नुक्पानदेह साबित होगा। जमोंदारों का यह 
कहना है कि इतमें ज्ञवोंदारोंके लिए बहुत बड़े लम्बें-चौड़े फायदाया नुक्सानका सवाल 
नहीं है लेकिन एक वाजबियत और गेर वाजबियत का सवाल है। अगर वाजिब तरीका 
से आप कोई सहो तरीका अख्तिघार कर सकते हें और जमोंदारों के किसी 
 झतालबा को मान सकते हैं, तो में यह समझता हूं कि यह सतालबा उन सतालबों 
में से है जितको ईं तरफ को बिना पर सानतता चाहिए। इस अल्फाज़् के साथ में अर्जे करूंगा कि. 
इस पर आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू फिर गौर करेंगे। अगर वह किसी पार्दी 
. मेंडेट की तहत में काम कर रहे हें और उनको यह आउडंस हो चुके हें कि उन्हें किसी चीज को 
. नहीं मंजर करना चाहिए, तो उन्हें यह भी सो चना चाहिए कि ऐसी गलत चोज़ों से उतको अपनो 
पोजीशन क्या हो जातो है। इन अस्फाज्ञ के साथ में उत्त तरभीम को ताईद करता हूं जी 
हाउस के सामने पेश की गई हैं।......्््र्र्््-्---ररररररररः 
. श्री गुह नारायण--भावतीय सभापति जो, जिस संशोवन को हमारे मित्र श्री राजकुंवार 
पसह जो ने इत भवन के सामने रक़्खा है उतका समर्यंत करने के लिए में खड़ा हुआ हूं। मेरी 
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कोई मंशा यह नहीं है कि बिता वजह इस संज्ञोधव पर बहस बढ़ाई जाय। 
लेकित फिर भी में समझतः हूं कि जो संशोधन इस भवन के सामने इस समय पेश है वह 
इतना न्यायपूर्ण हैँ कि उसको गवर्नमेंट को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए। इस संशोधन के जरिए से सरकार से मांग की गयो हे कि जो कंट्रेक्ट्स हुए हें 
और जिनका कि रुपया सरकार बाद को वसुल करना चाहती हे वह इंस्टालमेंट्स करके बसुरू 
करे जिससे कि जो जर्मोदारान हें. उनको कुछ थोड़ी सी सहलियत रहे। श्रीमन्‌, कांग्रेस 
सरकार छोटे ज्ञम्ींदारों के लिए शुरू ही से यह कहती आयी है और यह कहती हैँ कि जो 
यह ऐक्ट हे उसमें जो अधिकतर नुक्तान होगा वह बड़े जरमीदारों का होगा, छोटे जर्मीदारों 
का कोई त॒क्‍्सान नहीं हूं। लेकिन अगर सरकार ध्यान दे और जिन छोटे ज्मींदारों के 
आराम और सहुलियत के लिए आप हर चीज करने के लिए तैयार हे उनका खयाल करे तो 
वह छोटे ज़मींदार भी इस कानून के मातहत होंगे और उनको भ. दुश्वारियां उठानी पड़ेंगो। 
तो अगर इसमें यह मांग की जाती है कि आप कुछ थोड़ी सो सहुलियत कर दें औरजों वच्चली आप 
बाद को करें उसको इंस्टालमेंट्स में कर दें तो यह ऐसी बात नहीं हें कि आप संजर न कर 
सकें। अभी माननीय मालमंत्री ने ताललुकेदारों का मज़ाक उड़ाया और अपनी स्पीच में कहा 
कि ताल्लुकेदार ब्रिटिद इंडियन एसोसियेशन से तबल्लुद हुए हे, अगर में यह कहूं कि इस कांग्रेस 
की जड़ भी एक अंग्रेज ही ने रखी थी और वह भी हयूम साहब थे तो कांग्रेस का तबल्‍्ल॒द 
अंग्रेज से हुआ है तो शायद गलत न होगा। तोयह एक दूसरे पर आक्षेप करना और यह 
कहना मज़ाक उड़ा कर के कि ताल्लकेदार अंग्रेजों से तवल्‍्लद हुए हँ तो में भी कह सकता 
हूँ कि कांग्रेस का भी तवल्‍लुद भी अंग्रेज से हुआ है। अगर आप पाक-साफ हें तो हमको भी पाक- 
साफ रहने का हक हे । तो इस तरीके की बातों से तो संशोधन हट नहीं सकता। लेकिन 
बात यह हे कि कौंसिल से यह संशोधित हो कर आय। है और २६ जतवरी आप ने डेडलाइन 
मुकरंर कर दी कि २६ जनवरी को जितनी भी ज़र्मीदारियां होगी वह वेस्ट हो जायंगी। 
अब आप के लिए यह नाम मकिन है कि अपने कहे हुए अहफाज को बदलें और सोचें। तो इसके 
सानी यही हूँ कि आप को तो एक क्दस भी इस बिल से हटना नहीं हे और जिस हालत म 
यह कौंसिल से आया हे वेसे ही पास करना हे। जहां तक दलीलों का ताल्लक़ हे, बहरहाल 
जाहिर है कि माननीय माल मंत्री अच्छे वकील रहे हें, निहायत अच्छे तरीके से अपने केस 
को आरगू कर सकते है और अगर वहृइधर बेठते तो इधर का वैसे ही आरगू करते, 
शायद म॑ भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो जब आप को बदलना नहीं है तो आप 
का यह कहना कि यह संशोधन दिक्कत पेदा करता है, परेशानी पैदा करता है, रोड़े लगाता हैं 
रास्ते में, यह बिछकुल गलत बातें हे। आप को मंज र करना नहीं हे तो आप जेसा जी चाहें 
बसा करें, लेकिन में समझता हुँ कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी एक सरकार के नाते भह- 
सूस करनी चाहिए। आप के हाथ में एक करोड़ आदमियों, जिनपर इस कानूत का प्रभाव 
पड़ने वाला हे, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप से एक राजा की हेसियत से क्योंकि आज 
कांग्रेस आज यहां एक रूलिंग पार्टी की हैसियत से मौजूद है; प्रजा कोई बात कहती है 
और आप उतप्तको हंसी-मजाक में ठुकरा दें यह बात ठीक नहीं है। मान लीजिए कि ज्वाइंठ 
सेदन हुआ और २६ जनवरी से थोड़ा आगे बढ़ गया, महीना, दो महोीवरा आगे और बढ़ाया 
तो कौन बड़ा भारी सितम हो जायगा, आसमान ज़मीन पर गिर पड़ेगा उससे आप इन 
बातों को स्वीकार न करें। में तो यह समझत। हूं बहुत सी ऐसी धारायें हे जिनमें बिलकुल न्याय 
के ऊपर संशोधन दिए गए हैं। उन को आप को संज्र करना चाहिए और इस बात का खयाल 
नहीं करना चाहिए कि २६ जनवरी तय कर लिया है, इसलिए हम कोई संशोधत भंजूर नहीं 
कर सकते। . रा द 

... में आप से फिर यह प्रार्थना करूंगा कि यह भवन का कर्तव्य हें कि इस संशोधित बिल को 
इस नियत से न देखें कि व्रह अब न बदला जाय बल्कि इस.नियत से देखना चाहिए कि हमें 
इस में जो ज़रूरी सुधार हूँ उन्हें अवदय करना चाहिए । इन ढाब्दों के साथ में इसका समर्थन 
करता हू द । ही ह 
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श्रो साज्िद हुसिन--मानवीय सभापति जी, इस संशोधन के सिलसिले सें सानतीय भाल- 
मंत्री जी ने जो एतराज किया वह यह हूं कि सरल का फेसला कोच करेगा। अगर वह 
सतािव समझें वो सरल का फपला अदालत के ऊपर छोड़ दें, कंर्पेत्तेतदह आफिपर के ऊपर 
छोड़ दें या खुद अपने ही ऊपर रख ले । इससे यहां बहस नहीं है। गतलब्र असल में इस 
संशोधन का यह ह कि जमींदारों को कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए। उनके लिए कुछ 
आसानी होनी चाहिए। उनकी यह भांग अगर उनकी हालत देखी जाय तो भेरे ख्याल में 
बेजा नहीं है जब कि इ स बात के ऊपर हमारी नज़र हे कि यह कोई कर्जा ऐसा नहीं है 
जिसको कर्जा कहा जाय। वह चीज्ञ नहीं हु कि सरकार ने तोड़ उदको भेजवा दिए हों और 
जिसकी बघुरलूथाबी की उतको खास फिक्र हो। इसको कर्जा कहना इस हाउस और 
पब्लिक को गलतफहमी में डालता है। यह कतई कर्जा नहीं है। और जब यह कर्जा नहीं 
तो अगर इस वसूलयात्री में सरकार से कोई सहलियत की दरख्वास्त दी जाती हैँ और मज- 
ब्रन की जाती हू किइस वक्त सरकार के हाथ में पावर है, डेप्ोक्रेस्ती भी यहां लाई गयी 
है, वोटों के जरिए से सरकार भी कायम हैँ, बहरहाल एक गोरखधंधा हें और चूंकि गलत या 
सही एक किस्म का कांस्टीदयूडान है तो बहतियत एक छा अवाइडिंग सिटिजन के हम 
रिवोल्ठ नहीं करना चाहते बल्कि कांह्टीदयशनल तरीके. से रू लेना चाहते हैं। 
अगर कर्जा लिया होता तब तो बात थी। फिर यह सरकार कर्ज किसी को क्या देगी यह तो 
हमेशा इस फिक्र में रहती हे. जिस तरह से भो हो दूसरे का पेवा ले लें। ऐसी परत मेंभी 
यह चीज़ मामी जा सकती थी अगर रुपये की १५ आने में ली गई होती या रुपये की चीज़ 
'चौदह आने में ली गई होती लेकिन चीज़ तो कोड़ियों के मोल ली जा रही है । भञ्े तो जमे 
आती हे अगर में ऐसे सौके पर उधर होगा तो में तो इसे नहीं करने देता, लेकिव यह 
शानदार सरकार हें न, इसके शान भे कसी नहीं आ सकती, चाहे जो भो हालत हो जाय। 
इसके दिमाग में कर! यह आ नहीं सकता कि वह क्या कर रही हे और इत वक्‍त साथल की 
दवल में कौन है. ।. जो खुई ज़मीन का मालिक हैँ वह जमीन को बेच नहीं रहा हे उससे जबरन 
जमीन ली जा रही हैं उत्ततो मजबू र किया हू कि वह जो खरीदने वाला है उससे खरीद ले' 
और और जिस भाव पर चाहे खरीदे और जो चाहे तरीके और दार्त रखे। यह अजीब 
किस्म का तरीका हे सिवाय इसके कि जन्म हे। यह शक्‍ल जन्म की वह हे जो अंग्रेजों ने यहाँ 
नाजिल कर दी, कायम कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डिसोक्रेपी का बिला- 
पती खिलोता कब तक चलेग। हमारी सरकार को उस खिलौने को खेलता आये त आये 
लेकिन हमतो उत्तका शिक्षार बनते जा रहे है। उप्तके बाद क्या हालत हो, क्या नतीजा हो 
बह दूसरी शय है । सरकार को यह देखना चाहिए था कि जिन लोगों से बहु डीहू कर रही 
हैँ बह लोग कौन हैं जिन्‍हों ने अपनी गलती से इस सरकार को इस कुर्सी पर बेठाया किसी 
वक्‍त इस सरकार को यह भी याद नहीं आता है कि करोड़ों किसानों ने और रूप तो ज्षममीदारों 
में वोट दे कर उसको यहां चता था। किसलिए बोट दिए थे इत लिए कि बह खब भीख मांगे । 
यानी जो देने वाला है वही खुद भीख मांगे। यह जमाना है। बहरहाल ऐसी सूरत में 


में इस सरकार को यह बता देना चाहता हूँ कि ऐसे खतरात वह न मोल ले जिससे उसको. 
आइंदा चल कर अफसोस करना हो। .... 


स्थायी समापति--भाननीय सदस्य संशोधन पर बोलें तो ज्यादा अच्छा हे। इसका 
.  बोटों से कोई ताल्‍्लक नहीं हैं । हम 


अ्रो साजिद हलेन--ईसमें ईजी इंस्टालमेंट्स का जिक्र है। ईज्ञी इंस्टालमेंट्स की बात 

तो तब आती जब कर्जा अगर किसी बेंक से लिया होता या किसी साहुकार से लिया होता 

. या किसी कंसने से लिया होता तो हम कहते कि ईजी इंस्टालमेंट हो। उससें यह सवाल 
पैदा होता हैँ कि सख्ती की शिक्रायत का सौका नहों होता क्योंकि उप्तसें या तो हा कैश लेते या 

 शोल्ड में लेते या किसी किस्म का लौगल मनी में लेते।॥ मगर यह जिसको कर्जा कहा जाता हे. 
_कर्जा नहीं है तो फिर इंस्टालमेंट का सवाल उठाया जाता है तो बेजा नहीं हं। यह तो वह 
चीज़ है जो कि दरअसल उसी की है जोकि सायल की तरह से भीख मांगने को सज- 
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बर किया गया है और जो कि खद उत्त चौज्ञ का मालिक है । अगर कोई मालिक जाबिर से 
| जबरदस्ती से हेता है, गातिब से कहता है तो उसमें तकहडुफ करना कहां का स्याय, कहां 
का धर्म हु ओर कहां का इंसाफ ह। यहां थोड़ी सी सहलियत का सवाल हैं और जब इस 
सह लियत के सवाल की भी दुकराया जाता है. तो क्या हम इच्कों लपना भाई कहें या ये हमें 
ई समझें, दया हम उनको सिटीजब हहें या ये हमें सिर्टजन समझे। यह तो स्टेय मदरली 
'ैटमेंट हैं जा अगर कोई विदेशी हुझूमत करती तो दिकाइत नहीं होती, लेकिन यह तो हमारे ही 
भाई हैे। क्या इसके दिल में हमारी तरफ से नफरत पेदा हो गयी है। 


अस्थायों समापति--अब ५। बजे है, मावनीय सदस्य अयता भाषण जारी रखेंगे था 
खत्म करेंगे | 

श्री सा जिद हुर्सेन--बहरहाल , अब में अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। 

अस्था यों सभापति--उठने से पहले में सरन के बदत्यों को सुविया के उएए/ युचनः 
देना चाहता हूं कि जब हम आगामी वर्ज में ्चिर बेढों तब इसी जर्मीदारी विदाध् और 


भूमि व्यवस्था विधेयक पर विचार जारी रहेगी, जता कि अब हो रहा हैं, और दूधरा कास 
नहीं लिया जायगा 


( इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर मंगरूबार , २ जनवरी सन्‌ १९५१ ई० 
११ बजे दिन के लिए स्थगित हो गया । ) 


कंलास चद्ध भठनागर 
लखनऊ, सचिव, विधान सभा, 
२८ दिसम्बर, सन्‌ १९५० ई०। उत्तर प्रदेश। 
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१--श्री रज्जन द्विवेदी 

२--भी विजय कुमार 

३--श्री रामकृष्ण राम प्यारे 
४--मती माता बदल भगवानदीन 
५---श्री' सनीवन लल्ल 

६--श्री' देवी चरण स्वामी दयाल 
७--भी देवताथ कुंज बिहारी 
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१२--श्री आनन्द सोहन शिव' प्रत्ताद 
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१४--भ्री इ्यामविहारी देवी दीन 


“« १५--क्री बिल्दादीन महादेव 
»« १६--भी जगमोहन हजारी 
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१९--श्री रामेश्वर ब्िन्दादीन 
२०--श्री' मनमोहन पराग 


*« २१--श्री शिव नाथ लल्ल 
»«« २२--श्री सीतल प्रसाद राम नारापण 
«« २३--भी भवानी भोख महाबीर 


२४--भीमती पावेती बेवा मार्नातह 


*« २५--श्री शिवनाथ गुप्त 


२६--भीमती रमदेई 
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कार्यवाही 


की 


अनुक्रमणिका 





खंड ८६ 


एक : 


ज 
अधिक अन्न उपजाओर-- 
प्र० वि०--योजना के अनन्‍्तर्गंत 
जौनपुर जिले में सीमेंट | रू० 
८8, ६० १७३-१७४ | 
अध्यक्ष, माननीय--- 
अस्थायी सभापति समिति का 
निर्माण | खं० ८६, पृ० १८ । 


कानपुर अबन एरिया डेवलपमेंट 
बोड (अप्रेंडमेंट आफ कांस्टीट- 
यूशन) बेलिडेशन आफ प्रोसी- 
डिग्स आडिनेस, १९५०, के 
सम्बन्ध में श्रस्ताव | खं० ८६, 
पूं० ५७, ७० | 

कानघुर रोडवेज के कमचारियों 
की हड़ताल के विषय में काय- 
स्थगन्‌ प्रस्ताव की सूचना | 
खं० ८६, ४० ११०, १११! 


नगर पालिका-दमनकाल विस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय 
' में प्रस्ताव | खं० ८६, ए« १९, 
२३, ५६ | 
न्याय तथा विधि निर्माण सम्बन्धी 
स्थायी समिति में कार्य करने के 
लिये श्री मुहम्मद; शमीम के 
रिक्त स्थान पर एक सदस्य का 
निर्वाचन | खं० ८६, ए० ११२ | 
लम्बित प्रश्नों फे सम्बन्ध में वैधानिक 
आपत्ति | खं० ८६, ४० ९३ | 
सत्रावसान के उपरान्त लम्बित 
प्रश्नों को कायक्रम में रखने पर 
बेधानिक आपत्ति | खं० ८६, 
, पृ० १०७, १०८, १०९, १९० | 
सन्‌ १९०० “इं० के इत्तर प्रदेश 
बालक विधेयक पर प्रवर समिति 
की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 
झवधि में वृद्धि का प्रस्ताव | 
खं० ८६, इ० ११० | 


रे द अन्लुक्रमणिका 


(अध्यक्ष, माननीय--] 
. सन १९५० ह० के उत्तर प्रदेश के 


शक्कर ओर चालक मद्बसार “ 


उद्योग श्रमिक कल्याण और 
विकास निधि विधेयक । 
खं० ८8, पए० १८ | 


सन १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश 


जमींदारी विनाश और भूमि। 


व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, 
पघू७ ७१०७ 
११८, २१४१ ४१०१४६-१४७ 
१५०, १५१, १५२ १५३, १५४ 


. *« १८४, १९१ 
अध्यादेश-- 


नगर पालिका-दमनकाल-विस्तार 


सम्बँन्धी--क विषय में प्रस्ताव | 


खें० ८६, पृ० १८-५७ । 


अ्न्नुदानों-- हे द 
वित्तीय वष १९५५-५१ के पूरक - 
के लिये माँगें। खंग ८६,। . 
. 8० १८। हे 
अन्न 


सरकार द्वारा 








ऑन्‍्नोश्पादकतत 5 5 5... 
पृ० (७१ । 
झँपीज हु 











अपूण संख्या में दिया जावा-- 


प्र० वि०--१९४९-५० में कालेक 
के लिये स्वीकृत धत का-- 
ख० ८६९, पृ०८। 


अब्दुल बाक़ी, श्री-- 


सन १९४९ ईं० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश और भूमि 
व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, 
8४० ११७, ११८-११९, १८६ 
१८८, १९६, १९७-१९९, २०३- 
र०धे। 


१७५, १७६, १७७ १८०५१८२ ह॥ अक्मार अह सह स्नां, श्री-- 


सन १९४५९ इईं० उत्तर प्रदेश जर्मी- 
दारी विनाश और अश्रमि 
व्यवश्था विधेयक । खं० ८६. 
पृ (१०-२१ १,-२१४७-२१७ | 


असेम्बली के चुनावब-- 


.. प्र० वि०--प्रान्तीय न्यायालयों में - 
कॉसिल ओऔर--के .सम्बन्ध में 
एलेक्शन पेटी शन्‍्स | खं० ८६ 

._ 7० १२। 


हा .| अस्थायी सभापति-- . 
प्राप्त तथा | _ 
ध् ४ बेतीण शान । खे० ८६ ; ७ ९७ ९८ । पा . 


नगर पालिका दमनकाल-विस्तार 
... सम्बन्धी अध्यादेश के विषय 
मे अस्ताव | ख० ८६, प्रृू० ५०, 
५०, ५३ । क्‍ 


सन १९४९ ० का उत्तर प्रदेश 


._. जर्मीदारी विनाश. और भूमि 


| १ ... व्यवस्था विधेयक | खं० ८६... 
... प्र० १२९ १२४७, १३०. ः 

का ... ६९६-१९७, २०५, २९०, २१४, 
कई 6 शृट, रह रेसर रम३।..... 


१ ््‌ १ डे 





कलकन 9.... 


अस्थायी सभापति समति-.. | आय का प्रतिशत -- 


-का निर्मीण | खं० ८५, | ५० वि०--7१३१६, १२५७ फसली 
: घरृ० १८ । में कोट आफ वाइस की--+ 
ख ०८२, ४० ५ | दे 
अर्थ विसजन-- 5 


आयुवेदिक-- 
प्र० वि० “राज्य के-ओर एलो- 
पंथिक चिकित्सालय | ख ० ८६, 
पु० ९ ०२-९०४ | 


स्वर्गीय माननीय. सरदार वल्लमभ 
.. भाई पटेल के संगम पर--के 

अज्खर पर सावजनिक अवकाश 
. के लिये प्रार्थना : खं० ८६, 


पु० २०२-२०३ । आयुर्वेदिक क लेज्नों-- 
कस करने का विचार + खं० ८६ 
" निग काले धृ० १०४-१०७ | 
आगरा ट्र निग कालेज-- 
जुआ ढ़ आबवश्य कता[-- 
प्र० वि०-+का तोड़ा ज्ञाना। ः सर 
. खं० ८६ प्र० बि०--डिप्टी कलक्टरों को 
खक० ८९२, ० ७ | 
क्‍ ट घटाने बोौ--। ख * ८६,प० १७० | 
आहइिट पार्टी की नियुक्ति निकल 


प्र० वि०-म्4ु निप्तिपल बोर्डो' में 


पल ताप प्र० बि०- फर्तेहगढ़ू के मकान 
वेतन के सम्बन्ध स--। खं० ८६, 


माज़िकों के रंट कंण्ट्रोल और 


४० ६९९॥ एविक्शन आफिसर को--। 
त्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री“ खू० ८६, पूु० (०७०-१०१ | 
नगर पालिका-दमनकाल-विस्तार | 
सम्बन्धी अध्याद श के विषय | ... है 
में प्रस्ताव |! ख॑० ८६, ४०, २५९, 
डे पं ण्टरसी डिएट-+ 
 शै्ड, "३-४६ | ; ४ 
शक द प्र० हि०-"ञायबर ली जिले के कुछ 
आदइशं गांव -- 


स्कूों में >क्ला सेज खोलने 


ब्ाज्य कर | खकफ ८६, 8० ९, | , को सलाह | ख्प ८ ३, पृ० १०- 


 आडिनिंस--...... क्‍ 5६ के बा 
कानपुर श्रबंन एरिया डेवलपमेंट 'इन्द्रदेव त्रिपाठी, शी-> द 
. बोड (अमेंइमेंट आफ कॉस्टीद सन १९४९ इ० का उत्तर, प्रदेश 
 यूशन) (बेलिडेशन आक़ प्रोसी- | जमींदारी विनाश और भूमि 
डिग्स.---९९५५० क्‌ सम्बन्ध सें | वस्वा विधेषक | ख़० ८ 


.. अलाव | ख9० ८६,प्रृ० ५७,७० | |. ४० १३१-३३| 


9 


हे अलुकसणिका क्‍ 


इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी-- 

.. प्र० वि०--कानपुर>से सरकार को 
लाभ । ख ० ८६, पृ० १३ । 

इशू गोदास-- 


 श्र० वि०--कल्लेक्टर गंज, कामपुर 


. के सरकारी--में बोरों के वजन 
... में कमी | खं० ८६, प्ृू० १०२। 


द उद्योगों-- ा ;ृ 
_प्र० बि०-जौनपुर ज्षिलले में--के 


लिये बिजली का वितरण। 


_>खं० ८६ प७ १५। 
चन्न ति--- 


- श्र०| वि० - अन्नोत्पादन में--। 
ख० 5६, ६० १७१ | 


उबेदुरंहमान खाँ शेरवानी, श्री - 
. नगर पालिका-दमनकाल-विस्तार 


“ सम्बन्धी अध्यादेश के विषय |. 


में प्रस्ताव | खं० ८६, पृ०. ; 
४६ | 






.. प्र० बि०--के सम्न्वध में अपीलें। | 


ख० ८६, पृ० १६उ- १६८ | 


एमीकल्चरल टेनेन्सी एक्वीज्ञोशन आफ पक क्‍ क पढ़े-- की आ हक 9 कह 





प्रिविक्जञ्ञेज् ऐस्टन-...... 


क्‍ "| ा ह हक .. खं० ८६, प्र० ९८-९९ । 


एलेक्शन पेटी शन्स-- - द 
प्र० वि०--प्रान्तीय न्यायालयों में 
कोंसिल और असेम्बली 
चुनाव के सम्बन्ध में--] खं० 
८९६, पृ० (२ | 
एलोपेथि #--- 
प्र० वि०--राज्य के आयुरेदिक 
ओर- चिकित्सालय | खं० ८६, 
पृ० १०२-१०४ | द 


बह 


छ् ९ 


पज्ञाज रसूल, भ्ी-- द 
नगर पालिका-दमनकाल- विस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय 

में अ्स्ताव | खं० ८६, प० ४२ । 


सन १९४९ इईं० का उत्तर प्रदेश 
जमीदारी विनाश ओर भूमि 
व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, 
पृ० १३२, १३३, १३४, १३५- 
१३६, १४६, १४७, १५३, ९८३८ 
१८३, १९२-१९४, २०७५, २०६, 
बण्ट८न२९५० |. 


द द द ऐडवाइज़्री कमेटी-- 
|. प्र० वि०-कोसिल्स रेजीडंस-- 


की नियुक्ति। ख ०८६, प० १०० 


8 हाफ * ब 8 /000 35.95 
5 ५५ था * १ 
कक ५०० .' 






अनुकमणिका ५ 


काली चरण टण्डन, भरी -- 
देखिये “प्रश्नोत्तर' | 
कालोन के व्यवसायियां-- 
प्र० वि०-विलीन काशी राज्य में 
कपड़े का वित रण तथा--ऋ लिए 
सूत | खं० ८३१, ४० ९८-९९ | 
कालेजों के लिये स्त्रीकृत धन-- 


कपड़े के के कोटे- 
प्र० वि०-विज्ञीन काशी राज्य 
में-का अनुचित वितरण । 
ख० ८३६, प्रू० ९६ । 
कर-- 
प्र० बि०-पंच्रायतों द्वारा लगाया 
गया-- खें० ८६, प्रृ० १०५-- 













कल प्र» बि०--१९४९-५० .में--का 
मं यु जे से + कक 
५७ अपुण संख्या में दिया जाना । 
प्र० वि०--विज्ञीन रामपुर राज्य खं० ८६. पृ० ८ | 
की अवक्रांत स्थुनिसिपैलिटी के | छाश्तकारों और मजदूरों- 
“हे सम्बन्ध में पूछताछ | खं० मम 
८६, प्र० ३। प्र० व०--अदलपुरा जिला मिजोंपुर 
पे 
कांग्रेस सेशन के>में सत्याग्रह आन्दोलन । 
आल खं० ८६, ४० ९।. 
० वि०-नासिक--में सम्मिलित 
_ प्र० बवि०-नाखिकू--में सम्मिलि कृष्ण चन्द्र, श्री-- 


होते के जिये माननोंय मंत्रियों 
हर गे है 

शोर सभा-सचियों का खच । 

खं० ८६, पृ० ९९-१०० । 


खसत्रावसान के उपरान्त लम्बित 
प्रश्नों को कार्यक्रम में रखने पर 
भव एरि कर वैज्ञानिक आपत्ति | खं० ८६, 
कानपुर अबन एरिया डेवलपमेंट बोड पृ० १७० | 
“-(अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन)|(वैज्ि- | 
डेशन आफ प्रोस्लीडिग्स) आ्डि- 
नंस, १९००, के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव | ख० ८६, पू० ५४-७० | व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, प्ू० 
कार्य स्थगन प्रस्ताव-- ७३, ७४। 
. कानपुर रोडवेज के क्मचारियों की | कृष्ण शरण आये, श्री-- 
हड़ताल के विषय में-की| देखिये “प्रश्नोत्तर” 
सूचना | ख० ८३६० ११०-११११ क्‍ 
कालिजों-- को आपरेटिव अफसर२-- 
प्र० वि०--गत वबष सरकारी सहा- |. 2०९ वि०-मैनपुरी जिल्ला-का 
यता नपाने वाज्ञे-को १९५०-|.. स्थानान्तरण | ख० ८३, १० 
५९में सदायता | खं० ८३,४०,८, ९ . १४, ५]... 


सन १९४९ ईं० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश ओर भूमि । 


हि क्‍ अनुक्रमणिका 


कोर्ट झ्राफ वाडउंस-- 
प्र« वि०--के अन्तगंत रियासतें। 
खं० ८६, प्‌ृ० १५९। 

प्र० वि०--१३५६, १३४७ फसली 

.. में-की श्राय का प्रतिशत | खं० 
८६, प्ृ० १२॥ 


: प्र० वि०--ब रजिस्ट्र शन से सर- 


कारी आय | खं० ८६, प० १६५९, 


९७० | 


कोंसिलस रेजी डेंस-- 


अ० वि८--- ऐडबाइजरी कमेटी | 
की नियुक्ति। खं० ८६,प० १००| | 


ख 
खटिक ज्ञाति+- 
प्र० वि०--का परिंगणित ज!तियाँ 
से प्रथकरंण।खं० ८६,प० १७१ | 
खुशवक्त राय, श्री +- 
देखिये  प्रश्नोत्तर” । 
कानपुर अबन एरिया डेबलपमेंट 


बोह (अमेंडमेंट आफ कांस्टीटू* 
..यूशन) (वेलिडेशन झ्ाफ प्रोसीडि- |. 
... से) आ्िनिंस, १९५०, के सम्बन्। 
..ज्य में प्रस्ताव, खं० ८६,प्रृ० ६८।| 
ज्म्बित प्रश्नों के सम्बन्ध में वेधानिक 





आपत्ति | खं० ८६, ४० ९३ | 


... सन १९४९ इ० का उत्तर अद्श रे 





गज़ाधर प्रैसाद 





सन १९५० ३० के उत्तर प्रदेश 
बालक विधेयक पर प्रवर समिति 
की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 
अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव। 
खं० ८६, प० ११२। 


सत्रावसान के उपरान्त लम्बित 
प्रश्तों को कायक्रम में रखने पर 
वेघानिक आपत्ति | खं० ८६, 
पूृ० १०७, १०८-१०९। 


के 

गंगा सहाय चोबे, श्री - 

देखिये 'प्रश्नोत्तर” । 

कानपुर रोडवेज के कम्मंचारियों 

. की हड़ताल के विषय में काय- 
स्थगन प्रस्ताव की सूचना | खं० 
८६, प्रृू० ११०५१११॥ 

, श्री- 

देखिये “प्रश्नोत्तर” | 

स्रन १९५४९ ई० का छत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश और सूमि 


व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, प्रृ० 
श्दछ। 


गुरु नारायण, श्री 


देखिये “प्रश्नोतर” | 


सन ९४९ ईं० का उत्तर प्रदेश 
जरमींदारी विनाश और भूमि 





* [| . बव्र्यवस्था-विधेयक | खं० ८६, पर 


अनुक्रमक्षिकों कर 


नगर पालिदात़ दमन का-विस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में 
प्रस्ताव | खं० ८३, 9४० १९, 
५२, ५३ | 


[गुरु नारायण श्री--] 


१६६-१६९, १३०, १३६१, १८४- 
१८५, बुर००६६१५ | 
गोपाल नारायण सव सेना, श्री-- त्याय लेचो विधि: निर्ोणो क्‍ सल्येनती 
स्थायी समिति में काय करने के 
लिये श्री मुहम्मद शमसीम के 
रिक्त स्थान पर एक सदस्य का 
निवाचन | खं० ८६, प० ११२। 


कानपुरे अबंन एरिया डेवलपमेंट 
बोड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीटू्यू 
शन/(वेलिडेशन आक् प्रोसीडिग्स 
आईिनेंस, १९०० के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव | खं० ८६, पृ० ५७, ५९, 
६९-७० | 


नगर पालिका इमनकाल विस्तार 


सन १९४९ ईं० का इ्त्तर प्रदेश 
जमींदारो विनाश और भूमि 
व्यवस्था विधेयक | खँ० ८६, प्रू७ 


सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में ११३, १८९-१९० | 
प्रस्ताव | ख० ८६, पु० ३७-४१ के 
परे | न 

घटाने का 


सन १९४९ ईं० का उत्तर प्रदेश | 
जमींदारी विनाश ओर भूमि 
व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, 
पृ० ६७७ | 





प्र० वि०- डिप्टी कल्नक्टरों को-- 
की आवश्यकता | खं० ८३, ध० 
१७० | 

स्वर्गीय माननीय सरदार वलल्‍्लभ 
भाई पदेल-:के संगम पर अस्थि 
विसर्जन के अवसर पर साव॑- | चिझित्सालय-- 
जनिक अवकाश के लिये प्राथना | 
ख० ८३, प० ५०२-२०३ | 





च्थ 


प्रं> वि०- राज्य के आयवेदिक 
क्‍ ओर एल्ोपेथिक--] खं० ८६ 
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री-- पृ० १०२३-०४ | 
कानपुर अबन एरिया डेवलपमेंट 
.... _बोड (अमेंडमेंट झ्राफ कांस्टीट | 
यूशन) (वे लडेशन आफ प्रोसी- | 
डिग्स) आडिनेंस, १९५५० के सम्ब- | 
न्ध में प्रस्ताव | खं० ८६, प्रृ० | 
५९-६६ | द 


2५ ॥ ः हर 


चुगीसे आय- 


प्र० वि०-विल्वन रामपुर राज्य की 
अवक्रान्त: म्यनिासपलिटी की 
सिगरेट तथा दियासलाई बी! 
. स््ृ० ४८६, पृ० ४। 


८ अमुक्रमणिका 
भुनाव-- क्‍ जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट | 


प्र० वि०--एटा डिस्ट्रिक्ट बोड श्र० वि०--रायबरेली ज़िले में वर्षो 
.. सम्बन्ध में पूछताछ | ख'० ८६, से क्षति के सम्बन्ध में ।ख्॑० ८६ 










पू० १७० | पृ० १० । 
चेतराम, श्री-- जेल-- 
६५ कह इ 
देखिये “प्रश्नोत्तर”' । प्र० वि०- रामपुर-के हगल्ाती | 
छः खं० ८६, प्र* १७१.१७२ 


जेलॉ-- 
प्र० वि०--राज्य की--में हवालती | 
खं० ८६, प्ृ० १६८-१६०९। 
जुडीशियल मजिस्ट्रो टौं-- 


श्र० वि०--- रेवन्यू आफिसरों व 
डिप्टी कल्लेक्टरों के वेतन में 
अन्तर | खं० ८६, प्ृू० ९-१० | 


डिप्टी कल्नक्टरौं-- 


छपने में विल्मम्ब-- 
प|्र० वि०--बह राइच जिले में विधान 


सभा के मतदाताओं की सूची- 
स््० ८६, पृ० १३-१४ | 


जे 
ज्ञ तौरा-- 


प्र० वि०--तह सील भोगांव, जिला 

. मंनपुरी, के तालाब-क बरसांतो 
पानी की निकास सम्पन्धी 
रिपोट । ख० ८६, पृ०८ | 


अन्माणष्टमी-- 


प्र० वि०-को घटाने की आदश्य- 
कंता | ख० ८६, पृ० १७० | 


त 


प्र० वि०----» अवसर पर शक्कर 


क्‍ ०८३ ' | तोड़ा ज्ञाना-- 
. का अभाव | खं० ८६, प्ृ० 6४ | कि 


प्र० बि० -- इलाहाबाद महिला 


जर्मीदारी विनाश--_ “ टेनिंग कालेज का-- | रू० ८६ 
सन्‌ १९४९ इईं० का उत्तर प्रदेश $ शक 
“और भूमि व्यवस्था विधेयक | |. रै० ७ 


खे० ८३ पृ० ७१-७५, ११३-१५४ | का श्र० वि०--आगरा ट्रेनिंग कालेज 
. १७४-२०२-२०३-२२३ | का खें० ८६ पृ० ७] 
प्र० वि०- लालगंज्ञ जिला राय ० हि 

बरेली में शकर के--। खं० ८६, | त्रिलोकी, सि 


पृ० १७४ | देखिये न श्नोत्तर” पे क्‍ 





अनुक्ेमर्णिका क्‍ हे 


नगरपालिका दमनकाल विस्तार 
सम्बन्धी अध्यादश के विपय में 
प्रस्ताव | खं० ८६, प्रू० २६* 
२७, ९५९ | 

सन १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश ओर भूमि 
व्यवस्था व्थियक | खं० ८६, १० 
११३-११७ | 


द्‌ 


दक्षिणी कैमूर क्षेत्र -- 
प्र० वि०-+मिज्ञोपुर जिड्ले के में पानी 
का अह्याव | खं5 ८६, प्रृ० £। 
द्वारिका प्रस्ताद मो ये, श्री-- 
देखिये “पश्नोत्तर” 
नगरपालिका-दमनकाल--विस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में 
प्रस्ताव | खं० ८६, ४० १८- 
१२९, ४१, ४२। 


सन्‌ (९४५९ हुं० का उत्तर प्रदेश 


जरमीदारी विनाश और भूमि 


व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, प्ु० 
१३८-९४१, १५१॥। 
के 
नगरपालिका-- क्‍ 
.. दमनकाल-विस्तार सम्बन्धी अध्या- 


.. देश के विषय में प्रस्ताव | 
खं० ८६, प्र० १८-४७ 


नत्थियाँ-- 


खं० ८३६, प्रू० ७३-८९, १००६३. 


» औकह। 





नवाजिश अली खां, श्री-- 

देखिये “प्रश्नाचर” । 

नंगरपालिका दमनकाल पविस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में 
प्रस्ताव | खं० ८६, प्ृ० ४२ । 

सन्‌ १९४९ ३० का » उत्तर अदेश 

:. जमींदारों विनाश ओर भूमि 
व्यवस्था विधयक | ख० ८६, प्रू० 
१६९६-६१ २४ । ९७७, (७८ | 


शा 


न्याय ठथा दिधि न्मििण रुम्बन्धी 


| स्थार्यी सांमति-- 


“मे काय करन के लिये श्री मुहम्मद 
शर्माम क रिक्त स्थान पर एक 
सदस्य का निरचित | खं० ८६, 
पुृ० ९१९ | 
प्‌ 
पंचायतों-- 
प्र० वि०-द्वारा लगाया गया कर ) 
खं० ८६, पु० १८५- (०७। 
परिगणित जातियों-- 
प्र० वि०-खटिक ज्ञाति का-सखे 
प्रथतक्रण खं० ८६, १५० १७१।| 
पानी का अभाव-- | 


प्र० वि०--मिज्ा पुर किले में दक्षिणी 
केमूर क्षेत्र में | खं० ८६, प्‌ृ० ५) 


पानों का निकास-- 


प्र० वि०-- तहसील भोगांव, जिला 
मेनपुरी के दाज्लाब जनोरा के 
बरसाती- सम्बन्धी रिपोर्ट । 

.. ख॑ं० ८६, पृ० ८ | क्‍ 


१७ 
पेंशन-- .. 


प्र० वि०- अवकाश प्राप्त सरकारी 
कमंचारियों फो-मिलने में 
बिलम्ब | खं ८६, प०९९ | 
प्‌ छतांछु-- ः 
प्र० बि०--एटा डिस्ट्रवट बोड के 


चुनाव के सम्बन्ध-- में | छू० 


८६, ६० १७५० | 

प्रथकक्रशु-- ' 
प्र० वि०- खटिक ज्ञाति का परि- 
गणित ज्ञातियों से--। खं० ८६, 

_ पृ० १७१। 

प्रयाग नारायण, श्री 

सन्‌ १९४९ ईं० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारी ओर भमि व्यवस्था 
विधेयक | खं० ८6, प० २१२ | 


प्रवर समिति 


सन्‌ १९०७० इं० के उत्तर प्रदेश क्‍ 


बालक विधेयक पर - को रिपोट 
प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि 


का प्रस्ताव । खं० ८६,४० ११२ | 


. “प्रशनोत्तर 
दालीचरण टण्डन, श्री+- 


फतेहगढ़ के मकान मालिकों के रेट | हे 
कंट्रोल ओर (एविक्शन आफिल | 


सर को आवेदन पत्र | खं० ८६ 
पृ० १५०- १०१ | 


कृष्ण शरण आय, श्री--. हा बाग 
रामपुर के बिजली घर के सम्बन्ध 


में पूछताछ | खं० ८६:१० ६५। 
रामपुर जेल के हवालती | खं० ८६, |. 





 अलुक्रमंणिकां . 


१० १७१०१७२ | 

विज्ञीन रामपुर राज्य की अवक्रान्त 
म्युनिस्पलिंटी की सिगरेट तथा 
दियासलाई वो चुंगी से आय। 
ख० ८६, पृ० ४। 

विल्लोन रामपुर राज्य की अवक्रांत 
म्युनिस्पलटी के कमचारियों के 

. सम्बन्धमें पूछुताछु । खं० ८६, 
पृ०३। 

खुशवक्त राय, श्री-- 

बलिया के व्यापारियों को लोहे के 
लाइसस--] खं० ८६, पृ० १७२। 

१९४६-४७ व ४९ में सरकार 
द्वारा प्राप्त तथा वितीण अन्न । 
खं० ८३, पू० ९७-९८ | 

गंगासद्दाय चोब, श्री-- 

कलेक्टगंज कानपुर के सरकारी 
शू गोदाम में बोरों के वजनमें 
कमी | खं० ८६, पृ० ९०२| 

कानपुर के लाला लाज़पत राय 
ओर उसला द्वासमेन अस्पतालों 
के रोगियों के ओजन के खर्च में 
कमीण ख० ८६, पृ० १०१ । 


गजाधर प्रसाद, श्री क्‍ 
+ खट्कि ज्ञाति का परिगणित 


ज्ञातियों से प्रथवक२श। खं० 

८६, पृ० १ए३/$/ैर-. 

हरिज्ञनों के लियेसुरक्षित नोकरियों._ 

-.. में अतिशत भर्ती ।ख ८६, पूृ० 
१७०२ | रा क्‍ 


एओीकल्चरल इनकम टैक्स के संबंध 
में अपीले | ख० ८६, पृ० १३७४० 
*दृ८ ८ 


अनुक्रमणिका श्र 


कानपुर इसे सट्रिइ सप्मा३ कम्पनी से 


सरकार को लाभ! ख० ८६, * 


पृ० १३। 
5 भर 

कोट आफ वाइस के अन्तरगंत 
रियादतें। ख॑० ८६, पृ० १२ | 

कोट फीस स्टैनप्स व्‌ रजिस्टर शन छे 
सरकारों आय ख० ८३, पृ० 
१६९-१७० | 

प्रान्तीय न्यायालयों में कोंसिज्ञ 
ओर असेम्बली के चुनाव के 

३ 0 #5 

सम्बन्ध में एक्शन पेटी शन्स । 
ख ० ८३, प० १२। 


१३५६, १३५७ फसली में बोर 


आफ वाइस की आय का 


प्रतिशत । ख० ८३, प्रू० १२। | 


ज्य की जेल्ों में दवालाती ! 
ख० ८६, प्ृ० १६८-१६५९ | 


चेतराम, श्री-- 
एटा डिस्ट्रिक्ट बोड के चुनाव के, 


सम्बन्ध में पूडताछ | ख० ८६ 
प्ृ० (७५ | 


बत्रिलोकी सिंह, श्री- _ 


अल्मोड़ा में श्री बद्र श्वर के स्थान 
पर रामलीला का बन्द होना ! 
स्र० ८ ॥३ पद । ३ | 


द्वारिका प्रसाद मौय, श्री-- 
“अअपधिक अज्न उपताओ” योजना 


के अन्तर्गत जौनपुर जिले में 
सीप्रेंट । ख०0 ८३, प० १७३ 


१७४ । 


जोनपुर जिल्ले में उच्योगों के लिए 
बिजली का वित्तण । ख० ८६, 
पुृ० १५ | 


साजिश अली मरा श्री-- 


विक्टोरिया पाक, लखनऊ, का 
संस्थापन | ख० ८5६, पृ० ५ | 


प्रेमलाज बेच, श्री-- 


के छू 
राज्य क आयुवदिक ओर एलो- 
पेथिक चिह्षित्वालय । ख'० ८६, 
पु० १०२- १०४ | 


फ्स्ररुत इस्लास, श्री-- 


को तलिस रेजीडेंस एडवाइजरी 
कमेटी को नियुक्ति | ख॑० ८६, 
पु०. १०० | 

म्युनिस्पल बोहों में वेतन के. 
सम्बन्ध में आडिट पार्टी की 
नियुक्ति | ख० ८६, पृ० ११। 


सेक्र टरी यू० पी० स्युनिस्पत्न 
सर्सि एसोसियेशन का 
साननोीय स्राशायन मंत्री को 
मेमोरियल | ख० ८६, प्‌० ११। 


फिलिप्ध, श्री ६० एस०-- 


नासिक कांग्र स सेशन में सम्मिलित 
होने के लिये माननीय मंत्रियों 

. और सभा- सचिवों का खच । 
ख ० ८३, परृ० ९९-१०० । 


शिक्षा विभाग द्वारा मोटर गाड़ियों 


की खरीद | ख० ८६, प० 
५४-९० | 


बादशाह गुप्र, श्री -- 


१९४२--७० में कालेजों के लिए 


१२ अनुक्रमणिका 


[प्रश्नोत्तर | 

स्त्रीकृत धन का अपूण संख्या में 

दिया जाना | ख० ८६, प०८। 
गत वध सरझारों सहायता न पाण 

बाले कालिजों को १५५०-७१ सें। 
. सहायता | खं० ८,, ० ८-९ 
तहप्तील भोगांव, जिला मेनपुरी के 

के वाज्ञाब ज़नोरा के बरसाती 

पाती की निहापस सम्बन्धी 

रिपोर्ट | खं? ८३, प्रू० ८ | 


“लखनऊ रेजडेन्सी (जेन्ो गा) के 


सम्बन्ध में पूछुतांछ | ख॑ं० ८६, 
पृ ९७। 


राज्य के कुछ आयुवंदिक कालेजों 


». को बन्द करते का विचार | 
ख ०८३, प_० १०४-१०५। 


बेवनराम गुप्त, श्री-- 


पु बिलीन काशी राज्य में कपड़े के क्‍ 


कोटे का अनुचित वितरण । 
ख० ८६, प्ृ० ९६ | 


विज्ञीन काशी राज्य में कपड़े का 


विवरण तथा कालीन के व्यव-। 
सायियों के लिए सूत | ख० ८६, 


पृ० ९८नकय | 
अगवानदीन मिश्र, श्री-- _ 


अवकाश भ्राप्त सरकारी कम-[ 


चारियों को पेंशन मिलने में 


विजल्षम्ब्र | ख ० ८६, पए० ९९। 


बहराहच जिले में विधान सभा के |. 
. मतदाताश्रों को सूची छपने में 
विलम्ब | ख'० ४६, ४० १९-१४ । | 


हक. 





मुहम्मर अशरार अहमर, श्री 


गरा ट्रनिंग कालेज का तोड़ा 
जाना | ख ० ८६, पृ० ७। 


इलादाव्राद महिला ट् निग कालेज 
का तोड़ा जाना। ख'० ८६, 
प्रृ० ७। 
यू० पी० ऐशी कल्चरल टनेन्सी एक्बी" 
 जीशन आफ प्रिविज्ञेत् ऐक्ट 
अन्धगंत रुपये की अदायगी | 
ख० ८६, प्ृ० ५-७ | 
शिक्षा संचालक को मोटर गाड़ी । 
ख० ८६, पृ० ९७ | 
सोशल सर्जिस स्क्रीम_ तथा फ़िलज्ि- 
कल एजुकेशन । ख० ८६, 
प० ७४ | क्‍ 
विज्ञयानन्द मिश्र, श्री-- 
मिर्जापर ज़िल्ते के दक्षिणी केमूर 
चेत्र में पानी का अभाव। 
खण्टर प्रृण्ष। 
मिजापुर जिले के दक्षिणी भाग के 
लिए विकास योजना | ख ० ८६, 
.. प्रु० ४-५ | 
विश्वनाथ प्रसाद, श्री- 
अदलपूरा, जिला मिर्जापुर, के काश्त- 
कारों ओर मजदूरों में सत्याग्रह 
. आन्दोलन | खं० ८६, पु० ९। 
राज्य के आदश गांव | खें० ८६, 
. प०१९। | 
बवीरेन्द्र शाह, श्री-- न 
पंचायतों द्वारा लगाया गया कर 
.. ख9 ८६, प्‌० १०५-१०७ | 
इयाम लाल व्मो, श्री+-.. 
सैनपुरी जिला कोआपरेटिव अफ- 


अनुक्रणिको..... श्र 
सर का स्थानान्तवरण | सख्ंं८ ८६, 
ले लत 
लाल गंज# जिला रायबरेली, में 
शकर के जाली परसिट | खं० 
८६, प० श्ध्षटं। 


यूशन) वैलिडेशन आफ मोसी- 
डिग्स) आडिनेंस, १९५७०, क॑ 
सम्बन्ध पें++। ख्र ७ ८६, पृ५ 
५७, ५० | 







नगर पात्रिका दमनकाल-विम्तार 


सुरेन्द्र बह्मदुर लिंह, औ-- सम्बन्धी अध्यादेश के विषय 
अन्नोत्पादन में उन्नति | खं० ८६, में-- ) ख० ८६, प्ृ० १८-५७ | 
पृ० ६७१ | प्रेम ज्ञाल वेध, श्री-- 


_ जम्माष्टसी के अवसर पर शक्ष्कर 
का अभाव | खं० ८६, प० ९४। 


जुडिशियल मेजिस्ट्र टों, रेबेन्यू का 
. आफिसरों व डिप्टी कल्षेह्नटरों 
के वेतन में अन्तर | खं० ८६, 
पृ० ९-२० | 


हिप्टी कल्ेक्टरों को घदाने की 
आवश्यकता, खं० ८६, पृ० 
| १७० . 


देखिये प्रश्नोत्तर 


इक्कन्कल 


फू 
फ़स्रुज्न इस्लास, शी-- 
देखिये “प्रश्चोत्तर” 
फिजिकल एजुकेशन-- 
प्र० वि०--सोशल सर्विस रकीस 
तथा[-- ख ० ८६, प्‌० ७। 
फ़िलिप्स, श्री इं० एम्००- 
देखिये प्रश्नोत्तर” । 


यबरेत्नी जिले के कुछ हाइंस्कूलों 

में इस्टरमीडिएट क्लासेज खोल | 

७» से की मनाही।ख० ८६, पृ 
. १०-११॥ 


. रायबरेली जिले में वर्षो से क्षति के | वह्रेखर- हि ह 
. . सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्र ट्को | प्र० वि०-« अल्मोड़ा में श्री--क 
.. रिपोर्ट | ख० ८६, पू० १० | .. स्थान पर रामलीला का बन्द 

लाल गंज, ज़िला रायबरेली होना । ख ० ८६, प० १३। 
शक्कर के एक व्यापारी का | शाह गुप्त भ-- 
प्रकार को तोर | ख० ८६, प० |. देखिए “अश्नोत्तर |... 


३-५४ | । 
(बालक विधेयक--+.......... « 
सन्‌ १९५० ईं० के उत्तर प्रदेश-- 


पर गप्रवर समिति की रिपोर्ट. 
अस्तुत करने को अवधि में वृद्धि 


द 


प्रताव-- || है 
कानपुर अबन एरिया डेवलपमेंट | 

8 का खाक के है 
बोड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट- 





१४ असुक्रमणिकी 


[ बालक विधेयक-- ] 


. का पस्ताव | ख० ८६ पु० ११३ | 


विश्वल्ी का वितरणु-- 


प्र० वि०-- जौनपुर जिले में ब्योगों 
के लिये--। ख'० ८६, प्रृ० १५ । द 


बिजलीघर-- 
० वि०- रामप्र १ क 


बेचनराम गुप्त, और 
“देखिये प्रश्नोत्तर” । 
बेली गाड-- 


प्र०णवि०- लखनऊ रेजीडेन्सी (--) के 
सम्बन्ध मे पृष्ठ चाकू | ख ० ८६, 


पृ० १५४ | 
भ. 
भगवान दीन मिश्र, श्री 
के “प्रश्नोत्तर” 
[- है ए 
 प्र०वि०-हरिजनों के लिए सुर 


क्षित नौकरियों में प्रतिशत--।! 


खें० ८६. पू० १७२ | 
ते 
मंत्रियों, माननीय -- 


«खत ० ८६, पू० ९९-१०० | 


हु क्‍ मफान सालिकॉ-घ - -. |. हे | ः 
प्र० वि०--फतेह गढ़ के-- रंट कंट्रोल 
... और एविब्शन आफिसर को | _ 





आवेदन पत्र । ख०८६, प्रृ७ 
द १०७०-१० १ । 
मतदाताओं की सूची-छ क्‍ 
प्र०« वि८-बहराइच ऊ्िले में 
विधान सभा ब--ह पने में विल्- 
मर | ख० ८६, प्ृ० १६-१४। 


रुम्थन्ध | महिला ट्रनिग कालेज-- 
में पुछताहु | ख॑० ८६ पू० १५ | 


ध्र० घि०-- इलाहाबाद-- का तोड़ा 
जाना | ख०, १६,६५० ७| 
मांगे -- 


वित्तीय वष १९५०-०१ के पूरक 
अनुदानों के लिये--। ख ० ८६, 
पृू० रए८ल। 
मुख्तार अहमद किदुवाई, श्री-- 
नगरपालिका दमनकाल विस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में 
प्रस्ताव । ख० ८६, प्ृू० ४८-४९ | 


मुहम्मद ऋसरार अहमद, श्री-- 


'दखिये प्रश्नोत्तर!। 
मुहग्मद उबेदुरहमान ख्रां शेरवानी,भरी -- 
सन १९९४९ ३० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश ओर 
व्यवस्था विधेयक | ख ० ८६, ४० 
१५६२, २००,२०२। 


द | भुहम्मद्‌ जमशेद अली खां, श्री-- 
प्र० वि०--नासिक कॉग्रस सेशन" 

में सम्मिलित होने के लिये-- | 
ओर सभा-सबचिवों का खचं।। 


. सन १९४६ ३० का उत्तर प्रंदेश 
जलमींदारी विनाश ओर भूमि 
. व्यवस्था विधेयक। ख० ८६; 
_... पू०७ १८०-६८६, २०६-२०७,२६२ 
... “२१३-२१५, २१९,५९५० | 
स्वर्गीय माननीय सरदार बल्लम 
भाई पटेल के संगम पर अस्थि 


अलुक्रमशिका 


विपतजतन के अवसर प८ साब- 
० फ्, हे २ हूँ 
झनिक भव ऋाश के लिये प्राथ ना | 
ख'० ८६, पृ० २०३ | 
मुहम्मद शर्मीम, श्री-- 
न्याय तथा विधि निमोण सम्बन्धी 


स्थायी घम्िति में काय करने के 


लिये-क रिक्त स्थान पर. एक 


सदस्य का निवोचन | ख'० ८६, 


पृ० ११३२ | 
मम रियल्‌-- 


प्र० वि०>सेक्रेटरी यू? पी० स्यु- 


निसिपल सर्विस एसोसियेशन 


का साननी य सवा शासन मंत्री को-- 


य० ८६, प० ११। 
मोटर गा ड़ियों-- 


| श्र० वि०-शिक्षा विभाग टह्वारा- 
की खरीद खं० ८६, प्रु० 
९४-९५ । 

मोटर गाड़ी -- 


.. ख॑० ८६, पृ० ९७ | 
स्थुनिसितत्न बोर्डों -- 
प्र० वि०--में बेतन के सम्बन्ध में 


आडिट पार्टी की नियुक्ति | खं० 


४8, ए० ११। 
 स्युनिसिपल सर्विस एसोसियेशन- 


प्र० वि०-सेक्कटरी थु० पी०-का 
साननीय स्वशासन मंत्री को | 
मेमोरियल | खं० ८६, पर० १६। 


. अ्यूनिसिपैज्िटी-- 


प,्र० वि०--विज्ञीन रामपुर राज्य 


की अवक्रांत--हे कमचारियों 
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के सस्वन्ध में पूछताछ | ० ८६, 
पु०३ । 


प्र० वि०--विलीन रामपुर राज्य 
के अवक्रान्त--की सिररेट 
तथा दियासखलाई की चुगी से 
आय | खं० ८६, पृ० ४। 


र्‌ 
रजिस्टर शन-- _ 


प्र० वि०--कोट फ्रीछर स्टैम्पस व-- 
से सरकारी आय। खं० ८६, 

प्ृू० १६९-१७० | 

राज़ कु बार सिंह, भ्री-- 
सन्‌ १९७९ इईं० का उत्तर प्रदेश 
जरमींदारी विनाश ओर भूमि 


व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, पू० 
१०७३, २७८-१७९ | 


| शनह्नञाराम शादी, भ्री- 
प्र० वि०-शिक्षा संचालक की--। 


नगर पालिका-दसनकाल-पिस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय 
में प्रत्ताव [खं० ८६,ए० ३४-२७ | 
सन्‌ १९४९ .३० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश ओर भूमि 
व्यवस्था विधेपक | खं० ८६, पृ०0 
७४; (६९-२६ | 
राधेश्याम शमो, श्री-- 
नगर पालिका दमनकांल विधघ्तार 
. सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में 
. ध्रत्वाव | ख० ८६, पृ० ५६ 
शाममूर्ति, श्री 
नगर पालिका दनकझाल विस्तार 


का 


१६ क्‍ अनुक्रमणिका 


 पमभूति श्री-- ] 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में 
प्रस्ताव | खं० ८६. प्रृ० ५० | 


गसजॉीला+- 
. प्र० वि०--अ्रह्मो ड़ा में श्री बदर श्वर- 


क्‌ स्थान पर-का बन्द होना | 


ख० ८६, पूृ० १३। 
रामशंकर लाल, भरी -- 


सन्‌ १९४९ ई० का उत्दर प्रदेश 


जमींदारी विनाश और भूमि 
_ व्यवस्था विधेयक !, खं० ८६, 
पुू० ९४२। द 
श्थासतेज- 
प्र०्वि०-कोंट आफ बाडस के 
.. ग्रन्तगंत-- खा ८६. पए० १२। 
रेट कंट्रोल शोर एविक्शन आफिसर--- 
प्र०्वि०--फ्तेशगह के मकान 
मालिरों के--को आवेदन पत्र । 
खा० ८६, पृ० १००-१०१। 
रेज्जीडेन्सी ््ि 
प्र० वि०--लखनऊ (बेली गाड) के 
सम्बन्ध में पूछताछ | खं? ८९, 
ः पृ० १७॥।| ... । 
बेन्यू आफिसरों-- _ 


5 मे वि०-- ज्ञु डीशियल मैजिस्ट्र टों, ,. 
. “व डिप्टी कलेक्टरों के वेतन 
में अन्तर | ख० ८5, पु० €-१०। का 


रूपये को अदायगी 


प्र० विए-यू० पी० ऐग्रीकल्चरल |. 


टैनन्सी एक्वीजीशन आफ हर है 7 हे शत 
् यह 


प्रिविज्ले्ष ऐक्ट के अनन्‍्त्गंत- | 


खं०८ढ, प्र०ण पछ] 





गोेगियों- . : 


प्र० वि०*कानपुर के लाला लाज- 
पतराय ओर उसला हासमैन 
अस्पतालों के--के भोजन के 
खर्च में छूमी। ख० ८६, 
प्रू० १०१।. ः 


रोडवेज -- 


कानपुर-के कम चारियों की. 
हड़ताल के विषय में काय-स्थग्न 
प्रस्ताव की सूचता | ख॑० ८६, 
पृ० ११०७०१११। द 
सं 
लम्बित प्रश्नों-- 
- हक सम्बन्ध में बेबानिक आपसत्ति। 
खत ० ८६, ए० ९३ । 
सत्रावसान के उपरान्त--को काय- 
क्रम में रखने पर बेधानिक 
आपत्ति | ख० ८६, प्र० १५७- 
१९०। 


लाला लाजपतराय और उसला हासमैन 
अस्पतालों -- " 


प्र० वि०--कानपुर के--के रोगियों 
' के भोजन के खच में कभी। 
खें० ८६, पृ० १०१ | 


लोहे के लाइसेन्स- 


प्र० वि०*” बलिया के व्यापारियों 
हल | ख० ८4 पु० १७०२ | 


न यह 


प्र०वि०-- रायबस्ली जिल्ले में-के 


अनुक्रमणिका द हु 


सम्बन्ध में जिल्ला मैजिस्ट्रट की 

रिपोट | ख० ८६, प्र० १०। 
बल्जभ भाई पटल, सॉनता|य सरदार -- 

स्वर्गीय-क संगम पर अस्थिवजिख- 

जन के अवसर पर सावननिक्र 
के लिए प्रधरा। 

ख ४: ८६९, 2० २०१-४०३ | 
विकास योजना-+- 


ध्र० बि०-- मिज्ञापर जिले 
दक्षिण भाग क छिए --। रूं० 
प्‌० ० | 


विक्टोरिया पाक- 
प्र० वि० - लखनऊ का संस्थापन | 
खं० ८६, पृ० ५ | 
विजयानन्द मिश्र, श्री “7 
. देखिये “प्रश्नोत्तर' 
विधेयक्ू- 
सन्‌ १९३९ ई+ का इतक्तः प्रदेश 
- जमींदारी विनाश और भूमि 
. व्यवस्था | ख० ८5, प्र "७-७ 5 
११५३०९०७४, १७५-२०२,  २०३- 


 *ब३। 
सन्‌ ९९५० इं० का उत्तर प्रदेश का 


शक्कर आर चालक ससानार 
झार 


हागू शासक कऋलदाएा 

.. विकास निधि । खा० ८६ 
पूछ ८]. 

विश्वनाथ प्रसाद, श्री - द 

. #दृखिये प्रश्नीचर' 

बीरेन्द्र शाह, श्री ः 

देखिये “प्श्नोचर! 


; 


हि 
क्ृ 
6 


कै अक-क “कर क-8८ कक ३ हक-मकान व अद+ ९ 00३४ बसं॥ अब बंध अं “ंएमा अर ४ भार ाआभ ५५ जा ४ं।।४०७७७७७४७७७एां। ५४४४७७७७४७७७ए४४ 3७/७४७७७७७७०७ अं आए ३७७७॥७७४७७७४७७४७७४७७७७४४७४७४७७७४७७७४०४४४ कक कक | ६-३३३३-१३३४५-६क०४ ६ ३ ३2038 । 


सन्‌ १९४९ ६० का उतर प्रदेश 
जी तरी विताश और भूमि 
व्यवस्था विधेयक | खं० ८६, 
परू० ७*, ७छर, ७), ७४, ७७, 
१४७, १८८-१८९, २०८ | 

बेतल-- 

प्र०« दि०- स्थुनिसिपल बोर्डों में-- 
# सम्बन्ध में आडिट पार्टी की 
लियुक्ते। ख० 5६, पघू० ११ 


वेतन में अन्त र-- 


प्र० वि०-- जुडीशियल मैजिस्टटों, 
रबेन्य आफिपरों ब डिप्टी 
केलंक्टर[ करू") स् ० ८5: पृ 
९०९६ [ 

वेधानिक आवच्ि-- 

लम्बित प्रश्नें क स्स्वन्ध में--! 
ख ०८६, प ० ९३ | द 

सत्राउसान के उपरान्त लम्बित 
प्रश्नों को कायक्रम में रखते पर | 
ख० ८६, पृू० १७३-११७ | 

बावारयाॉ-- 

प्र» वि०-बलिया के-कों लोड 


कर लाइस॑स | ख० ८६ 
० ९७२ | द 


्ः 
शकृरर-- क्‍ 
. ग्र० वि०-हालगंज,जिला रायररेली 


में--क लाली परमिट | ख० ८६, 
घू० १७४ न्‍ 


श्ट अलुक्रम शिका 


[शकर--] 
प्र० वि०--जन्माष्टमी के अवसर 
पर*का अभाव| ख० ८६, 
क्‍ पृ० ९४ | | 
शक्कर के एक ब्यापारी-- 
. प्र० वि०-लालगंज, जिला राय- 
बरेली के-का सरकार को 
तार। ख ० ८६, पृु० ९२-९४ | 
शिक्षा विभाग-- 
प्र० वि०-द्वारा मोटर गाड़ियों 
' की खरीद | ख ० ८६, पृ० ९४- 
५५ | 
शिक्षा संचालक-- 
प्र० वि०-की मोटर 
ख ० ८६, पृ० ९५७ |. 
श्यामल्लाल वमों, श्री-- 
देखिये अश्नोत्तर! 
नगरपाल्कि दमनकाल विस्तार 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में 


अस्ताव | ख० ८६,प० ४६-४८) 


श्याम सुन्दर शुक्त, श्री- 
.. देखिये “प्रश्नीतर ” । 
श्रीचन्द सिघल, भ्री-+- 


नगरपालिका दमनकाल विस्तार। 
सम्बन्धी अध्यादेश के विषय मे 


: अस्ताव | ख॑० ८६, प्रू० १८, १९- 
२३, ५१६ ५२ | 

द लि | 

संस्थाग्तनन-..... 

 प्र० वि०--विक्टोरिया पाक, लख- 


लनऊ; का ख ० ८६, प्र० ५। 


... “यह 


गाड़ी | 


सत्याग्रह आन्दालन-- 
प्र० वि-अदलप्रा, जिला मिजा|प र, 
के काश्तकारों ओर मजदूरों में |-- 
7 ८ है । पु० ५ । 


सत्रावसान--< 


-के उपरान्त लम्बित प्रश्नों को 
कायक्रम में रखने पर वैधानिक 
आपर्ति | ख॑० ८६, प्रु० १०७- 
५५७० ! 

सभा सचिवॉ-- 

प्र० वि०--नासिक कांग्रस सेशन 
में सम्मिलित होने के लिये मान- 
नीय मंत्रियों और-का खर्च | 
ख ० ८६, 9० ९९-१०० | 

सम्पशोननद, माननीय हाक्टर-- 
कानपर रोडवेज के कमचारियों 
की हड़ताल के विषय में का य- 
स्थगन प्रस्ताव की. सूचना ! 
ख० ८६, एृ० १११। 
वित्तोय वर्ष १९५०-५१ के पूरक 
अनुदानों के लिये मांगे। 
ख० ८६, ४० १८ । | 
. श्र १९०० ईं० के उत्तर प्रदेश के 
.. शक्कर श्रोर चालक मशण्यसार 
उद्योग अ्रमिक पल्याण और 
विस निधि विधेयक | ख' ८६ 
पघू७ १८ | हद बी क्‍ 
सन्‌ १९५० ई० के छत्तर अदेश 
बालक विधेयक पर प्रवर सप्रिति 
की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की 


अ नुक्रमणिका २९, 


अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव । 
ख० ८६, ४६ १६५| 
सरकार को लाभ-- 


प्र« वि" कानपुर इलेक्ट्रिक 
सप्लाई कम्पनी से--। ख० ८६, 
४० १३ | 


. श्वरकारी आय 


प्र० वि०-कोर्ट पीस रटटेन्पस व 


२जिस्रशन सेन ( ख० ८६, 
० १६९-९१७० | 
सरकारी कम चारियों-- 
प्र० घि०-अवकाश प्राप्त+को 
पेंशन मिलने में विलम्ध। 
ख० ८६, ४० ९९ | 
सरकारी सहायता-- द 
प्र० वि०- गत वष--न पाने वाले 
कालिजों को १९५०-०१ में सहा- 
यता | खं० ८६, ४० ८-९ | 
साजन्निद हुसेन, श्री-- 


सन १९४९ इ० का उत्तर प्रदेश 
जमींदारी विनाश ओर भूमि 


व्यवस्था विधेयक। ख० ८६, 
१० ११९-१२०, १२१-१२२, १५०- 
. १०१, १५४, ४७४, १७६-१७७, 
. १९८०-९१, १९२, २०३- ०४ 
. २११-२१५२ २२२-२९३ | 
सावजनिक अवकाश-- 
स्वर्गीय सानतीय सरदार वललम 
भाई पटेल के सं।म पर अस्थि 
विसर्जत के अवसर पर-“-के 
लिये प्राथना | ख'० ८६, ४० 
२०२-२०३ । 





सिगरेट तथा दियासलाई-- 


प्र० वि०--विलीत रामपुर राज्य 
की अवक्रान्त सभ्यनिस्िपैलिटी 
की-चु गी से श्राय | ख ० ८६, 
१० ४ | 
सी में (-- 
प्र० चि०--अधिक अन्न उप 
ज्ञाओ! योजना के अन्तगत 
जौनपुर जिले में--! ख० ८४, 
प० १७२-१७४ | 
सुरक्षित नोकरियों-- 
प्र० वि०-हरिइनों के लिए-- 
में प्रतिशत भर्ती |! ख॑८० ८६, 
पृ७ १७२ | 


सुरेन्द्र बह्दुर सिंह, श्री-- 
“(खिये प्रश्नोत्तर |” 
सूत- 
प्र० वि०--विज्ञीन काशी राज्य में 
कपड़े का वितरण तथा कालीन 


के व्यवासियों क लिए-- [खं : हु 
प० ९८ ९६ | 


सोशल सविस स्कीम-- 
. प्र० वि०- तथा फिजिकल एजुकेशन 
ख० ८६, पु० ४ | 
स्थानान्त रशु-- 
प्र० वि०- मैनपुरी ज्ञित्ञा कोआप- 
रंटिव अफसर का--+ | ख ० ८३ 
पू० ९४९५। 
स्थानिक प्रश्न 
अदलपुरा-< 
. >-ज़ित्ञा मिर्जापुर के कार्तकारों 


४6 ््््छ अनुकमणिकां 
प्र८० वि०--विज्ञीन-में कपड़े के 
कोट का अनुचित वितरण, खं० 
४8० ९१ 
जोनपर-- 
अधिक अन्न उपज्ाओ” योजना ह 


ओर मजदूगें में सत्याग्रह | 
लत | ख ० ८६, पृ० ९ | 
आअतल्समाडा-. 


“में श्री इद्रश्वर केस्थान पर राम 
लीला का बन्द होना। ख० ८॥है, | 







पृ० १३ । के अन्तगत--ज्िले में सीमेंट । 
गरा-- द स० ८६, पएू० १७५३--१७४ | 
““ट्र निग कालेज का तोड़ा जाना |  ऊजिले में उद्येगों के लिये त्रिजली | 
ख , प्रृ० ७ । का डदि्तिरणु | ख०् टंदू, प६ु० १५ |. 
हे ने।सिकऋ-- फ 
५०48 9 “कांग्रस सशन में सम्मिलत होने 


के लिए माननीय मंत्रियों और 
सभा सर्चियों का खर्च | ख० 
८९, ४० ९९-१०० | 

फतह गढ़-- . ह 


“महिला ट्र निग बाल्लेज का तोढ़ा 
.... ज्ञाना | ख० ८६, पृ० ७| 
. एटा. | 
..._ +डिस्ट्रिक्ट बोडं के चुनाव के सम्ब | 


न्ध मे पूछताछ | खू० ८६, पृ० 
दे ““क मकान साह्िकों के रेट कंट्रोल 


१७५ 
और एविक्शन आफिसर को क्‍ 
कानपुर्‌-- द आवंदन पन्ने | खू० ८६, ए० 
इलेक्टिक सप्लाई कम्पनी से सर- |. १००-१०१| ४ 
कार को लाभ | ख'० ८६ धु० ६३| बलिया-- 


. “के लाला लाजपतराय और | 
. उसला . हासमेन अस्पतालों के 
भोजन के खच में कमी। खं० | 


“-केव्यात्रियों को लोहे के लाइ- 
सस्च | ख « ८६, प्ृ० १७२ |. 


. दक्ष प्र०१० हा द हा 
के जे मे विधान सभा के मतदाता- 
क्र सरकारो गादाम । बम श्परों कीं ह 
क्‍ ] सूची छुपने में विलम्ब |. 
में बोरों क वजन मे कमी | खं० .. खय० ८६, प० १३-१४ । न 
८६, ए० १०२ | 


भागाव-- 


तहसील--जिला मनपुरी के तालाब 
 जनौरा के बरसादी पानी की 

विक।स सम्बन्धी रिपोर्ट । ख'« 
८६ प०८ | द 


काशी राज्यन-...... | 

विल्ीन--में कपड़े का वितरण तथा | 
कालीन के व्यवसायियों के लिए 
सूत | ख० ८६ प्ू० ९८, ९९। 
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मिजापूर-  “विक्‍्टोरिया पाक का संस्थापन 
जिले के दक्षिणी कैमूर क्षेत्र में पानी खं० ८६, ए० ५। 
का अभाव। ख'० ८६, प्रृ० 5 | त्ाल्गंज-- ः 
“जिले के दक्षिणी भाग के लिये “जिला रायबरेली के शक्कर के 
विकास योज्ना। ख० ८६ पृ० एक व्यापारी का सरकार को 
४-५ | ... पर! खं० ८६, ६० ९३-..९४ | 
मैनपुरी--.. . क्‍ “जिला रायबरेली में शक्कर के 
जिला कोआपरेटिव झफसर | जाली परमिट । ख्० ८६, 
स्थानान्तरण | ख० ८६, प्र 8४० १७४ | 
बा क्‍ स्वशासन मंत्री-- 
रामपुर 
“के बिजली घर के सम्बन्ध पं ५० वि०--सेक्रटरी 4० पी० स्थुनि- 
इजताओ | खं० ८६, १० १५। | सिविल सर्विस एसी सेयेशन का 
“जेल में हवालाती | सर“ ८६, भाननी य-को मैम्ो रियत्न । खं० 
पृ० १७१०१७२ | ८६९, ४० ११ | 
विलीन --शज्य की अवक्रान्त म्युनि- 
सिफ्लटी की पिगरेट तथा ह्‌ 


दियासलाई की चुगी से आय | 
ख० ८६, ए० ४ | 

विल्लीन--राज्य की अबक्रांत | क्‍ 
सपेलटी के कर्मचारियों के संबध 
में पूछताछ । ख० ८६, पृ ३। 

रायबरेली -- 

“जिले के कुछ हाई स्कूलों में 
इन्टरमोडिएट क्लासेज खोलने 
की मनाही । ख० ०६, प्ृ० १०- 
११] 


हैईत।ल-- 


कानपुर रोहवेज के कम चारियों 
: की-के विषय में कार्यस्थान क्‍ 
+स्ताव की सूचना | खं० ८६, क्‍ 









पु ९७००-११ १ | 
| हृरिज्नों-- कि 2 
प्र० वि०-के लिये सुरक्षित नौक- 


रियों में प्रतिशत भर्ती । रं० 


क्‍ के २०३०७ कि 
.. जिले में वर्षा से क्षति के संबन्ध |... कि 7 कक या 
.. में जिला मैजिस्ट्र ट की रिपोर्ट । | हवालाती-- 


छों० ८६, ४० १० | . #० वि०-राज्य की जेलों केक... 
लखनऊ के. >म रसां० ८६, १० (६८-१६९ । आओ 
7 रेजीडेन्सी (जेल्ीगंगा्ड) के संबन्ध .. अ्र० बि०-रामपुर जेल के-लं० 


उपध्चतान् | ख० ८६, पृ० (७। ..! ८$, १० १७१-१७२ हक, हल, श 


श्र क्‍ अनुक्रमणिका 


हुकुम सिंह माननीय, औ-८. 5 _१०५३०१५७, १७५, १७९-१८०, 
नगरपात़िका - दमनकांल-विस्तार १८३-१८४; १८८; १८९. १९१, 
... सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में १९५-१९६, १९९, ४००, ९२१७ 

ब्रलाव | खां० ८६ ४० ५९। |... २९१, ११३, २१३, २१७-२१८ 

. सन्‌ १९४९ ईं० का उत्तर प्रदेश हद 

जर्मीदारी विनाश और भूमि स्वर्गीय माननीय सरदार वल्लभ 
व्यवस्था विधेयक | ख्लं० ८६, |... भाई पटेल के संगम पर अस्थि 
.. धु० ७१, ७२, ११७, १२०, |. विसजन के अवखर पर खा 
. १२९, १३०, १३१, १३४, १३६, जनिक अवकाश के लिए प्राथेना 
१३९, १४१-१४३, १४६, १४७५, रां० ८६, पृ० २०२-२०३। द 





